॥ श्रीदक्षिणामूतये नम ॥ 


ए्वेताश्वतर-उपनिषद्‌ 


महेशान गिरि 
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डी ४६।६ सिश्रपोखरा पचगगा, वाराणसी 
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उपोद्धात 
यश्नत्वा यतय सर्ग शिषवयोये स्थिराभवन्‌ । 


महेश निमेलं बन्दे शगेताश्वतरकः भ्रयुम्‌ ।\ 

वेदिक साहित्य मे वतमान उपलन्ब शाखाश्रोमे सबसे श्रधिक 
शखाये कृष्ण यजुवद कौ पाई जाती दहै। जबकि ऋःवेद की एक, 
श्रथवेवेद की दो, सामवेद की तीन एव शुक्ल यनुवेद की दो शलाय 
पाई जातो है, तव केवल कृष्णं यजुवद की तंत्तिरीय, काठक, कपिष्- 
काठक एव मेत्रायणी शाखाये प्रकाशित हो चुकी है, तथा कूठ 
शाखाश्रो के हिस्सेभीप्राप्रहौ चुके है। इसमे यह स्पष्रहोजातादहैकि 
किसी काल मे यजुवद, तत्रापि कृष्ण यजुवंद, का कितना भ्रधिक प्रचार 
रहा होगा ) इसी कृष्ण यजुवद को शाखाप्नो मे श्वेताश्वतर शाखा 
भी श्राती है । बहुन दिन प्रयत्नकरनेपरभी हमे इस शाखा कामत्रः 
ब्राह्मण एव भ्रारण्यक कुछ भी उपलम्ध नही हो सक्ता । केवल मात्र 
षवेताश्वतर उपनिषद्‌ इस शाखा का एकमात्र ग्रन्थ बच गया है। 
स्वभावत इसका सम्यक्‌ परिशीलन करना दुस्साध्यहो गयाहै, क्यो 
किं यदि एवेताश्वतर शाखा उपलब्ध होनी तो हमे उरी सदभंमे वैसे 
ही उपनिषद्‌ का विचार करने का मौका मिलता, ठीक जैमे हम ईशा. 
वास्य उपनिषद्‌ के भ्रव्ययनमे काण्व शाखाके दारा उपकृत हुए हँ । 
फिर भी कृष्ण यजुवेद के मच्रोमे शाक्लाभेदहोने पर भी काफी साम्य 
मिलताहै एव कपिष्ठु काठक सहिता का इवेताइ्वतर वालो से कद्ध 
वेसा ही सम्बन्व रहा है जेसा कि शाकल्य शाखा का बाष्कल शाखा 
से । खिल काण्डसे श्रतिरिक्त चरुकि विशिष्ठ भेदोका समथेन नही 
मिलता, हमने मी इसी दृष्टि से श्वेताश्वतर का विचार करते हुए 
प्रचानह्प से कपष काठक का सदभं रखा है एव कही कहो तेत्तिरीय 
ब्राह्मण एव तैत्तिरीय भ्रारण्यक का श्राघार लियादहै, क्योकि कपिष् 
कठ के ब्राह्मण एव भ्रारण्यक हमे केवल हुस्तलेख रूपमे देखते कौ 
मिले जिनका बार बार श्रभ्यास करना सम्भव नही हयो सका) 
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वैदिकरष्िसेही नही, वरन्‌ पुरातत्व शस्त्रकी टषटिसेभी 
शिवपूजन न्यूनतम भ्राठ हजार वर्प पुरानाहै। मोहिजोदडो एव 
हृडप्पा मे शिवलिग स्पष्र रूपमे तथा जलहरी भी मिती है। वहा 
की मुद्राभ्रो पर ऊध्व॑रेता पशुपतिकी मति खुदी मिली है । ऋग्वेद 
मेरुट्केजोकिशिवकाही नामान्तर है, श्रनेक सूक्त उपलन्ध होते 
है । पाश्चात्य देम वालो नै यद्यपि ऋर्वेद मे उपलब्ध शिश्नदेवा का 
भ्र्थं लिगपूजक किया हे परन्तु यह सवंथा ऋग्वेद को न समभने के 
कारणहीहै। निग श्िष्नका सूपनही है वरच्‌ प्रकृतिमेनजो 
स्वामाविकसरूपसोश्रण्डाकार गति है तथा समग्र ब्रह्याण्ड का श्रण्डा- 
कार स्वल्प है, इसी को लेकर श्रण्डाकार रूप चिह्व श्र्थात्‌ लिग शिव 
का प्रतीके मानागयादहै। किसीभी समाजमे स्पष्ठरूपसे शिश्न 
का पुजन सम्भवहीनही होसक्ता। जोभीहो, वेदोमेर्द्रका 
काफी वणंनहैतथारस्द्रके वणनमे कही भी शिष्नदेव का सकेत 
नही है! श्रतः यदि प्राधुनिको की यह्‌ कल्पना सत्य भी होतो 
शिश्नदेव शेव नही थे, यह्‌तोस्पष्टहीहै। इसके त्रिपरीतर्द्रको 
कपर्दी अर्थात्‌ जटा वाला, शत्तघन्विने भ्र्थात्‌ श्रनेक धनुषो को चलाने 
के सामथ्यं वाला, त्रयम्बकं भ्र्थात्‌ भ्रम्बा का पति, पुष्िवद्धेन पूष 
करने वाल" मृत्योम ज्षीय मृत्यु से ्ंडाने वाला श्रादि श्रनेक विशेषौ 
सेयादकिं गयादहै। सामविधान ब्राह्मणमे रुद्र सहिता मिलती 
है । शुक्ल बरवद के सोलहवं तथा कृष्ण यजुवेद के चौथे श्रध्यायमे 
प्रसिद्ध शतसद्राध्याय प्राप होतादहै जिसमे शिवको श्रनेकनामोसे 
स्मरण कियागयाहै। इसी प्रकार श्रथवैवेदके छे, ग्यारहवे एव 
पन्द्रहवे काण्ड मे शिव, रुद्र, महादेव श्रादि नामो से शिवस्तुतियां है । 
काठक सूत्र परिशिष्ठीय रद्रकल्प मे शिव ध्यान एव पूजाभ्रादिका 
विस्तृत वंन करिया गया है । श्रनेक स्मातं उपनिषद्‌ शेव उपनिषदं 
है । गौतम बुद्धं भी श्रपने उपदेशो मे शिवविद्याश्रोका वणन करते 
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हे जिसे शिव धिञ्जा कहते ह । मन्दिरो की च्ष्िसे भी ससे प्राचीन 
मान्दरशिवकेहोहं। जब श्रशःकं नेपाल गया तव वहा पशुपति 
मन्दिर का दशंन या, यह घटना श्राजसे २२०० पर्घदूवंकीहै। 
उसको पुत्री चारुमती वही रह्‌ गई थी एव पशुपति नाय के उत्तर 
मे उसने एक मठ निर्मरिभी करवाथाया। श्रनाक स्वय भी बौद्ध 
बनने के पहले शेव था प्रौर उसका वडा पत्र जलो, जो काश्मीर का 
राजा बनाया गया था; शेवथा एव उसने कारमोरमे भ्रपने पताके 
नामस भ्नशोकंश्वर महादेव कोस्थापनाकीथी। न कंवल श्रार्याव्तं 
के लोगही वरत्‌ कड्‌फस द्वितीय एव कनिप्क प्रथम तथा हविष्क 
जमे श्रनायं अ्रागन्तुक राजाभी शेवत्रनेथ एव उनकी मुद्राभ्रो पर 
नदो, उमेश एव चरिगूल को मूतिया न्नीहुरईहु। हर्ष का पूवं पुरूष 
पुष्यमूति शेव चा एव हर्ष का समकालीन वमान का राजा शशाक 
भीशेवयथा; स्रा ह्वनस्ागने श्रपने प्रन्थमे बतायाहै। यद्यपि 
वातापि श्रव खण्डह्र बन गयाहै परन्तु वहाके चालुश्य राजाने 
५५० शताब्दी से ७५० शताब्दी तक राज्य किया था । उनके बनाये 
हए शव मन्दरो के ध्व सावशेष भमव भो उपलन्व हं । चदान मन्दरो 
मे सबमे प्रसिद्ध श्रौर प्रधान एलोरा मे उना हुप्रा कलाश्च मन्दिर राष्ट 
कटो के हारा बनवाया गयाथा जो उनके श्ेबघर्पी होने काप्रमाणह्‌। 
९८५ मे चोलराज राजराजाने जो मन्दिर बनवायाथा, बवहुश्राञ 
भी विद्यमान है । १०२३ मे राजेन्दर नं गगेकोडा चोलपुर मे एक तीस 
पुट ऊ चा शिवलिग प्रतिष्ठित क्रिया । बसव के दारा कर्नाटि प्रान्त मे 
तीरशैवोकी प्रतिष्ठाकं बादतो भ्राज तक वहम परशैवघ्मदही 
प्रधान रूपं से विद्यमान है । चिदम्बरः का नटराज का मन्दिर श्रघोर 
शिवाचायं के समय काफी प्रसिद्धया । श्रघोर शिवक्रा समय ११५८ 
माना जाता है। पाणिनी, कालिद्यस, नदिकेष्वर इत्यादि तो स्प 
स्पसेही शैव थे।+ कालिदास ते मेघदृतमे महाबलेश्वर का वणन 
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किया है श्नौर वहु मन्दिर भ्राज भी उज्जैनमे विद्यमान है । इस प्रकार 
वेदिक एव पुरातत्व खोज तथा एतिहासिक भ्राघार पर निश्चित खूप 
सेक्हा जासक्तादहै किभारतका घमं शैव घमंही रहा। डा 
रघुवीर क द्वारा कोरिया, चीन, हिन्देशिया, ककेशिया से लाई हुई 
ग्रन्थराशिसे यहु सप्रमाण सिद्धहोब्ुकादहै कि बौद्ध धमं क पूवं 
वहा भी शैव धमंदही प्रचलितिथा। योरोपमे भी जगहु-जमह्‌ पर 
प्राचीन शिवलिग श्रव भी मिलते हं तथा दक्िण भ्रमरीकामे गणेश, 
देवी के साथ शिव मतिया भी उपलन्धहुरईह। एक दष्टिसे कहा 
जा सकताहैकिन कवल भारत कावरनु विश्व का प्राचीनतम धर्म 
शौव घमंही है । यद्यपि यह्‌ सत्य है कि यदुवंद मे ही शिव का माहा- 
त्म्य सर्वाधिक प्रतिपादितहै एव सभी शिव सम्प्रदायो मे प्रचलित 
ॐ नम शिबाय का महामत्र भी यचुवेंदमे ही मिलता दहै तथापि 
सनातन धमेकीच्ष्टिसे वेदोमे केवल विप्रय के श्रनुसार भेद माना 
जाता दहै,देवकं श्रनुसारनहो । च्रुकि यजुर्वेद ही प्रधानसरूपसे 
कमेकाण्ड का प्रतिपादक रहा, श्रत उसमे शिव माहात्म्य का भ्रधिक 
भ्राना स्वामाविक था । तैत्तिरीय प्रारण्यक मे तो पचब्रह्य मत्र तथा 
लिंग स्थापन इत्यादि को विधि मे प्रयुक्त सभी मत्र उपलब्ध होते है । 
दस भाग को याहिकी श्रारयक कहा जाता है जिसका एक भाग 
या्ञिकी उपनिषद्‌ है । पक पव खद्रोऽवतस्ये न द्वितीयाय तस्थु. इत्यादि 
से स्पष्ठहै किं जहा-कही एक ब्रह्यका व्ण॑न श्राया है, उसे रुद्र नाम 
सेही कहा गयादहै। श्रद्रंत वेदात का सर्वोत्तम ग्रन्थ मारड्कर्य उप- 
निषद्‌ सी तुरीय भ्रवस्था को शिवनाम से स्मरण करता रहै । किसी 
समय सेव घमं बहत पला फला था भ्रौर भाज भी हमको उनके कम 
सै ४ + सम्प्रदायो क ग्रन्थ मिलते हे । पाशुपत दं तवाद, सिद्धात 

लकुलीश इ ताद तवाद, श्रीकण्ड विशिषठाद्र तवाद, वीर एौव 
विश्ेषाद्र तवाद, नन्दिकेश्वर शैववाद, रसेश्वर रौववाद, प्रत्यभिन्ञा 
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त्रिक, क्रम श्रादि काश्मीर के शैव श्रादि समीशैवहीर्है। यद्यपि गत 
४०० वर्षो से दैव धमं का हास होता रहा है तथापि प्राचीन साहित्य 
को देखने से पता चलता है कि प्राय सभी दार्शनिक, साहित्यकार, 
सगीतकार इत्यादि शैव ही रहे । शैवागम भी बडे विस्तृत है जिनमे 
जान, योग, क्रिया श्रौर चर्या के प्रध्यायो मे व्यावहारिक पूजा इत्यादि 
का वरणंन बडे विस्तारसे कियागयाहै) इन्हीं शेवागम के ग्रन्थो 
के भ्राधारपर समरागं सूत्रचारकी रचना राजा भोजनेकीथी 
जो मन्दिर निर्माण का प्रघान ग्रन्थ है तथा तत्व प्रकाशिका मे प्राय. 
सभी शिवपूजा विधियो का वर्णन क्रिया मया है । पातजल योगसूत्र 
भी शैवागमो पर ही श्राघारित है। भ्राज भी नाथयोगी शिवोपास्षक 
ही होते हं । भ्राचायं शकर के सम्प्रदाय मे सौन्दयं लहरी एव दत्िणा- 
मूति स्तोत्र का सर्वाधिक प्रयोग उपासनाके लिये किया जाताहै) 
ये दोनो ही शिवतत्रोपरदही ध्राघारितहं1 इस प्रकार कहु सक्ते हं 
कि क्चनेक भागोमेगटाहृश्रा शैव धमंकामृलवेदही रटाहै। 
यद्यपि शैवो मे विशिष्टादरंतवादी एव द्ंतवादी भी हृएदहै 
लेकिन इनकी सख्या प्रति न्यून रही है। शिवविशिष्ठाद्रं तवादी 
श्रीकण्ठाचायं अपने ब्रह्मसूत्र भाष्यमे निरन्वय भाष्यके नामसे 
प्रदरे तमाष्य को ही चरम तात्पयं मानते है, जिसे शिवाकंमरिदीपिक्छा 
मे भ्राचायं भ्रप्पयदीक्धितेन्द्र ने विस्तार सेप्रतिपादति कियादहै। इसी 
प्रकार वीर शैवोमे भी शिवोहं की उपासना प्रचलित है। भरत. 
किचित्‌ भेद होने पर भी वस्तुत्त ये सभी श्रद्रंतवादी हीरहैह। 
वस्तुत भावुक लोगोको श्रद्रंतवादमे भक्तिपर कुच प्रहारसा 
प्रतीत होतादहै श्रौर इसीलिये श्रद्रतके रहस्यकोन समफ़करवे 
प्राय भक्तिकी सिद्धिकेलिये द्वतको स्वीकार कर लेते हैँ! परस्तु 
वास्तविक दृष्टि से श्रद्रेतसेही भक्ति का समन्वय सम्भव ।प्रेमकी 
सीमा प्रिय पात्र से भ्रभिन्न होकर नित्यएकतामे हीहोतीदहैःन कि 
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भेद मे । श्राचायं शकर के माक्ञात्‌ गुह श्राचायं गोविन्दपादकेद्वारा 
रसेश्वर शेव दर्शन पर ग्रन्थका निर्माण इस बाति को स्पष्ट करता है 
कि वह्‌ उसके भीश्राचार्यंये। हेगेल ने श्रपने ग्रन्यो मे कला, घम एव 
दशंन को एक त्रिश माना है, जिसमे कला वाद, धमं प्रतिवाद एव 
दर्णेन सवाददहै, ओर यहहेगेलकी दृषटिमे रतिम त्रिशूलह 1 हम 
वाद श्रौर प्रतिवादको स्वीकारकरे या नकर लेकिन इतनातो 
मानना ही पड़ेगा [क इन तीन श्रवस्थाश्रोमे से प्रत्येक साधघकको 
निकलना पडता है । श्रत शव धमंसेहीश्रागे दशंन प्रादुभूतहुभ्रा। 
वैदिक दशंनो मे उपनिषद्‌ ही प्रथम क्डी है। यद्यपि सभी उपनिषदो 
मे शिव वाचकं शब्दो की भरमार है तथापि श्वेताश्वतर उपर्गिषदु 
जो एक प्रकारसे सभौ उपनिषदोके सारल्पसेश्रौर सभी महि 
ताभ्रोके उपदेश के श्रनन्तर कियागयादहै, उसमेतो स्पष्ठरू्पसे 
कैव धमं के साथ-साथ शैव दशंन का भी प्रतिपादन है 1 यहु उन १६ 
उपनिषदोमेसेहैजोवेदकी शाखाभ्रो से सम्बन्धित हैः श्रत श्रौत 
है तथा [जनमे से सूत्रकारो ने उद्धरण ग्रहण किये है तथा भाष्यकारो 
ने उन उद्धरणोका उद्धारकियादहै। यदचचपि इसके ऊपर प्राचायं 
णकर करा कोई भाष्य तही है तथापि इसका कारण इसमे किमी 
प्रकार के दाशंनिक मतभेद की सम्भावना नही होने के कारणही हैः 
परवर्ती कालल मे इस उपनिषद्‌ को ही भ्राघार मानकर साख्यो ने प्रकृ- 
तित्राद एव योयो ने २६ तत्ववाद का विवरण किया, तथापि 
निष्पन्न दृष्ठ से इसे पढने पर पता लग जाता है करि यहु शुद्ध वेदात 
की दृश्चि से प्रतिपादित किया हूर ्रन्थहैग्नौर सृष्टि प्रक्रिया मे यद्यपि 
साख्य तत्व श्रौर घ्यान प्रक्रिया मे योग तत्त्वो का प्रतिपादन है तथापि 
दशंन पक्षमेतो्रद्रंत ही स्वीकृत है । व्यान पक्त मे योग एव सृष्टि- 
प्च मे साख्य की प्रक्रियातो वेदात से मिलती-बुलती है ही, तथां 
देवागमो की प्रक्रियाश्रोकी तो साख्यवादने मानो नकल ही उतारी 
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है । हेगल क कथन यहा पर चरिताथं होता है क्योकि यह्‌ बिल्कुल 
ठीक कि प्रकृति को जब सहुदय कवि देखता है तब उसके हृदय मे 
जो स्पन्द होतादहै, वही धमं होत्ताहै। वेदिक मत्रोमे भ्रविकतर 
परकरति के सौन्दये से प्रभावित ऋषियोके हूदयकी प्राथेनाभ्रोका 
वर्णन है । इसका भ्रथं यह्‌ नही समभ लेना चाहिये कि इन ऋषियो 
ने इन मत्रो को लिखाथा क्योकि वस्तुत वेद श्रपौरुषेय है! भाव 
केवल इतनाहीहै कि इनमत्रोमे इस प्रकारके साधको की भाव- 
नारो को श्रकित किया गयाहै। फिर जब इस धमं भावना को बुद्धि 
के द्वारा ग्रहण करने की भवृत्ति हुई तब मानो उसक्रा श्रतिम नतीजा 
इ्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे ग्रथित कर्‌ दिया गया। 


ग्न्य उपनिषदो मे यद्यपि किसी न किसी एक ऋषि की विशेषता 
रहती है परन्तु स्पष्ट शूप से बृहदारण्यक को भी याज्ञवल्केयीय उपनिषद्‌ 
नही कहा जा सक्ता, तो दूसरे उपतिषदो की तो बात ही क्था। पर 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे स्पष्ठ किया गया है कि इवेताश्वतर महि ने 
श्रपने शिष्योको, जो स्वय ब्रह्मनिष्ठथे, यह्‌ श्रतिम उपदेश दिया। 
इस दृश्िसे इस उपनिषद्‌ का बडा वेशिष्य है, ठीक जिस प्रकार 
वेदात ज्ञान का उपदेश भगवानु कृष्ण के मुख से होने पर उसमे एक 
व्यक्तित्व का भी विज्ञान सम्मत प्रभाव भ्रा गया, वेसा ही श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ मे भी प्रतीत होता है) गीता तथा श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे 
श्रोर भी श्रनेक समानताये वंचारिक दृशि से है जिनका विस्तृत वर्णन 
करना यहा इष्ट नही है । 


यह्‌ उपनिषद्‌ छुं प्रघ्यापोमे विभक्तहै एव छठा भ्रष्यायथ एक 
तरह से सारेही पूवं प्रघ्यायो का सत्तेपमात्रहै। प्रथम श्रघ्यायमे 
कु ब्रह्मवेत्ता लोग भ्रापसमे क्चार्‌ करते है कि जगत्‌ का कारणः; 
सचालक एव प्रतिष्ठाता कौन है ? जन युक्तियो के द्वारा किसी निर्णय 
र नही पहुवते तोष्यानका सहारा नेतेहं एव ध्यानके दवाय 
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खनको प्रवाह एव चक्र इन दो का साक्नात्कार होता है । यह्‌ एक रह 
स्यमय दशंनरै एव इस प्रकारका श्रद्रंत घ्यान श्रौर कही भी डउप- 
लब्ध नही होता है 1 इसी के फलस्वरूप वह्‌ एका्मवाद का ्ननुभव 
करतेहुं श्रौर यह समश्छलेते हौ कि जब तक भरात्मा ्रौर परमात्मा 
को भ्रलग सममत है तब तक बधन है, श्रौर श्रात्मा श्रौर परमात्मा 
की एकता के ज्ञानसेही मोक्तदहै) इसके बाद इसका विस्तार किया 
गया हैँ एव च्यान के करई प्रकारोका वर्णन है। दूसरा श्रघ्याय ध्यान 
का वर्णन करते हुए ध्यान के भ्रग कुण्डलिनीयोग, प्राणायाम योग 
प्रासन इत्यादि का विस्तार से वंन करता है एव उसमे होते वाले 
फलो का प्रतिपादन करके श्रतमे परमात्मा कौ व्यापकता को ब्रहिता 
के मच्रोसेउद्त करके बताते ह कि एक परमात्मा किस प्रकार श्रपनी 
शक्तियोसेश्रनेकसरू्प का बनतादहै, यह्‌ तीसरे प्रध्यायमे बताया 
है । तीसरे प्रध्याय की सबसे बडी विशेषता है कि शटदराध्याय के श्रनेक 
मत्रो का एव पुरुषसूक्त के भ्रनेक मतो का यहा प्रयोग किया गयादहै। 
चोय श्रध्यायमे केवल उस महादेवकी कृपासे ही शुभ बुद्धिकी 
प्राप्नि जताई है जिसके फलस्वरूप वह्‌ परमात्मा ही श्रग्नि, सूयं श्रादि 
रूपो मं, पुरुष स्त्री इत्यादि रूपो मे, नीले, हरे इत्यादि रूपो मे प्रतीत 
होता है । यही वह्‌ प्रसिद्ध मत्र मिलता है जिसमे एक श्रजा के द्वारा 
परनेक प्रकार की सृष्टिक वर्णन है एव जिसके श्राघार पर साख्यवादी 
प्रपनी त्रिगुणात्मिका प्रकृति को वेदिक सिद्ध करने का दृस्साहुस 
करते हँ । परन्तु प्रकरण से यह स्पष्ठ है कि यहा पर किसी भी प्रकार 
की त्रिगुणात्मिकता का प्रतिपादन नही है । उसके बाद वेद के 
मरो के सहारे जीव ध्रौर ईश्वर के स्वष्पय का वर्णन किया जाता है 
एवं महेश्वर भरर उसकी माया का निखूपण करके भ्रत्यत शाति का 
उपाम कर सत्र मे बताया है 1 यही पर दच्धिणामूत्ति उपासनाकाभी 
प्रतिपादन किया भया एव यचुर्वेद के ्रपनी रक्ता के भानस्तोके इस 
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प्रसिद्ध मत्र का भ्राष्यात्मिक श्रथं किया है। पाचकं श्रध्यायमे विद्या 
धरोर श्रविद्याइनदो शक्तियो को बतते हुए कहा है कि किसं प्रकार 
विश्व श्रागे बढता है एव जीव श्रत्यत्प दीखने पर भी वस्तुत परमा- 
त्मरूप ही दहै, पुरुष स्त्री श्रादि शरीरोमे रहते हृए भी वह्‌ वस्तुतः 
उन शरीरो से अतीतं है। शिव केवल भावके द्वारा ही ग्रहण किया 
जा सक्ताहै एव समग्र कलाभश्रो को उन्न करने वाला एकमात्र 
वही ह । छठे श्रष्याय मे इन तब बातो को सक्तेप मे बताते हुए उसकी 
एकता, निष्कलता, निष्करियता का प्रतिपादन किया तथा शरण प्राप्न 
के मघ्ोका वर्णन किया। तपश्रौर शिवकी कपास ही श्वेताश्वतर 
महषि ने इस तत्त्व का सान्ञात्कार किया भ्रौर यह केवल गुरुभक्त को 
ही प्रकाशित होता है, यह्‌ कहकर इस उपनिषद्‌ को समाप किया । 
इस प्रकार साधककेकाम को जितनी भी बातंहोसकतीहै, सभी इस 
उपनिषद्‌ मे श्रा गई है । यद्यपि इस उपनिषद्‌ के ऊपर कम से कम १ 
टोकाश्रो का प्रकाशन हो चुक्रा है एव श्रन्य श्रनेक टीकायें हस्तलिखित 
रूप मे उपलब्ध हँ तथापि इसका सवंतोभावेन निरूपण प्राय नही 

किया गया है । वतंमान सस्करणा मे हमने प्रत्येक पद के श्रथंका 
स्पष्टीकरण ही उरेश्य रखा है । उसमे उपहित दाशंनिक मीमासा 
को बहुत ज्यादा विस्तृत करने का प्रयत्न नही किया परन्तु धाघार 
भूत सिद्धान्तो का सकेत श्रव्य सर्वत्र कर दियाहै। यदि कभी 
द्वितीय सस्करणक्रा श्रवसर श्रायातो उनसकेतोको कुचश्रौर 
श्रधिक विस्तृत करने का प्रयासं किया जायेगा) उपनिषदोमे जो 
उपासना प्रकरण दहै वेषाय बडे गूढहः एव जहा कही उपासना 
प्रकरणं श्रातारहै, वहा समग्र तत्र एव श्रारण्यक मागो का पूर्णत 

भ्रवलम्बन किये बिना स्पष्ठाथेता श्राना सम्भव नही होता 1 इसीलिये 
सम्मवरहै कि कुद मत्रो काथं स्पष्ठनहो पाया हो! परन्तु उनके 
बारे मे जितनी सामग्री उपलब्ध हो सकी है" वह प्रस्तुत की मई है । 


( १ 


सा्रक उसके उपर विचार करके श्रौर ्रधिक नवीन तत्त्वो का 
भी उद्भावन कर सके । शास्त्र रसज्ञ यदि किन्ही उपासनाश्रो के 
बारेमे किसी श्रयिक सामग्री को श्रपने पास रखते हो तो उन हस्त- 
लेखो को प्राप्न करने पर उनका सग्रह श्रवश्य ही श्रगले संस्करणमे 
श्रयवा प्रलगमे भी कियाजा सकताहै। इसप्रकार प्रकाशित्त 
टीकाभ्रो मे एक टीका श्राचा्यं भकर के नाम से मी मिलती है परन्तु 
निश्चित लखू्पसे ही वहु प्रस्थानत्रयी भाष्यकार भगव्त्पादकेद्रारा 
न्भितनही है, यह कहा जा सकता है । उपनिषद्‌ माष्यो मे वेद- 
मनकता ही भाष्यकारकी प्रवानता रही है । पुराण स्मृति इत्यादि 
काउ्डरण देना उन्हे कभी मी सगत नही लगा । उनकी यह्‌ शैली 
समो प्रस्थानोके भाप्यमे देखी जा सकती है । इतना ही नही , बहुत 
लम्बे लम्बे श्राठ भ्राठ, दस दम श्लोको के श्रसम्बद्ध उद्धरण देते चले 
जाना उन्हे कभी प्रिय नही रहा । मल के तान्पयं प्रतिपादन मे युक्ति, 
विचारमे चह बृहदारण्यक के कृ स्थल विस्तृत हो गये हौ परन्तु 
केवल उद्धरण मात्र से उन्होने कभी भी श्रपने प्रस्थो का व्यथं विस्तार 
नही किया + भ्राचायं नारायणने प्राय २४ उपनिषदो पर भ्रपनी 
दीपिकायं लिखी हैँ एव प्रत्येक उपनिषद्‌ के श्रतमे जहा कही भाष्य 
उपलन्ध रहा है, वहा शकरोक्त्युपजीविन कहा है, एव जहा भाष्य 
उपलब्व नही हुभ्रा दै वहा ्रतिमाच्रोपजीविनः कहा है । श्वेताश्वतर 
दीपिकामे तो अतिमा्ोपजीविन हौ कहाहै एवे इस दीपिकामे 
तथा कथित भाष्यकाएकमभी उद्धरण नही है। इसी प्रकार उन्होने 
प्रस्थान च्रयी माष्यकार श्राचायं शकर का प्राय शब्दश सन्तेप कर 

उपलब्व भाष्यो का सकत किया है, परन्तु एवेताश्वतर की दीपिका मे 
न केवल तथा कथित भाष्य के सङरेत का श्रभाव दहै, वरतनु करई मो 
की व्याख्या तथा कथित शाकर भाष्यकी व्याख्या विरुदधभीदहै। 

सक्र एवं प्रवाह दशन के श्रध्यात्म-रहस्य के निरूपण मे साद्य प्रक्रिया 


( ११ ) 


का उद्धरणं भक्षरश दे देना श्राचायं शकर के लिये कथमपि सम्भव 
नही होत्ता । ब्रह्मसूत्र भाष्य मे त्रिगुणात्मिका प्रकृति को उहापोह के 
साथ श्रवेदिक सिद्ध करने वाले प्रस्थानत्रयी भाष्यकार यहा मानो 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति को वैदिक सिद्धकरनेमे कोई विरोध नही 
देखते । दाशंनिक मीमासा तो प्रायः सबंधा ही इसमे नही मिलती । 
भ्राधुनिक दृष्ठ से विचार करने पर भाषा भी प्रस्थानत्रयी के भाष्यौ 
से बिल्कुल ही नही मिलती । प्रस्थानत्रयी के समग्र भाष्यो पर टीका 
करने वाले श्राचायं प्रानन्दगिरिस्वामीने भी इसपर टीका नही 
लिखी है । धनपति सूरी जो भाष्य कं गहन भ्रष्येता ही नही › वरन्‌ 
भाष्य के पदार्थो का श्रपने ग्रन्थो मे पूर्णत प्रतिपादन करने बाले थे, 
उन्होने भी डिण्डिम टीकामे भ्राचायं द्वारा कृत दसं उपनिषदो कं 
भष्योकाही वर्णन किया है । यदि प्रस्थानत्रयी भाष्यकार भगवत्पाद 
शकर एवेताश्वतर उपनिषद्‌ पर भी भाष्य लिखने वाले होते तो शकर 
विजय के प्रसग मे इसका श्रवश्य ही उल्लेख किया जाता । विद्यारण्य 
स्वामीने भी इस भाष्य का भरपनी दीपिका एव अनुभूति प्रकाश मे 
कोई सकेत नही दियादै। इन सबबातोसे स्पष्ठहोता है कि यह 
महेश्वर परावतार ज्ञान शक्तिरूप भाष्यकार शकर की कृति नही ई । 
हमे विश्वास है कि इस प्रकार के पद पदाथं से लोग विचारकरनेमे 
प्रधिक प्रवृत्त होगे । हमने प्राय नारायण तथा शकरानन्द का श्रनु- 
सरण किया है, यद्यपि समी टीकाकारो के तमत श्रथं का प्रतिपादन 
हमाराव्येयरहादहै। प्रज्ञा पाठशाला के सस्करणमेः भी शकरानद 
कोही शकर सम्प्रदाय काप्रतिनिधि स्वीकार किया है। परमहस 
सम्प्रदायमे भ्रनेक प्राचीन प्रथो के संग्राहक प्रसिद्ध्र्थोकातो 
इसमे पूर्ण समावेश कर ही दिया गया है। श्रन्य उपनिषदो की तरह 
यहां भो हमारा ध्येय उपनिषद्‌ को एक मृत दशंनकी तरह समु. 
पस्थित करना नही वरनु जीवित घमं के सदभं मे उपस्थित करनाही 
रहा है। 


( १२ ) 


१९७२ के चातुर्मास्य मे श्रवु दाचलमे प° भागीरय पाण्डेय के 
प्रयत्न से ही ग्रस्य का लेखन सम्भव हो सका । इस प्रस्थ के एक मत्र 
की व्याख्या किसी समय सन्यास श्रा्रम, दिल्ली मं एक पश्च तक 
चली थी एव वह्‌ पुस्तकाकार प्रकाशितभी हू्ईथी1 तमीसेश्जिय 
पाण्डेय जी का श्राग्रह्‌ रहा कि इस उपनिषद्‌ का समग्र विवरण उप- 
स्थित किया जयं । हस्तलेख तैयार हो जाने पर भी प्रकाशन के लिये 
किसी एक स्थान पर रहना भ्रावश्यक था एवं वह्‌ १९७३ के चातु- 
मस्थिमं काशीमं होपाया। श्रत. यही से इसका प्रकाशनहो 
रहा है। † 

ग्रन्थ का टकर करने मं प्रिय मदनलाल खटर का प्रयास स्तुत्य 
रहा है । 

काशी चातुमस्यि ब्रव भगवत्पादीयो 


भाद्रपद २०३० महैश्चानन्दगिरि 
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मा विद्विषावहै । 





प्रथमोऽध्यायः 


हरिः ॐ ब्रह्य बादिनो वदन्ति- 
कि कारण ब्रह्म कनः स्म जाता जीवाम केन क च सप्रतिष्ठा। 
अधिष्ठिताः केन सुखेनरेषु वतोमहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ १॥ 
काटः स्व्रभावो नि प्रतियेदच्ड। भुतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌। 
सयोग एषा न तवात्मभावादात्माप्यनीश, सुखदुःखहेतोः । २॥ 
ते ध्यानयोगानुगवा अपश्यन्‌ देवासशक्ति स्वगुणेर्नियूहाम्‌। 
यः कारणानि तिखिानि तानि कालात्मयुक्तान्यधिविष्ठव्येकः ॥ ३॥ 


श्वे ताश्वत्रोपनिषदि 


तमेकनेमि च्िडृत षोडशान्त शताधौर विशतिप्रत्यराभिः। 
अष्टकैः षडमिर्विन्धरूयैकपाश तिभार्गभेद्‌ द्विनिमित्तेकमोहम्‌ ॥ ४ ॥ 
पच्चखोतोऽम्बु पच्छयोन्युप्रवक्रा पच्छभ्राणोमि पच्चबुद्धधादिमृटाम्‌। 
पच्चावता पच्चदुःखोषवेगा पच्ाशद्मेदा पच्वपवौमधीम्‌ः॥ ५॥ 
सवौजीवे सवंसस्थे इहते अस्मिनहसो आम्यते ब्रह्य्वक्र । 
प्रथगात्मान प्रेरितार च मला जुष्टस्ततस्तेनाखरतत्वमेति।। £ ॥ 


उदु गीतमेतत्परम तु ब्रह्म तस्मिस््रय सुप्रतिषठाक्षर च। 
अश्रान्तर ब्रह्मविदो विदित्वा दीना बह्मणि तस्या योनिषक्ताः। ७ ॥ 
सयुक्तमेतःक्षरमक्षर व॒ व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाउज्ञात्वा देव सुत्यते स्व॑पाशंः । ८ ॥ 
ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशावजा इका भोक्तृभोभ्यार्थयुक्ता । 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकती च्य यद्‌ा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ ९ ॥ 
क्षर प्रधानममृताक्षर हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
तस्या भध्यानाद्योजनात्तच्वभावादु भूयश्चान्ते विश्वमायानिचत्तिः॥।१०॥ 
ज्ञात्वा देव सवेपाशापहानिः क्षीणेः क्लेशेजन्ममृत्युप्रहाणिः। 
तस्याभिष्यानात्ततीय देदभेदे विश्वश्चय केवर आप्तकामः ॥ ११॥ 


एतलेय' नित्यमेवास्मसस्थ नातः प्र वेदितव्य हि किञ्चित्‌। 
भोक्ता भोग्य भ्ररितार च मत्वा सवं प्रोक्त त्रिविध ब्ह्मेतत्‌ । १२॥ 


बह्व येथा योनिगतस्य मूर्तिनं दृश्यते नव व लिद्खनाशाः। 
स भूय पएवेन्धनयोनिगृहयस्तद्रोभयं बे प्रणवेन देहे । १३॥ 


स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणव वोत्तरारणिम्‌। 
व्याननिर्मथनाभ्यासाह वं पश्येक्निगूढवत्‌ ॥ १४॥ 


तेषु के दधनीव. सपिरापः सोतःस्वरणीषु चाग्नि; ) 
एवमत्मा्मनि गृद्तेऽसो सव्येनेनं तपसा योऽतुषश्यति ।१ १५।४ 


प्रथमोऽध्यायं इ 


सवेव्यापिनमास्मान क्षीरे सर्पिंरिबापितम्‌। 
आत्मविद्यातपोमूक तदूब्रह्मोपनिषत्परम्‌ ॥ 

तदु ब्रह्योपनिष्परम्‌ । १६ ॥ 
इति एवेतारवतरोपनिषदि प्रथमोऽध्याय" ॥ १ ॥ 


| 
द्वितीयोऽध्यायः 
युञ्जानः प्रथम मनस्वक्तवाय सविता धियः। 
अग्नेऽर्यो रिर्निचाय्य परथिव्या अध्याभरत ॥ १॥ 
युक्तेन मनसा वय देवस्य सवितुः सवे । 
सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ २॥ 
युक्त्वाय मनसा देवान्स्वयेतो धिया दिवम्‌ । 


अदहञ्य्योतिः करिष्यतः सविता प्रघुवाति ताम्‌॥३॥ 
युञ्ते मन उत युञ्जते वियो विभ्रा विप्रस्य बहतो विपञ्ितः। 
विं होत्रः दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिषतिः ॥ ४॥ 
युजे वा ब्रह्म पूठ्यं नमोभिर्षिश्छोक एतु पथ्येव सूरेः। 
जब्न्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राआये धामानि दिव्यानि तश्थुः।। ५॥ 
अग्नियेत्राभिमथ्यते वायुरयत्राधिरष्यते । 
सोमो यत्नातिरिचयते तत्र॒ सजायते मनः! & ॥ 
सवित्रा प्रसवेन जुषेन नद्य पृच्यम्‌। 
तत्र॒ योनि छरणवसे न हि ते पूतंमक्ठिपत्‌ ॥ ७॥ 
चिरुन्नत स्थाप्य सम शरीर षृदीन्द्रियाणि मनसा सनिवेश्य । 
जद्मोड्पेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतीसि सवोणि भयावहानि ॥ ८॥ 


ष्वेताश्वतरोषपनिषदि 


प्राणान्प्रपीड्ये ह स युक्तचेष्ट श्चं णे प्रणि नासिकयोः स्वसीत । 
दुष्टा्चयुक्तमिव वाहमेन विद्धान्मनो धार्येताग्ररत्तः।॥ ९)} 


समे शुचौ शकंरावहृवाद्ुकाविर जिते शब्दजल,श्रयादि भिः । 
मनोऽनुकुके न तु चक्चुपीडने रुह्यानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ १०॥ 


नीहारधूमारोनिखानलाना खद्योतविदयुरस्फटिव शशीनाम । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्रकराणि योगे ॥ १९॥} 


पृथ्ठ्यप्यतेजोऽनिरुखे सुस्थिते पञ्चात्मके योगरःणे भ्रवृत्त | 
न तस्य रोगो न जया न सष्युः प्र्ठस्य योगागिनिमय शरीरम्‌ ॥ १२॥ 


दघुल्मारोग्यमलोदुपलखर बणैप्रसाद्‌ सवरसौषव॒ च । 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्प योग्रवृत्ति प्रथमा बदम्ति।। ९३॥ 
यथेव चिम्ब मृदयोपदिप्त ३ जोमय भाजते तस्सुधान्तम्‌। 
तद्ेआत्मततव प्रसमीक्ष्य देही एरुः कृतार्थो भवते बतशोकः ॥ १४॥ 
यदात्म त्वेन तु बहातत्व दीपोःमेनेह्‌ युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अज ध्रव सवतन््वपि्युद्ध जगाला देव मुच्यते सवपाशेः। १५॥ 
एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सवीः पूरव ह जातः स उ गर्भे अन्तः। 
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठ त सवंतोमुखः।। १६॥ 
यो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्च भुवनमाविवेश, 
य ओषधीषु यो वनसपत्तिषु तस्मं॑देवाय नमो नमः| १७॥} 
हति श्वेताश्वततरोपतिषदि हितीयोऽध्याय. ॥ २५ 


[1 1) + "ष 


तृतीयोऽध्यायः 


य एको जाटवानीशत ईशनीभिः सर्वाहटोकानीशत ईशनीभिः । 
य एवक उद्धवे रम्भ्वे च य पएतद्विदुरख्रतासे भवन्ति॥ १॥ 
एको हिस्र न द्वितीयाय तमथुये -माह्खोकानीशत ईशनीभिः। 
प्रस्यड जनास्ति्टति रुब्दुकेचान्दकाले र खश्य टिश्वा भुदनानि गोपाः ॥२॥ 
वितश्वक्षुरत॒ स्खिरोरखो विश्वतोवाहूस्त विचदस्पात्‌। 
स बाह्भ्ण धमति सप. यौव्मभूमी जनरन्देव एकः ॥ ३॥ 
यो देवाना प्रमवश्चोद्धव्श्य च्िाविको रस्द्रो महूर्षिः। 
हिरण्यरभं जनयामास पूर्वस नो बुद्धया शुभया सयुनक्तु॥ ४॥ 
या ते सद्र शिवा दनूरघोरपापकाशिनी। 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशम्तामिचाकषीः ॥ ५॥ 
यारु गिरिशन्त दृस्ते बिभष्यस्तवे। 
शिवा गिरित्रिता कुरु माहि*सीः पुरुष जगन्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः पर ब्रह्मपर बृहन्त यथानिकाय सचभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्थेक परिवेष्टितारमीश त॒ ज्ञात्वममृता भवन्ति।^७॥ 
वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमतः परस्तात्‌] 
तमेव विषित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥ 


यस्मायर नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न यायो ऽस्ति कन्ित्‌। 
वृक्ष इव स्तय्धो दिवि तिष्ठ्येकस्तेनेद्‌ पूणं पुरुषेण सवम्‌ । ९॥ 


शतो यदुन्तरतर तदरूप्रमनामययम्‌। 
य पएतद्विद्ुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १० ॥ 


हि 


६ ्वेताश्वतरोपनिषर्दिं 


सबीननशिरोग्रीषः सर्वभूतगुहाशयः । 
५५ 
सर्वव्यापी ख॒ भगवास्तस्मात्सवबेगतः शिवः । १९१॥ 


महान्प्रमुवै पुरुष॒ सत्तवस्येष प्रवतेकः । 
सुनिर्मलामिमा प्राप्िमीशानो उयोतिरञ्ययः ॥ १२॥ 
अङ्गुष्ठमान्नः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनाना हृदये सनिषिष्ठः | 
हृदा मनीषा मनसाभिक्दटूषनो य॒ एलद्िदु्यृनास्ते भवन्ति ॥ १३॥ 
स्खशीषौ पुरुषः सहखक्षिः सदस्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो बृस्वास्यतिष्ठदश।ङ गुखम्‌ ॥। १४॥ 
पुरुष पेद सवं यदभू यच्च॒ भव्यम्‌ । 
उतामृतस्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ १५॥ 
सबेतःपाणिपाद तत्सवेतोऽक्षिशिरोष्लम्‌ । 
सर्वैः श्रुविमद्धोके स्ंमबृप्य तिष्ठति ॥ १६॥ 
सर्बेद्धियगुणाभास सन्दरियविषर्जितव्‌ । 
सर्वस्य प्रमुमीशान सवस्य शरण बन्‌ ॥ १७॥ 
नवद्वारे पुरे देदह लेडायते बिः 
वशी सर्वस्य छोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। १८॥ 
धपाणिपादो जवनो प्रहता परयत्यचक्षुः स श्चणोत्यक़ृणेः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहूर्य पुरुष महान्तम्‌ ॥ १९॥ 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुह्यया निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादन्महिमानमीशम्‌ ॥ २० ॥ 
वेदादमेतमजर पुर'ण सबौत्मानं सवगतं षिभुखात्‌ । 
जन्मनिरोधं प्रबदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ । २१॥ 
हति एवेठाएऽतरोपनिषदि तृतीयोऽध्याय ॥ ३ ॥ 


~“ श~ 


चतुर्थोऽभ्यायः 
य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाढणो ननेकान्निहितार्थो दधाति । 
वि घेति चान्ते बिश्वमादौ स देवः स नो बुद्धया शुभया सयुनक्त्‌ ॥ १॥ 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक तद्‌ जह्य तदापस्ततसप्रजापतिः ॥ २॥ 
त्व स्त्रीत्व पुमानसि तव॒ कुपार उत वा कुमारी) 
सखजी्णों इउण्डेन बद्वसि त्व जातो भवसि विश्तोमुखः।। ३॥ 
नीः पतङ्गो हरितो टोहिताक्षस्तडिद्रभं ऋतवः समुद्राः। 
अनादिमन्व विभुत्वेन बते यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ ४1 
अजामेका रोहित्ुक्छकृष्णा बहीः प्रजाः स्‌ नमाना सरूपाः । 
अजो द्य को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येना युक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५॥ 
द्वा सुपण सख्युजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पल स्वादरन्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ६ ॥ 
समाने वक्ष पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्ट॒ यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७ ॥ 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्त न वेद्‌ किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त दमे समासते ॥ ८॥ 
छन्दासि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूव भन्य यच्च वेदा बढन्ति। 
अस्मान्मायी सजते विन्धमेतत्तस्मिश्चान्यो मायया सनिरुद्धः ॥ ९॥। 
मायां ठु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ । 
अस्यावयवभूतैस्तु च्य प्त सवेमिद्‌ जगत्‌ ॥ १०॥ 
यो योनि योनिमधितिष्ठव्येको यस्मिन्निद सख च वि चेति स्वम्‌ । 
तमोशान बस्द्‌ देवमीड्य' निचाय्येमा शान्तिमत्यन्मेति ॥ ११॥ 


द श्वेनाश्वतरोपनिषदि 


यो देवाना प्रभवश्चोद्धव्श्च विश्वाधिपो रुद्रो महषिः। 
हिरण्यगर्भे पश्यत ज्ञायमान स नो बुद्धा भया सयुनच्ं ।। १२॥४ 
यो देव(नामधिने यस्मिद्धोका अधिधिताः। 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पढः कस्म देवाय हविषा विधेम । १३॥ 
सुक्ष्मातिषध्म कटिटस्य मध्ये विश्वस्य सष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैक परिवेष्टिवार ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ।। १४॥ 
स एव कले भुवनस्य गोप्रा विश्वाधिपः सवभूतेषु गृहः । 
यरिमन्युक्ता बरह्मषेयो देवताश्च तमेव ज्ञात्वा सप्युपाशाश्छिनत्ति ।! १५॥ 
घत यर॒मण्डमिवातिसूक््म ज्ञत्वा शिव सवभूतेषु, गूहम्‌। 
विश्वस्यक परिवेष्टितर ज्ञात्वा देव सुच्यते सर्वपाशैः) १६॥ 
एपो दैवो शिश्चफमो मदात्मा सदा जनाना हृदये सनिष्ष्टः। 
हृदा मनीपा मनसाभिक्ल्प्रो य पएदद्धिदुर खतास्ते भघम्ति। १७॥ 
यदातसस्तन्न दिवा न रत्निनं सन्न चासच्छिव एव केवबछः | 
तदक्षर तत्सवितुबरेण्य प्रज्ञा च नस्मासरसता पुर.णी॥ १८ ॥ 
ननमूरष्वं नत तिय्च्व न मध्ये परिजमभत्‌,। 
न त्स्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः \९॥) 
न सदशे सिधति रूपमस्य न ववक्षा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
हृदा हृदिस्थ मनसा य एनमेव विदुरमृतास्ते भवम्ति।। २०॥ 
अज्ञात इत्येष कश्थिद्भीरः प्रपद्यते | 
रुद्र यत्ते दक्षिण युख तेन मा पाहि रिव्यम्‌ ।२९१॥) 
मा रस्तोके तनये मा न आयुषिमानो गोषुमानो अश्येषु रीरिषः 
वीरान्मा नेो स्र भामितो वधीहदिष्मन्तः सदमित्वा हवामह | २२।४ 


दति एवेताश्कत रोपनिषदि चतुर्थोऽदयायः ॥ ४ ॥ 


न 


पञ्चमोऽध्यायः 
दरे अक्षरे ब्रह्मपरे स्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूहे । 
क्षर खविद्या ह्यमत तु विद्या प्दिाषिद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। १४ 
यो योनि योनिमधि तिष्ठत्येको दिख्चानि रूपाणि यो्नःश्व स्ीः। 
ऋषि सूत कण्ठि यरतमग्रे ज्ञारेष्ि्ति जायमान च पश्येत्‌॥२॥ 
एवैक जख बहधा षिङ्कुव्नस्मिन्कत्रे सहर्स्येष देव, । 
भूयः सटा पतःस्तथेशः सगीधिपत्य रते महःत्मा ।॥ ३॥ 
सवी दिश उध्टमधश््व तियक्भरकाशयन्धाजते यन्नः दवान । 
एव स देवो भगवान्वरेण्यो योरिस्वभावानधिःरष्व्येकः।४॥ 
यच््व स्वभाव पचति दिश्वयोनिः प।च्यश्च सगन्परिणमयेद्यः। 
स्वैमेतद्श्चमधितिष्टप्येको गुणाश्च सवन्विनियोजयेद्यः | ५॥ 
तद्वेद गुह्योषनिषत्सु गृढ॒ तदू ब्रह्मा वदते ब्रह्मयोनिम्‌ । 
ये पूबेदेवा शषय्श तद्टिटस्ते तन्मया अम्रतावं बभृवुः।&॥ 


गुणान्वयो यः फल्कर्मकतै कृतस्य तस्त्र स चोपभोक्ता 
स लिश्वरूपस्त्रगुणर्तरिबत्मी भ्र.माधिपः सचरति स्वक्ममि | ७॥ 


अङ्खष्ठमात्नो रवितुल्यरूपः सङ्कल्पाहद्कारसमन्वितो यः| 
बुद्धगुणेनास्मगुणेन चव आराग्रमात्रो हयपरोऽपि दृष्टः॥ ८} 


बाराग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः; स विज्ञय स चानन्त्याय कल्पते । २॥ 
सेव खी न पुमानेष न चैवाय नपुसकः। 
यद्यच्छरीरमादन्त तेन तेन स रक्ष्यते। १०॥ 


२० षएवेताश्वतरोपतिषदि 


षद्कल्यनस्पशंनटषटिहोमभौ मम्बुवृष्टया चाम विद्द्धिजन्म । 

कमोनुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसप्रपद्यते ॥ ११॥ 

स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चेष रूपाणि दे्ी स्वगुणेवरेणोति । 

क्रियगुगैरत्मगुभेश्च तेषा सयोगहेतुर्परोऽपि दडः ॥ १२॥ 

अनायनन्व किस्य मध्ये विश्वस्य सखष्टारमनेकरूपम्‌। 

विश्वस्यैक पपिविष्टिवार ज्ञात्वा देव मुच्यते स्वेगशेः। १३॥ 
भावग्राह्यमनीडाख्य भावाभावकरः शिवम्‌ । 
कठासगंकर देवं ये विदुस्ते जद्स्तनुम्‌ ॥ १४॥ 
इति शवेताश्वत रोप निषदि प्वमोऽध्याय ॥ ५॥ 


| ^ + 


षष्ठोऽध्यायः 
स्वभावमेके कवयो बदन्ति कार तथान्ये परिमुह्यमानाः। 
देवस्येष महिभा तु छोे येनेद घराम्यते ब्रह्मचक्रप्‌। १॥ 
येनावृत्त नित्यमिद्‌ हि स्वं ज्ञः काटकालो गुणो सर्वविधः। 
तेनेशिव कर्म विवरतेते ह पृरथ्नमाष्यतेजोऽनिङलानि चिन्त्यम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्कर्म कृत्वा विनिद्रस्य भूयस्द्वस्य तत्वेन समेत्य योगम्‌ । 
ङ्न दस्यं त्रिभिरटभिगौ कलेन चेबालगुणेश्च सुपः ॥ ३॥ 
आरभ्य कमोभि गुणान्वितानि भावाश्च सवौन्विनियोजयेयः । 
तेषामभावे कवक्ष्मनाश कर्मश्चये याति स॒ तत्वतोऽन्यः॥ ४॥ 
आदिः स सप्रानिमित्तहेनुः परल्िष्ाछदकखोऽपि दष्टः । 
त षिश्ठह्पम भवभूनमौल्य देव सरचितध्यमुगस्य पू१्‌॥५॥ 


षष्ठोऽध्याय ११ 


स बृक्षकाराकृतिभिः परोऽन्यो यस्मासरपच्चः परिवतेतेऽयम्‌ । 
धमीवह पापमुद भगेश ज्ञात्वात्मस्थमर्त विश्वधाम ॥ & ॥) 
तमीश्वराणां परम महेश्वर त देताना परम च देवतम्‌ । 
पति पतीना परम परस्ताद्िदाम देव युबनेशमीड्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
न तस्य काय करण च विद्यते न तटसमश्चाभ्यधिक्श्च दश्यते । 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ८ ॥ 
न तस्य कथित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तस्य छिङ्धम्‌ । 
स कारण करणाधिपाधिपो न चास्य कथिञ्जनिता न चाधिप.॥९॥ 
यरतन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः रबभावतो देव एकः स्वमाव्रणोत्‌ । 
स . _ नो „ . द्धादुब्रह्माप्ययम्‌ ॥ १०॥ 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सवेव्यापी सर्वभूतान्तरा्मा । 
कमीध्यक्षः सवंभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निशंगश्च । ११॥ 
एको वशी निष्कियाणा उहूनामेक बीज बहुधा यः करोति । 
तमात्सस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषा सुख शाश्वत नेतरेषाम्‌ ।। १२॥ 
नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानोमेको बहूना यो विदधाति कामान्‌ 
तत्कारण साख्ययोगाधिगम्य ज्ञात्वा देन मुच्यते स्वैपाशेः । १३ ॥ 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। 
तमेव भाम्तमनुभाति सव तस्य भासा सर्वैमिद्‌ विभाति । १४ 
एको हसो युवनस्यास्य मध्ये स॒ एवाग्निः सङिले सनिविष्टः । 
तमेव विदित्वातिग्तयुमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । १५॥) 
स॒ विश्वछद्िश्वविदात्मयोनिज्ञः कारकारो गुणी सवविद्य ¦ 
रधानकतेत्रज्ञपतिगुणेशः सखारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ १६॥} 
स॒ तन्मयो यमरत ईशसस्थो ज्ञः स्वेगो युवनस्यास्य गप्रा । 
य ईरो अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्वि्यव ईशनाय ॥ १७॥ 


२ शवेताश्वतरोपतिषदि 


यो ब्राह्मण विदधाति पूर्वं थोवं वेदाश्च प्रहिणोति तस्म 
त ह देवमत्मयुद्धिपरङूश सुयुष्ुवै शरणमह प्रपद्ये ॥ १८ ॥ 
निष्कट निष्किय शान्त निरवद्य निरञ्चनम्‌। 
अगतस्य परं सेतु दण्धेन्धनमिवानङम्‌ । १९॥ 
यदा चम॑पदाकश वेष्टयिष्यन्ति मानवबाः। 
तदा देवमविज्ञाय दुःखरगन्तो भविष्यति | २०॥ 
चपः प्रभावा वप्रादाच्च नद्य ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्रान्‌ । 
अययाश्रमेभ्यः पसम पवेत्र प्रोवाच सम्यगृषि्घसुष्टम्‌ | २१॥ 
वेदान्ते परम गुद्च पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्य नापुत्रायाशिष्याय व पुनः | २२॥ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा रुरौ! 
तस्येते कथिता द्यथीः भरकाशन्मे मदात्मनः। 
प्रक्रान्ते महात्मनः ॥ २३॥ 
ईति श्वेताश्वतर रोपनिषदि षष्ठोऽध्प्राय ॥६॥ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


( पद, पदथं एवं विशि्ाथं संबलिता } 


ॐ जह्मवादिनः वदन्ति । 

ब्ह्यवादी एकवचितं होकर ्रापस मे विचार प्रारम करते है । 

१ ब्रह्यका श्रथं यहा परमात्माहै। परमात्मा कै विषय मं 
विचार करने वालेलोगोकादही जगत्कारणके बारेमे विचारहुभ्रा 
करता है । यदि ब्रह्य काश्रथंवेदभीशष्टहो तो यहा वेद का उपनि- 
षद्‌ भाग ही सम्राह्य हो सकेमा । एव उपनिषदो का परमात्मा प्रति- 
पाद्य होने से पूर्वाथं ही प्रप्र हो जायेगा। 

२ बीतसागकथा वाद्‌ भ्र्थात्‌ रागद्रष से रहित श्राग्रहहीन 
व्यक्तियो का सत्य निर्णय करने के सिये किया गया विचार-विनिमय 
वाद कहू जाता ह॒ । जब मनुष्य पहले ही किसी प्च को श्रपना लेता 
है तब उसके लिये सस्य को निणंय करना श्रसमव हो नाताहं । च्रुकि 
सन्यासी के लिये न कश्चन पक्षमाश्चयेत्‌ विधिकी गई दहै श्रत. 
सन्यासी ही यहा विचार करने के लिये एकत्रित हुए थे । श्रत्या- 
श्रमिभ्य प्रोवाच (६।२१) केद्वारा भ्रन्तमे तो यहुस्पष्टकरदही 
दिया गया है। 


२ श्वेतादवतरोपनिषद्‌ 


९ 
क्म्‌ कारणं ? हम, इतः स्म जाताः ! जीवाम केन एकच 
सम्प्रतिष्ठा १ अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे १ बह्मनिदः 


व्यवस्थाम्‌ ॥ 
बह्मविद =है ब्रह्मवेत्ताश्रो, । केन == किस शक्तिध्से 
(श्रपलोग } जीवाम = हम जीवितः रहते है ? 
व्यवस्थाम्‌ = निणंय च न्=ग्रौर 
(विधेहि) = करे ( कि ) क्त == कहा 
किम्‌ क्या समभ्भतिष्ठा = (सब कुद) सप्रति- 
कारर।म्‌ = ( सारे जगत्‌ का) एित^ हु ? 
कारणा (द)? | केन किसके 
ङ्त =कहासे श्यिष्ठिता = सधिकार^मे स्थित 
जता = ( कायंकारण भावर होति हए 


अथवा का्यं-करण खुखेतरेष "= सुलश्रौर दु सो मे 
सवात “षेदा हरा १ | वर्तामहे ` = रत्ति" करते है ? 
स्म =है? बह्म =त्रह्य^ | 
१ यद्यपि परमात्मा को इन ऋषियो ने श्रुति श्रौर युक्ति के बल 
से सामान्यरूपसे जान लिया है तथापि उसका विज्ञान ही हुमा 
है । बिना परोक्त ज्ञान के विचार की प्रवृत्ति ही श्रसमव है एव विज्ञान 
हो जने पर नि सन्दिग्ध भ्रवस्थामे भी विचार सभव नही है । द्िको- 
रिक ज्ञान मे ही निर्णंय-परवत्ति सहेतुक श्रौर सफल होती है । 
प्रत्येक ब्रह्यवेत्ता श्रपनैं को श्रपुणं समकर सामूहिक रूपसे 
भरपने ज्ञानो को एक दूसरे के साथ कसौटी पर कसना चाहता है । इन 
सभी का निश्चय है कि वेताश्वतर महषि विज्ञान-सम्पन्न होने से हम 
सब का मागं-दशंन यथोक्त रूप से कर सकय । 


प्रथम अध्याय ढे 


श्रथवा यह्‌ श्वेताश्वतर महि का ही भ्रत्य महर्षयो के प्रति 
वचन हो सकता हैकिउनलोगोनेब्रह्मयको कैसा सममा है। 

प्रथत्रा बहुवचन भ्रादराथंक मानकर सब ऋषि परमहस 
श्वेताश्वतर को ही सम्बोधन करके कहते है कि श्राप हमारे प्रश्नो का 
निर्णय करं । इस श्रथं कोस्वीकार करने पर द्ितीय मत्र ऋषियो 
कास्वानुभव एव उन सभी स्वानुभवो मे श्वेताश्वतर महुधि का कमी 
बताना तथा तृतीय मत्र मे उनको ध्यान के द्वारा तत्त्वानुभव, इस 
पकार की श्रेष् व्यवस्था बन जाती ह । 

२ सारे जगत्‌ का कोईकारण है या नही, यह्‌ प्रथम प्रष्न है। 
यद्यपि वेदज्न होमे से वे सारे जगत्‌ का कारण ब्रह्य को मानते है लेकिन 
उस ब्रह्म का स्वरूप क्यार, भावरूप श्रथवा श्रभावल्प? भावरूप 
होने पर भी वह्‌ केवल उपादान है, केवल निमित्त है भ्रथवा निमित्त 
तथा उपादान उमयरूपहै? सवं शाश्लोमे ब्रह्यको भ्रसग श्रौर 
उदासीन माना गया दहै, फिर वहु किस हतु से जगत्‌ का कारण बनता 
है, यह भी प्रश्न है । सभी कार्यो के प्रति कोईनकोईकारणहोतादहै) 
क्या कोई एेसा भी है जिसका कोई कारणन होने से वह सदा कारण 
ही हैकभीभीकायेनहीदहै। सभी कारणो मे क्या कोई एेसा श्रनुगत 
कारण है जिसकी वजह से वे सभी कारणा बनते हैँ? क्या जगत्‌ का 
कारण कोई एक ही निमंल तत्त्व है श्रथवा किसी माया श्रादिके मल 
की सहायता श्रादिसे कारणं बनतादै? मलसे मिलने धर वहु 
स्वत है या परतत्र ? इस प्रकारके सभी प्रष्न यहा निहित है। 

३ मानवीयं प्रकृति मन के श्रघौन हैँ । मन त युगपत्‌ सवं देशो को 
ग्रहण करने मे समथं है, न काल, वस्तु एव घटनाश्रो को । अरत इसे 
इन्हे क्रम से ग्रहण करना पडता है! इस क्रमिक ग्रहणसे इसे श्रागे 
पीट, पूवे -पर्चिम, उपर-नीचे इत्यादि दिग्ध्रमः, भूत-भविष्य-वतंमान 
इत्यादि काल-भ्रम, एव निरन्तर श्रानन्तये-घ्रम हो जता है । धट- 
नाप्रो मे निरन्तर घ्नानन्तयं से कायं-कारण अजमदहो जातादहै। श्रतः 


र इवेताश्वतरोषनिषद्‌ 


किसी भी श्रनुभूति के होते ही मन उसके भ्रव्यतरहित पूवं लणमे भ्रनु 
भूत को कारण मानलेतादहै । अगली बार यदि कारण मानी हुई ग्रनु- 
भूति के पश्चात्‌ दूसरी श्रनुभूति पैदा नही होती तो उस श्रनुमूतिमे 
व्यवहित जो श्रव्यवहित पूवं क्षण है उसको कारण मानता है, यदि 
वह श्रनुभूति पुनरावृत्त हई है । इस भ्रवापोद्धार के ऊहापोह से कार- 
णत्व का निश्चय होता है । श्रत कारण एक कल्पनां से भ्रधिक कु 
नही । मनुष्य के मनमे जिस श्रनुमृतिसे सुख हुभ्रा है उसे पुन. 
उत्पन्न करने की नियन््रणु शक्ति प्राप्त करते की सहज कामना हाती 
है। इसी प्रकार जिस श्रनुभूतिसे दुख हुभ्रा है उसकी पुनरावृत्तिको 
रोकने मे भी वह्‌ स्वतत्र होना चाहता है ! ये कामनायं ही कारण को 
कल्पना को उत्पन्न करती रहती हैँ एव बार बार इन कल्पनाश्रो के 
श्रमं सिद्ध होनेपरभी मूल कल्पना को श्र्थात्‌ काये-कारण भावको 
टूटने नही देती । च कि दंनन्दिन व्यवहार मे यहु कल्पना व्यवहार को 
सिद्ध करती है भ्रत इसका व्यावहारिकन्व तो ग्रक्ुण्ण है ही । वतंमाच्च 
भौतिकी मे मानादी ( ध्पणपणण 08060165 } एव हाइसनवगं - 
स्थयं { प्छाञ्थपएला (0णञध्णः } तथा दीप्रातु- (तप ) 
श्पृद्भलन ( 166710720100 } इत्यादि भ्रनेक सिद्धान्त ( ¶ए6्णप } 
कारणवाद की जड को खोखला करने मे पर्याप्त है । परन्तु प्रज्ञान के 
कारण राग द्रषं इस वास्तविकता का श्रनुभव नही करने देता श्रौर 
कार्यकारण भाव को बनाये रखता है । ऋषियो की जिज्ञासा है कि 
यह्‌ कार्यं-कारण माव काल्पनिक होने पर भी क्योहोताहैः क्या 
भ्रन्त करण मे यह्‌ स्वाभाविक है, या सृष्टि-क्रम मे श्रनिवायं है श्रवा 
सस्कारो केकारणदै? 

४ सानवानूभरति देहः इच्धिया, प्राणं श्रौर मन के साथ माथ रहते 
ए ही उपलब्ध होती है! इनमे से किक्षीभी एकके पृरंतयान 
रहने पर भ्रनुभूति श्रसभव हो जाती है ! यद्यपि श्रनेक किस्से-कहानी 
श्रशरीरी श्रनुभवोके बारेमे सुने जतेर्हैँपर वे श्रनुभूतियां प्रकट 
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किसी न किसी शरीरवाले केद्वाराही होती है। श्रत श्रनुभूति डता 
दक शरीरी हो भ्रथवा श्रशरीरीः श्रनुभूतितोशरीरीमे ही होती है। 
च्रुकिये सब शरीर, इन्द्रिया, प्राण श्रोर मन व्यभिचार वाले है श्रत 
इन्हे सधात मानना पडतादहै। प्रश्न स्वाभाविक है कि यह सघात 
किसने, कब; कहा, केसे किया । यदि सघातोकोएक ही स्थिति मे 
सघटित किया गया तोडउनमे भेदवक्यो दिखाई देतादहै भौर यदि 
भ्रनेक स्थितियोमे तो इस श्रनेकता का कारण क्या है? श्रकारण 
मानने परर विषमता श्रौर निष्कर्णता का दोष श्रपरिहायं हो जायगा 
एव सकारण मानने पर भ्रनवस्था दोष की प्राप्नि हो जायेगी । 

कुक्कुटाण्ड-प्रवाह्‌ स्याय से यदि सृष्टि-प्रलय को श्रनादि माने तो 
प्रलय कालमे जीव उपादान कारणमे लीन होकरपुन वहीसे 
उत्पन्न होता है भ्रथवा जलचन्द्रवत्‌ निमित्त कारण मे लीन होकर 
वहा से उत्पन्न होता है। तात्पयं है कि जीव वास्तविक सूप सेह 
श्रथवा सघातो के कारण घटाकाश की तरह कल्पना मत्र है? 

५ इस ससारयात्रामे जीवन की क्षणभगुरता सवंवादिसम्मत 
है । यहु कह्ने मे कोई भ्रतिशयोक्ति नही है कि जीना विकारदहै भौर 
मरना स्वामाविक । कसो मी श्रनिधितक्षप मे काल-पाश कब 
किसको खीचनले जाताहै यह्‌ भ्राज के दिलदौरा युगमे सभीको 
प्रव्यक्त सिद्धहै। फिर भी हम जीते रहते है इससे यह्‌ सिद्ध होता है 
कि किसी उहष्य की पूतिके लिये कोई शक्तिं हमारी स्थितिको 
बनाये रखती है । वह्‌ कौन सी शक्ति हैएवस्वय हमारेमे हैया 
हमसे भिन्न श्रौर किसी चेत्तन या जड पदाथं मे? यह्‌ स्थितिविषयक 
प्रश्न है । यदि किसी श्रृष्टया ईश्वरको कारण माना जयत्तोमी 
वे श्रलग २कारणदहैया मिलकर, एव उनकी कारणतां स्वाभाविक 
है, सास्मिक हैया श्रौपाधिक ? यदिकर्म-परतत्रहै तो उन्हे कारण 
मानना निरथंक है रौर यदि कमे के परततव्र नहीरहैत्तो स्वतत्रहै या 
ृरतत्र ? यदि कमं के परतत्रहैतो उन कर्मो का विधायक कौन दहै 
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ग्रोर विधि स्वतत्र होकर करता है या परतत्र होकर । भिन्न २ देश- 
कालो मे भिन्न २ विधियोका दर्शन होतादहै। वे देश-काल विधि 
प्रयुक्त है या विधिही देश-काल प्रयुक्त दै? देश-काल निधिप्रयुक्त 
होने पर सब विधियो की गताथंता माननी पडगी, एव पापपुण्यकी 
मर्यादा कालोप हो जायेगा । विधि को देश्च काल प्रयुक्त मानने पर 
वह्‌ देश-काल परवर्ती होने से विघाता मे परिच्छिन्ता का श्राषादन 
कर देगी । श्रत जीवन की सोद्‌श्यता मानने पर भी यह्‌ सब प्रश्न 
बने रहते है । निरुद्‌ श्यता मानने पर जीवन की स्थिति श्रसभव है । 
उदेश्य ही विधेयता का नणय करता है । 

६ जीवन का प्रथं होता है सोहेश्य कमे-रतता। पिंडे से 
पिंडे श्रादमी मे भी सोह्‌ श्यता देखने मे भ्रा है । यह्‌ उदुदेश्य हट 
जाने पर मनुष्य केवल सास लेनेवाला एक लोथडा मात्र रह्‌ जाता है । 
इमी लिये सभी भाषाश्रं मे प्राण शब्द का श्रथे श्रत्यधिक प्रियताका 
द्योतक होता है जैसे जानः लाइफ, वोइटा श्रादि। जब यहु प्रियता 
निकल जाती है तब जडश्रौरवचेतनकामेदनष्ठहो जातह्‌, यहा 
तक कि इसको चेतनता देनेवाली शक्ति मी इसफो घछोड जानी है। 
रत जिसमे जितना जीवटहू वह उतना ही भ्रधिक जीवित ह, 
ग्राधुत्कि युग मे सुख-सुविधाभ्रो कों उपलब्ध करने की चिन्ताने 
मानव की जीवनास्था को इतना कम करदियाहै कि मानव मानव 
नही रह मया है। श्रस्था कीभ्रधिकताही प्रीति की श्रधिकता का 
कारण दहै, एव प्रीति ही क्रीडा श्रौर रति को उत्पन्न कर सक्रतीहे । 
जितनी ही भ्रास्था कम होतो जायेगी उतना ही सुखानुमव क्षीण 
क्षीणतर होता जायेगा ! इस कमी को उत्तेजना की तीत्रतासं दूर 
करने का प्रयास कियाजाताहै जो स्नायु एवं भ्रनुमूति केन्द्र को 
श्रौर भ्रधिक्र सवेद हीन बना देता है। श्राजका हिप्पीधमं इसका 
परिचाथक है! ऋषियो का प्रश्न है कि किस प्रकार जीवनास्थाका 
सवधन क्या जाय जिसमे पणं सवेदना के द्वारा हम श्रपने जीवन की 
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पूर्णता को प्राप्त कर सके । 
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७ यह्‌ प्रश्न श्राधार विषयक मभीदहै श्रौर भ्रधिष्ठान-विषयक भी 1 
तात्पये है कि यह्‌ सब किसी समान सत्ता वाले पदार्थं मे स्थितदहै 
ग्रथवा विषम सत्ता वालेमे ? यदि सत्तासमानदहैतो उन दोनोमे 
विरोध स्वाभाविक है! यदि सत्ता विषमदहै तोदोनोमे सम्बन्ध 
श्रसम्भवहो जाता है! 

बन्धन्‌ श्रौर मोत्न की श्रवस्या किस्म स्थित है यह्‌ भी प्रश्न यहा 
दृष्ठ है । इसी प्रकार सृष्िश्रौरप्रलयमे किसमे स्थिति होती है। 
मोक्षावस्था मे क्था श्रविकृत बरहा मे एकता से स्थिति होती हैया 
मायाविशिष्ठसे? याविद्यासे माया नष होकर जीव भ्रविद्या श्प 
होने खे स्वयही नष्ठहो जाता दहै? यही प्रश्न प्रलयके विषयमेभी 
समभ लेते चाहिये । 

८ जो वस्तु जहा रहती है उसको वहा स्थित कहा जाता हं। 
यदि वह भ्रन्यत्र न जाय तो उसको सस्थित कहा जाता है। इसमे 
गति रूप परिणाम का निषेध है । जो वस्तु स्थानान्तरित रौर काला- 
न्तरित होने पर भी श्रपनी सस्थिति पूर्ववत्‌ बनाये हए है उसे सम्प्रति- 
षवित कहा जाता है । यद्यपि पदार्थोकी स्थिति का पत्ता रसायनः 
शाख भ्रादि विज्ञानं देदेते है, पर सम्प्रतिष्ठा का विचार केवल उप- 
निषदोमे ही किया गयाहै। 

६ सभी प्राणी श्रपने श्रपको परतत्र भ्रनुभव करतेदहै। यह 
परतव्ता वास्तविक हैया नही ? वास्तविक होने पर नियामक को 
यह्‌ भ्रधिकार भ्यो श्रौर कंसे प्रप्र हृ्रा ? स्वाभाविक मानने परर 
स्वतत्र होना भ्रसम्भव हो जायेगा श्रौर शाखप्रतिपादित मोत्त बन्ध्या- 
पुत्र हो जायगा } श्रौपाधिक मानने पर उपाधि से सम्बन्ध हने के 
कारण का निरूपण करना पडेगा, जिसमे श्रनवस्था, चक्रिका; 
ग्रस्योन्याश्रय दोष श्राजायेभे। परतत्रता का श्रनुभव काल्पनिक 
मानने प्र कल्पनां करने वाला जीव स्वतत्रहै या परतत्र 7 स्वतत्रं 
होगातो सुखसे दतर दुख, मोह, शोकः श्रम श्रदि कल्पाय भ्रसं- 
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गत हो जार्येगी । परतत्र मानने पर पुन पूवंवत्‌ दोष भ्राजायेगे। 
सस्कारश्रादिके द्वारा श्रनादि प्रवाह स्वीकारता तो बालकोकी 
बुद्धि को ही सतुष कर सकता ह । 

१०. मनुष्य यद्यपि सुख श्रौर दुभ का तादात्म्येन ही भ्रनुभव 
करता है तथापि जिन पदार्थो से उसे युख-दु ख के भ्रनुभव की प्रतीति 
होती है उन्हे वह सुख-दुख का कार्ण मानकर उनकी भोर या 
उनसे दूर जाता है । परन्तु इनका कारण सदा ही भरनिश्चित बना 
रहता है रौर इसीलिये निशित सुख-साधन का श्रन्वेषण अनादि 
काल से होते रहुने पर भी भ्राज तक निश्चित नही हो पाया। यह्‌ 
भ्रनिश्चितत्ता ही निरन्तर भ्रन्वेषण का हेतु है। 

११९ एक क्षण भी शरीर, मन; इन्द्रिया भ्रौर प्राण बिनाकिसीन 
किसी बर्ताव के नही रहते । कभी यह्‌ बर्ताव स्वतच्रता के साथ होते 
है कभी परतत्रता के साथः तो कभी दोनो भावोसे युक्त होकर। 
मानव की दृष्टि परिच्छिल्नहै। अत समग्रद्ष्िकेश्रमावसे नतो 
उसे भ्रपने बति मे कोह सम्बन्ध हृष्िगोचर होता दहै, श्रौर न समग्र 
बर्तवो से सामूहिक रूप से उत्पन्न कोई फल । क्षणिक उद्रग इतने 
प्रबल होतेहैकिवेदहुमे समग्र ष्टि बनानेसे पराडमुख कर देतेदहै। 
इसीलिये या तो रसे मृखं क्षणिक सुखो से पल जाते है जिनके जीवन 
मे समग्रताका कभी भान ही नही होता, भ्रथवा वे महामानव, 
जिनके जीवन मे प्रतिह्नणु समग्रता का भान रहने सेजो प्रत्येक षण 
को उस समग्र फल की प्राचि के बहते हुए कोसो के चिद्क देखते है । 
श्रेष तो प्रवाह मे पडकर बहते मी जाते हँ श्रौर निष्फलता देख कर 
कराहते भी जाते हैँ । वस्तुत परवाह की गतिमे परिवतंनकी चेष्ठा 
उदुश्य को विना समभे हुए करना भ्रनधिकार चेष्ठा है । श्रत प्रवृत्ति 
का निरोघ श्रसम्मव हुं । ज्ञानी भी स्वप्रकृति के श्रनुक्ल ही प्रवृत्ति 
करता ह, यद्यपि वास्तविक दृष्टि से वह्‌ प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति दोनो को 
छीड चुका ह्‌ । ध्रज्ञानी प्रवृत्ति न करे यहु ध्रसम्भव ह ! निवृत्तिभी 
सूच्म सुखो की प्राप्ति के लिये एक प्रकार की प्रवृत्ति ही हे । 
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१२ इन सभी प्रश्नो का उच्तर ब्रह्य ह । यद्यपि महषियो को यहं 
ज्ञात इ पर वे जानना चाहते है कि ब्रह्य किम प्रकार इन प्रश्नो का उत्तर 
हे । प्राय मनकास्वभावहुं किकरिसीभी प्रश्न के उत्तरमे शब्द 
को सन कर शन्तहो जाता । पर कभी न कभी शब्द द्वारा द्योतित 
ग्रथंको प्रहुणएकरनेको श्रमिलाषा होती हं । भ्र्थंकाज्ञनक्तिया, 
जाति, गृणा, ्रदिकेद्वारा होताहं। ब्रह्य मे इन सबका श्रभाव 
होने से इसका श्रयं कंसे समाजा सकताहे। एव इनमे सेकिसी 
को उसमे स्वीकारने षर वहु श्रसगन रह सकेगाश्रौर परिणामी 
होकर विनाशी हो जायेगा । श्रत ऋषियो की जिज्ञासा समीचीन दहै! 

वस्तुत एतिहासिक दष्ट से ब्रह्य शब्द का प्रथम प्रयोग वेद के लिये 
हुम्रा है। वेद कं मन्तो मे गहन विषय होने से उसे समभने के लिये 
भ्रन्वेषण खूपी तप करना पडता था 1 श्रत ब्रह्मका श्रयं तपभीहो 
गया । क्रियाभ्रो मे इस ब्रह्य को फलप्रद बनाने की शक्ति होने से क्रिया 
विशिष्ट ब्रह्म फलदाता माना गया । परवर्ती काल मे इसी को माया- 
विशिष्ट ब्रह्म या ईश्वर कहा गया । इस ईश्वर का वास्तविक स्वरूप 
यजमान द्वारा निर्णति होने से यजमान भी ब्रह्यकहा गया। इस 
प्रकार श्रात्मा केलिये भी त्रह्यपद के प्रयोग कास्वारस्य है । वस्तुत 
दोनोक पो सत्ता एकही होने से निष्कल ब्रह्यही ज्ञेय होकर 
ब्रह्य पद का लद्याथं है ! यह्‌ ज्ञान ही समग्र कामना भ्रौरकर्मोका 
समूल नाश करकं जीवन्मुक्ति का सुख उत्पन्न करता है" जो स्वरूप- 
सुख होने से ज्ञानं के निवृत्त होने पर भौ निवृत्त नही होता | 


२ 
कलिः स्वमावः नियतिः यच्च्छा भूतानि योनिः पुरुषः इति 
चिन्त्यम्‌ । संयोगः एषां न तु आत्मभाव आत्मा अपि 
अनीशः सुखदुःखेतोः ॥ 
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काल समय, संयोग मेल. 

स्वभाव = स्वभावः, (शपि) न = (भी) नही बनता । 

नियति = भाग्यर, त॒ = द्‌सरे पक्त मे 

यच्छा = म्रकस्मात्‌* श्राल्भावात्‌ ग्रामा कौ विद्य- 

भूतानि = पृथ्वी, जलः तेजः वायु, मानता के कारण 
भ्राकाश खखदु खहेतोः = सुखनदुख की 

योनि = प्रकृतिः, वजह्‌ सें 

पुरुष = जीव त्मा =भ्रात्मा 

इति = इस प्रकार दपि =मी 


चिन्त्यम्‌. = सोचने योग्य- हं । | श्रनीश =्र्तमथं ह्‌"" । 
एषा =दइनसभीका 

१ ऋषियो मे एवेताश्वतर महषि के सामने जब विचार प्रारम्भ 
हुभ्रा तो सबसे पहले कालवाद्यो ने कालकोही कारण बतलाया! 
जड चेनन सभी को परिवतित करते वाला सामान्यकारण लोकमे 
समयही मना जाता है । किसी घटनाके होने पर श्राजमभी लोग 
यही कहते है किं समय की बति है काल की कारणना व्यास श्रादि 
महर्षियो ने भी महाभारत इत्यादिमे मानीहै, एसा माना जातारहै। 
ज्योतिषी तो काल को ही प्रघान कारण मानने की वजह से निश्चित 
काल का पता लगानं के लिये ही गगनावेक्षण करते रहते हँ । यह्‌ काल 


निमेष से लेकश्पराघं तक श्रनुभूत पर परिच्छ् है । वतं मान भूत श्रौर 
भविष्य कं व्यवहार कां यही कारण है! परन्तु इससे भिन्न श्रण्ड 
महाकाल को भी कालवेचश्रोने स्वीकार कियाहै। नयाथिको 
दारा परिगृहीत परमाखु-कारणवादका वस्तुत उनके ही सिद्धान्त मे 
कालसपेच्य होने के कारण मौरवत्रस्त ऋषियो द्याया स्पशंही नही 
किया गया । यही हाल मीमासको द्वारा स्वीकृत कमेवाद का समना 
चाहिये । महाकाल केवल क्षणादियो के हारा श्रनुभरूत काल मे प्रपरि- 


प्रथम अध्याय ११ 


च्छिन्नता की प्रनुभूति से श्रपरिच्छिन्न कालको सिद्ध करने कं लिये 
कल्पित है । प्रत्य्न द्वारा श्रसत्यापित्त पदाथ को केवल कल्पना के 
बल पर मानना कपोल कल्पना ही भानी जायेगी । शब्द प्रमाणका 
सहारा लेने पर तो श्रुति सवत्सरको ही काल मानती ह । सवप्सरसे 
श्रतिरिक्त महाकाल श्रश्रौत है । यदि भ्रतुभूत, काल, विपल, पल, घटी 
्रहोरात्रः पन्त भ्रादिको ही काल माना जाय तो यहु जगत्‌ के श्रन्त - 
पाती होने से जगत्‌ काकारणनहीहो सक्तादहै। एसा कहना तो 
मानो काल का कारणा काल है कह्ने को तरह व्यथं स्दिहो 
जायेगा । यह काल प्रतिक्तण नष्र भो होता रहता है श्रत प्रलयमेभी 
नघ्र हौ जायेगा भ्रौर जगत्‌ का कारण नही बन पायेगा । 

वस्तुतस्तु कान बुद्धि के सोचने के भ्राधारभूत श्रत्नो मे से एकं 
है । श्रत बद्ध के ज्ञान से सिन्न उसकी कोई सत्ता नही। घडी कं 
काटे समय नही बताते । उनसे उत्पन्न बुद्धिम होने वाला ज्ञानही 
समय बतातादहै। च्रूकि बौद्ध ज्ञान ्रात्म-सपिचयहै श्रत भ्रात्मा 
कं रहते जो काल उत्पञ्च होता है वह जगत्‌ काकारण नदीहो 
सकता । कुं लोग काल को धव्य-सपिदय मानते है उनका तात्पय है 
कि काल चर-दरव्य मे स्थित रूपविशेष है, ्रौर इसनिये द्रव्य सें 
ग्रलग होकर काल का विचार श्रनावश्यक हे। श्राज का विज्ञान 
इसी मान्यता को मानता ह । स्यूटत काल को स्वतत्र पदार्थं मानता 
था एवं मानता था कि एक ही तरफ भ्र्थात्‌ भविष्यकी ्रोर इसका 
प्रवाह है । परन्तु श्राइन्स्टादइन ने इसे गलत सिद्ध कर दिया । द्रष्टुगति- 
सापेक्रय ही प्रत्यत्त कालको मानना पडताह ' भिन्नलोकोमे रहने 
वाले व्यक्तियो काएक ही घटना के प्रति कालैक्य श्रसम्भवं ह । चस्तु- 
तस्तु काल गु्तवाकषण तेत्र पर भी निभ॑र करता ह । द्रव्यस्घात 
के निकट काल को गति न्षीण होती हं । हर हालत मै द्रव्य भिन्न काल 
की सचा विज्ञानने श्रसिद्ध करदीहं। यद्यपि विज्ञान की यह्‌ 
मान्यता द्रव्य की श्रसिद्धिसे दी श्रसिद्धहो जाती है तथापि काल भ्रौर 
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द्रव्यं कीसपेक्तता स्यदही काल को प्रसिद्ध करनेमे पर्याप ह । द्रव्यो 
की गति मे निरन्तर काल की भ्रनुवतंमानता वुद्धि द्वारा गतिमान्‌मे 
काल प्रक्तेपकेद्वाराहीसिद्धहं। श्रत उससे कालको सिद्धितो 
सवथा प्रमाण विस्द्धहं। इस प्रकार हम देखते हैकिजो काल स्वय 
ही भ्रसिद्ध हं वह॒ जगत्‌ का कारण कंसे हो सकता ह्‌ । 

लोकायत सिद्धान्त मे यद्यपि व्यवहाराथं भूत भविष्यभ्रादि का 
प्रयोग होता हे परन्तु वह तौ केवल श्रविचार जन्य ह । वसन्तमे भी 
गरमीकीन्रु चलतीहंश्रौरशरदमेमभीवर्षाहो जती हं । वृत्ताद्यो 
के फल भी भिन्नकालोमे पक्ते देखे जते हैँ । किसी पहाड पर 
जाने से यह्‌ सुस्पष्टहो जाताहं कि युगपत्‌ ही नीचे की तलहुटीमे 
खेती पकी होती है, मभलीमे बलेश्रायी होतीहै भ्रौर उपरीमे 
शरभो श्रकुरही फट रहे होते है! यह्‌ सव लौकिकटष्टि सेभी काल 
की कारकता को श्रसिद्ध करते है। 

२. पदार्थोमेनजो किसीभीश्रन्य कारण के विना श्रसाघारण 
कार्यकारिता होती है एव जिसके कारण वह्‌ पदाथं श्रन्य सब पदार्थो 
से भिन्न सिद्ध होता है उसे स्वभाव कहते है । जेसे उष्णता श्रग्नि का 
स्वभाव दहं । चार्वाक प्राय इसे ही कारण मानते है। परन्तु यह भी 
वस्तु-घमं वस्तु के विना नरहर रह्‌ सकता । श्रत वस्तुके प्रति स्वभाव 
को कारण मानना ्रसगतहं। एक वस्तु का स्वभाव वस्त्वन्तरमे 
सक्रान्त नही हो सकता । श्रत जगत्‌ को नित्य मानने पर भी उक्षके 
अन्त पाती वस्तुश्रो की उत्पत्तिके लियेभी स्वभाव पर्याप्र कारण 
नही ह । स्वभाव नित्य होताह्‌।! श्रतं यदिकिसीस््रीका स्वभाव 
पुत्र उत्पन्न करनाहुतो नित्य करती ही रहैगीजो दृष विरुद्ध 
ह्‌ । भ्रात्मा कं विनास्वभावका ज्ञान प्रादि की भ्रस्तमवतातो 
पूववत्‌ ही हं । 

३ सारे पदार्थो मे भ्रनुगत उन सबका नियन्त्रण करने बाली 
शक्ति-विशेष को नियति या भाग्य कहते है । प्राय काल ओरौर स्वभाव 
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को सगतन होने पर सभी लोग भाग्य को कारणं तलने लगते है । 
जैसे यह्‌ नियत है कि चन्द्रोदय परही समुद्रमे ज्वार श्राताहै या 
पेट क! भोजन पच जानेपरदही भूख लगती दहै। सूये-चन्द्रादिका 
नियमसे चलनाभी इसी शक्तिसेहोताहै। श्रागञ्परकौश्रोरही 
जलती है भ्रौर वायु भूमि के समानान्तर ही चलती हं । नियत करने 
वाला जड हुं या चेतन? यदि चेतनहंतो वह्‌ ईश्वरदही सिद्धहो 
गथा, श्रौर यदि जडहं तो उसमे भ्रनैकान्तिकता क्यो होतीहं? 
प्रत्येक पद्यथं का भाग्य हमेशा ही भ्रनियत होता है । एक समय मे 
जो करोडो कमाता हं वही कालास्तर मे माग खाता ह्‌ । यह्‌ श्रनेका- 
न्तिकता किंसो कारणान्तर को श्रपितं करकेही समव हुं । यद्यपि 
क्मंकाण्डी लोग नियति कं प्रति पुख्य-पप को कारणा मानते है पर 
वह भी सब समय सिद्धनहीहो पाता । श्रदृष्टकारणता तो भ्रकारः 
रतादहीहं। कायं कं पूवं कारण का ज्ञान श्रावश्यक हुं । कार्योप्पत्ति 
के श्रनन्तर कारण-कल्पना वृथा श्वम ह्‌ 3 श्रत नियति भी विचारसे 
सिद्ध नही होती । 

४ श्रनेक लोग, विशेषत ब्राधुनिक काल मे, प्रत्येक पदां को 
विना किसी कारण के ( ्र्थात्‌ (४८९ से } उत्पन्न मानते है। 
जुश्राडियोने एव काग्रेस क सरकारी चजुवे ( 1016165 } ने इस 
सिद्धान्त को श्रौर भ्रधिक प्रश्यदेदियाहं। प्रमादियोके लियेतो 
यह्‌ श्रन्तिम श्राश्रय ह । यद्यपि मूलत यह्‌ निरीश्वरवाद ह क्योंकि 
इसमे बुद्धि वालै कर्चा का निषेव इं तथापि सुसलमान भ्रादिर्योनं 
इसको श्रपने सेश्वरवादमे भी स्थानदेदियाहं। पौराणिकोने तो 
इसे काल की पत्नी माना ह । शद्ध श्राकाशमे फटिति बादलो का 
भ्राना, भूकम्प रादि से इसमे श्रद्धाहो जाती हं) परन्तु इये कारणं 
मानने पर मानर्वो की समग्र प्रवृत्तिया निसुलल सिद्धहोती हं) भूख 
हटाने के लिये चावल भ्राग इत्यादि का ही म्रहुण किया जाता है ्रक- 
स्मात्‌ पेट मरने की भपेक्ञा नही । सारा ही काये-कारण भाव, विज्ञान 
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यदचच्छाका विरोधीहै। जिसदेशयाव्यक्तिमं इसकी मन्यता 
बटेगी वह्‌ श्रालस्यसे श्रवश्य नष्ठहो जायेगा । श्रत स्वं-प्रमाण 
विरुद होने से एव प्रवृत्ति-निवृत्ति समी का उपघात करने से इसकी 
कारणता को स्वीकार करना तो सवंथा निच्दयहे। 

५ किसी भी कायं को उत्पत्ति के प्रति.पृथिव्यादि भूतो के सग्रह 
कोही प्रवृति होती है! यह्‌ भूतोकी कारणता मे प्रबलतरप्रमाण 
ह । चाहे यज्ञ यागादिके द्वारा स्वरं निष्पन्न करने के लिये गोघृत 
प्रादि पदाथं, मन्तर-ज्ञान श्रादि मानसिक पदाथं तथा पुरोहितादि 
मानवीय पदार्थो का सग्रह हो भ्रथवा गृह्‌ निर्माण के लिये इट, वज्- 
चूरए्गदि पदाथ, प्रारूपादि मानसिक पदाथं एव स्थपति, शित्पी भ्रादि 
मानव पदार्थो कासग्रहहो, या पुत्रोत्पति कं लिये दुग्धादि पदाथ, 
कामादि मानस पदाथं एव स्वरी-देहादि माव पदार्थो कासम्रह ही 
पर सर्वत्र कारणता पञ्च महाभूतो मे हीदष्रह्‌! इस प्रकार भूत- 
कारणवाद तीन, चार श्रादि भूतो कं सम्मेलनसे ही सृष्ठिं की उत्पत्ति 
मानता ह । नये नये पदार्थो की उत्पत्ति इन्ही भ्राधारमत भूतोसे 
ही होती हं । यहा कारणता परमा श्रादि श्रतीन्द्रिय पदार्थो मेन 
हो कर प्रत्यन्त सिद्ध भूतो मे ही समभनी चाहिये । 

भूतो की कारणता प्रमाण सिद्ध होने पर भौ इनके सम्मेलन कं 
लिये किसौ चेतनं कारण की अपेक्ञा दृष सिद्ध होनेस यष्ठिमे भी 
माननी ही पडगी 1 जैसे यहा भूतो के सम्मेलन कु प्रति चेतनही 
प्रवृत्त होता हं वसे ही सवत्र समभना चाहिये । भ्रन्य पूवं कारणो 
की ्रपेत्ता यहु मत श्रधिक समीचीनहं यह तोस्पष्ठहीहं। भूतोका 
ज्ञ न सन -सपेच्य है श्रतः भ्न्योन्याश्चय दोषतोयहामीदहैही। 
प्रत्येक भूत को कारण मानने पर भूतान्तर भ्रनावश्यक हो जाता है एव 
सब मं कारणता के टकडे मानने पर कारणता की एकता खडित हो 
जाती ह । जब भूत भ्रलग भ्रलग ह उस समय उनम कारणता दहो तो 
किश्चित्‌ २ कायं विना भूतान्तर कं ही उत्यन्न होता रह । श्रौर यदि 
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ग्रचयवो मे कारणता का शर्वंथा श्रभमाव है तो सघात मात्रसे कार. 
शाता का श्रागमन एक जादू मात्र मानना पडगा। श्रत भूतोकोभीं 
कारण मानना बनता नही । सामान्यत माता श्रौर पिता मिलकर 
ही पत्र उत्पन्च करते ह! पर द्रो, धृष्टद्युम्न, ईसा इत्यादि मे इसका 
व्यसिचार सुना जाता हं । श्रत नियत भतो की सगति सवेदा श्राव- 
श्यक नही हं । 

६ भूतोकी कारणतान मानने पर कुदंलोग शक्ति कोह 
कारणं मानते हैँ। शक्ति भ्र्थात्‌ जिसके गभं में सभी चीजो 
को उत्पन्न करने की सामथ्यं ( 06४४9] €णनाष्व ) हो । यह्‌ शक्ति 
श्रपने श्रापको उद्घाटित करती जातीहं श्रौरइसीका नामसष्टिह्‌ 
एव जब वहु पून उनको संग्रहीत करती जाती हं तब उसका नाम 
प्रलय हं । प्राचीन विज्ञानके प्राय सभी सिद्धान्तो का खण्डन हो 
जनि पर भी शक्ति-प्रवाह का दितीय सिद्धान्त (5८०९ ] भ्र 
1161700त77801168} भ्राज भी श्रक्षुण्ण हं । शक्ति मरौर भूत कौ पर- 
स्पर परिणति को श्रणस्फोट सिद्धकरचुकाहं । श्रत" विचारदष्िसे 
शक्तिकी कारणता निदुषठसीहं । परन्तु यह्‌ शक्ति भौतिकदहै 
मानस, भ्रतिमानस या शिवा, इसके बारे मे भ्रमी बहत कुछ ज्ञात- 
व्य हुं । शूस के क्लेयरटोन, मेसिड, चंकोस्लोवाकिया के नेल्या रादि 
की गवेषणाश्रो ने भौतिक श्रौर मानस शक्तियो का एक दुसरे मे परि- 
वतंन सिद्ध कर विया ह । वेदिक मान्यताके्रनुसारतो इन सभी 
शक्तियो का केन्द्र शिवाहीहं। 

यद्यपि सामान्य दृषठिसे शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ श्रविरोधो प्रतोतत 
होते रै पर विचारदृश्ि से यह्‌ सवथा एक दूसरे के विष्डधहै! योनि 
का श्रं दो विरुद्ध तत्त्वो का साम्थावस्था मं इस प्रकार से श्रविर्दवत्‌ 
स्थित होना हं जिस्म किसी भी एक न्षण एक तत्व के उभरभ्रावेसे 
पुन सामञ्जस्यं कायम होने तक गतिमत्ता रहती हं । जब हम पदाथः 
भाव, व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज, राष्ट्रः अन्ताराष्र भ्रादियो को जीती- 
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जागतो क्रियात्मक अ्रवस्था मे श्रध्ययन करते है तो उनकी श्राधार भूत 
क्रियाय, श्राप्ती सम्बन्ध, प्रगति श्रादि मे रेसा ही श्न्तद॑न्द्रपातेहै। 
सामान्यत हम किसीभी पदाथंको एक स्थिर श्रवस्थामे मानकर 
विचारकरतेहै ज्रौर उप्षके दन्द्रो को उतने समय के लिये उपेच्य 
दृष्ठ से देखते है । ग्र्यपि यह्‌ ज्ञान प्रदार्थो को ममभने के लिये भ्राव- 
श्यक हं भ्रौरच्रु कि एसा पदाथं केवल कल्पना मान्न ह, श्रत वास्तविक 
नही । विज्ञान की यहं ्राघार भूत भूल रही ह कि वह्‌ एसे काल्पनिक 
पदार्थो को सव्य मानतारहाहै। कुद्धश्रशमे यह्‌ स्वाभाविकटैग्यो 
कि ठीक एकं ही स्थितिमे रमीभी कुमी दुबारा नही हुभ्रा करतः। 
जब तक हम कृ्धं चीजो को श्रपने से श्रोभरल न करदे तब तक्‌ विज्ञान 
का व्यावहारिक उह श्य सफल नही हौ सकता । परन्तु भल इस बात 
कीहोतीहै कि इसे वास्तविक मान लिया जाता है । यौन विज्ञान यह 
मानता है कि सभी घटनाय एव पदाथं निरन्तर गतिमन्‌है श्रौर 
वदल रहै है । प्रकृति किमी मी एक क्षणमे दृश्यमान वह्‌ स्थिति है जा 
उस क्षण मे एक सामञ्जस्य कायम करने से पैदा हुई है । उपनिषदो 
मे बार बार जगत्‌ के लिये सतु श्रौर भ्रसत्‌ शब्द का प्रयोग मिलता 
है जिसका श्रनुवाद सर्वज्ञ शकर कायं श्रौर कारण करते है । वस्तुन 
प्रत्येक क्षण मे प्रत्येक पदाथं एक साथहीकायंभीदहै भ्रौर कारण 
भीष कि सारे पदाथं हर ज्ञण बदलतेहै भरत विगतक्षणकी दृष्ठ 
सेवे क्यहै श्रौर श्रनागतक््णकी दृष्टिसे कारणदै। दादाके 
जीवित रहते एकी व्यक्ति एकसाथही बापश्रौर बेटा दोनो हूभ्रा 
करता है! भअ्रतत किंसी चष्ठिसे कोई पदाथं है श्रौर किसी दृष्िसे 
नही दै ! यह्‌ भ्रन्तविरोच ही विश्व को श्रात्मचालित एव श्रात्म- 
प्रगति कीश्रोरले जाता दहै। इम सिद्धान्त का प्रतिपादन प्राधुनिक 
काल मे विकृत रूप मे हेगेल ते किया एव उसका भ्रनुकरण भ्रौर भो 
ग्रधिक विष्पह्ूुलित ख्प मे माक्सं श्रौर फंड ने। इस विचारको 
शुद्ध रूप से कपिल महर्षि ने प्रौर पूण खूप से भ्रागमोने किया है1 
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यह्‌ तो भ्रनुभव सिद्धहीहै कि विश्वमे प्रपयेक वस्तुकेदो कोण 
{ 2०1७8 } होते है भ्रौर एक मध्य की शृन्यावस्था । ज्ञानमेज्ञाता 
श्रोरज्ञयदोकोण हो गये एव स्वय ज्ञान मध्यबिन्दु। इसी प्रकार 
कर्ता, करण प्रौर ङ्गिया भ्रादि सभी तरिपुटियो मे समभ लेना चाहिये । 
उयोगीकरण द्वारा एक श्रोरं उदयोग्पतियो मे घनाधिक्य कौ तरह 
ही दूसरी भ्रोर धघनन्यूनता श्रवश्यभावीरहै भ्रोर इससे सघषं भी 
स्वाभाविक है । यहु साक्सं का विष्लेषण यथाथ है! परन्तुजेसेही 
दण्डेकाएक कोण नीचे श्रौरदूस्तरा कोणा उपर हौताहै वेसेही 
गति होते लगतो है तथा वह्‌ गति भ्रपनो शक्तियोको केन्द्रको श्रोर 
प्रवहित करती है श्रौर नव-सामञ्जस्य कायम करतीहे! इसवबात 
को मप्संन समभ सका। इतना हो नही यदि उसने वज्ञानिक वनने 
के दावे को द्धोडकर विज्ञानके प्रथम सिद्धन्तको भो सममने का 
प्रयास कियाहोतातो उसे पता लगता कि यहु विश्लेष थातो 
भ्रन्य स्थलो मे श्रौद्योगीकरण न करने का सन्देश होता, जैसा गाधी 
ने समा, अथवा श्रन्य किसी श्राथिक्‌ दृष्टि को प्रस्तुत करता, जिसमे 
जिनदेशो मे ग्रौद्योगीकरण नही हरा है वहा सघष की स्थितिन 
भ्रावे। परन्तु ईसादं मजहब के प्रभावमे होने के कारण वह्‌ पूवे 
निश्चित भाग्यवाद ( 216त681"780107 ) के श्नन्ध विश्वास कोन 
द्धोड पाया; यद्यपि गांड ( &०५. ) की जगह उसने रेतिहासिक श्राव- 
ष्यकता { 15012608] ०606७ ) को दे दी । वेदन्ति वहु दृष्टि 
देताहै जो इस सघषं को बचा सके क्यो कि वहु श्रन्तद्र न्द्र के मध्य- 
बिन्दु को पकड पाता ह । 

माक्सं को तरह ही फ़ँथड ने मानसर जगत्‌ मे श्रघश्चेतपा (10 } 
प्रौर उध्वचेतना ( पफल - ० } के सघष को पाया एव ईसाई 
मजहब के प्रभाव से उस्ने भी मानवको इस सघषं से बचने का को 
उपाय तही बताया । यदि सध्यबिन्दु चेतना को उसने पकड लिया 
होता तो वह्‌ इस गलती से बच जाता । सक्तेपमे कह सक्तेटै कि 
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भ्रन्तद्र॑न्द्रो का दुरुपयोग या उनके समने श्रपने को नि शक्त प्रनुभव 
करना पाश्चात्य मनीषियो की देन रही है एव उन श्रन्तद्रन्द्रोको 
समाप्र कर मघ्यबिन्दुं का विकास शंव सिद्धान्त के मनीषियोकी। 

श्रन्तदृन्द्र ही यहं बतलातादहै कि येदोनोही स्वय किसी 
से उत्पन्न है। जिसमे यह्‌ दोनों है उसके ही यह्‌ दोनो विकारहै। 
मध्यबिन्दुकेन होने पर कोण ( २०16 ) भ्रसम्भव है । चम्बक के 
पासे को देखने पर उसमे उत्तर श्रौर दक्िण दो कोण मिलते है । यदि 
उसको बीचसे काटदोतो उन प्रत्येक पास्खण्डोमे पुन दोही 
कोण हो जाते है चाहे जितने भी टुकडे करते जाभ्रो सबमे दो कोण ही 
मिलेगे । इससे सिद्धहोतादहै कि कोई कणन उत्तरीकोणदरहै न 
दत्तिणी । मध्य की श्रपेक्ञासेहीवेदो कोण बन जाते है । वैदान्तकी 
भाषामे मघ्यसेही कोण कल्पितदहै। श्रत कोण रूपी योति स्वय 
कारण नही । श्रात्मभावात्‌ के द्वारा यह श्रौर दूसरे खण्डन भो यहां 
सम लेने चाहिये । 

७ कुच लोग जीव के कमंफल मोग के लिये ही सृष्टि बनी है, एसा 
मानते है । परन्तु जीव के लिये सृुष्टितब बने जब पहले वहु कर्म 
करे श्रौर विना सृष्टि केकमं केसे करेगा? श्रत यहु पक्ञभी 
भ्रसगत है) वस्तुत जडौ कौ स्वत प्रवृत्तिकी श्रसम्भवताही 
चेतन पुरुष की कारणता को उपस्थापित करती है । इसलिये श्रन्य 
मनीषी षण यहु पुरूष का अथं ईश्वर कर देते है । ईश्वर को जगत्‌ का 
कारण मानने पर वह्‌ सपिच्य सृष्टि करता है या निरपेक्ञ ? एव कायं- 
करण संघात के साथ करता या उनके विना? सपेदय होकर 
करनेमे नवह ईश्वरही रह जयेगाश्रौरन कारण । कायं करण 
सघात वाल मानने से उसके कारय॑-करण सधात को उसने बनाया या 
किसी दूसरेने? इदूसरेने बनायातो व्ही ईश्वर दहो जायेगा भ्रौर 
स्वय बनायातो उसे बनने के लिये काये-करण सघात कहाँ से 
लाया ? श्रत ईश्वर की कारणता भी श्रविचारजन्य ही है। 

कुच लोग पुरुष का श्रथं मन करते हैँ ! बौद्ध भी सृष्टि को मन - 
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कल्पित ही मानते हँ । मन स्वत कायं होने से श्रौर पुष्टि काभ्न्त पाती 
होने से उसको कारण मानना नो बाल-बुद्धिका काम है। 

८ उपयुक्त प्रकारसे विचार करे परब्रह्मके पर्याय रूपते 
यह्‌ सब भ्रसभव दहै) 

€ प्रत्येककी फारणताके खण्डनसे सयोग की कारणतास्वय 
श्रसिद्धदहो जतीहै। सयोग होने मात्र से नवीन शक्तिका भ्राघान 
नही श्रा करता ! इतना ही नही, सयोग स्वतन्त्र नदी होता 1 अत 
इनका सयोग जिसकी परतन्त्रतासे होगा उसीको कारणा मानना 
होगा । कि-च सयुक्त पदाथं जड हुश्रा करते है) ग्रत स्वत प्रवृत्तिके 
श्रभाव से उनके द्वारा प्रवृति करने वाला तत्त्व ही वास्तविक कारण 
होगा । 

१० उपयुक्त सभी कारण जड हँ एव जड से चेतन कौ उत्पत्ति श्रस- 
म्भव है । श्रत चेतन भ्रात्माके इस जगत्‌ मे रहते हुए किसी भी जड 
ग्रथवा जडसमूहो को कारण मानना भ्रनथंक है । किञ्च समग्र समस्या 
श्रौर प्रश्न चेतेनमे ही उठते है भ्रत चेतन उन सबसे पूवं है । पुवंकी 
भ्रपेत्ञा पर को कारणं मानना सवंवादियों को श्रस्वीकृत है । जो जड 
मरपनी सिद्धि विना चेतन के नही कर सकता वहु चेतन को कंसे 
उत्पन्न करेगा! अनुभव भी यही कर्ता है कि भोग्य भोक्ताकं लिये 
होता है । मकान रहने वाले के लिये श्नौर भोजन खाने वाले के लिये 
होतादहै। श्राजकी विडम्बनाही यह्‌है कि समाजवादी भोक्ताको 
गौण मान कर केवल भोग्यजातको ही प्रधानता देते है) भाग्य 
भोक्ता के परतन्त्र होता है । यद्यपि पूजीवादो उपरसे भोक्ता को 
प्रधानता देते देखे जति है परन्तु हृदय से वे भी यन्त मरौर भोग्य पदार्थो 
का भ्रभिवधन ( त्ता 52609 णत्‌ कहा अकत कत्‌ 0 
पण ) ही चाहते है । श्रत सनातन वमक च्षटिसेपूजीवादी 
श्रौर समाजवादी एक ही थैली के चटु बटर हैँ! सनातन घमं भोग्य- 
वादी नही भोक्ता वादी है । श्रतः सुख-दु खके अनुभव को वह्‌ पदार्थो 
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की कमी बेशी को श्रपेत्ता ज्यादा महत्व देता दै । "गरीबी हटाश्रो 
को जगह "सुखी करो' का नारा उसे ्रधिक प्रिय है! इसीलिये सना- 
तन चमंकानेता न सोवियत सघ के जनरलिस्मो स्टालिनकी तरह 
फ़ौजी होता ह, न कोसाइजिन की तरह भ्रथ॑ज्ञ, वरन्‌ ब्राह्मण बादरा- 
यण होता है । सनातन घमं के शासन मे सबसे ज्यादा ध्यान प्रौरं 
व्यय उस शिन्ना पर किया जायगा जिससे मोक्ता सुखी बन सके । 

११ जो चेतनको कारण मानते है वह्‌ भी यह देखते है कि यदि 
वह्‌ स्वतन्त्र कारण होता तो कभी भमी श्रपने लियेदुखकाग्रनुभवन 
होने देता । इतना ही नही जब वह्‌ विना सहयोग भ्रौर सामग्री के 
एकर फोपडा भी नह बना सक्तातो यह्‌ विश्व क्या बनायेगा ? 
जब स्वय म्रपने लिये ही इच्छाकरतेहुएभी सूुखनही पाताभ्रोर 
इच्छानकरतहुएमीदुख पाता हं ता उसको व्यवस्था सारे जगत्‌ 
मेसुखदुखके)लयेतो स्वत निराकृत दौजातीहै। सारे चेतनो 
के मिलकर सृष्टि करने की योग्यता तो मन्खियो के चमडे से नगाडा 
बनाने की तरह ह । समग्र सुषि, स्थिति, लय के नियमो क बनानैं 
वाला वह्‌ जीव कंसे हौ सकता है जो स्वय ही उन नियमो के भ्रधीन 
है ? एव श्रनादि काल से उन नियमो का पना लगाने परभी म्राज 
तक एक भी नियम के बारेमे नि सदिग्ध नही हौ सकता 1 श्रधिदेव, 
ग्रधि भूत, ब्रधिलोक, श्रधिज्योतिष इत्यादि भेदभिन्न जगत्‌ का मन 
के द्वारा चिन्तन भी इसके लिये ब्रसम्भवह, इनकी सृष्टि क्हासे 
करेगा । 

(३) 


इस प्रकार ब्रह्म शब्द के भ्रनेक श्र्थोमेसे कोई भी उपर्युक्त 
प्रश्नो का समाधान करने वाला जब सिद्धनहीहृश्रातो ऋषियो 
का यह्‌ निखंय हुभ्रा कि प्रत्यक्न तथा श्रनुमान प्रमाण इस 
विषय मे भ्रस्मथंदहै। वस्तुत परत्रह्यके विषयमे भन्य प्रमाणो 
की श्रसम्भवता ही समग्र विचार का भ्रन्तिम फल हे! त्काप्रति- 
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छानात्‌ के द्वारा बादरायण नेषा तर्केण मतिसपनेया के दारा 
यमराज श्रौर श्रतक्येश्व्यै के द्वारा पृष्पदन्तादि श्राचायं इसका 
पून पुन प्रिपादनकरतेहै । चू किये वदिक ऋषि वेदका श्रवणं 
फर चूके थे श्रौर म्रप मननमभी कर लिया, श्रत उन्हे निद््यासन 


करने कं लिये शवेताश्वर महपि ने श्रादेश दया । 

ते घ्यानयोगातुगताः श्रपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणेः निगृधम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधि- 
तिष्ठति एकः ॥ 


तें == उन ऋषियो नं य =जो (परमात्मा) 

ध्यानयोगानुगता - = चित्त एका- | एक == एकष्होति हुए भी 
ग्रता के दारा | कालत्मयुक्तानि=कालसे लेकर 
ग्रन्तमू ख लोकर भ्रात्मा तक 

रवशुशे = श्रपने विशेषणो, से | निखिलानि = सभी 

नियुढाम्‌ = चिपी हुई तानि = इन 


देवात्मशक्तिं = परमात्मा की | कारणानि =कारणो को 
शक्ति को ध्मधितिष्ठति = म्रपते मे प्रित 
अपक्ष्यन्‌ = समाः | करता ह्‌ । 

१ यद्यपि योगश्रौर भेक्तिमागं ध्यान के भिन्न र श्रयं केरतादहै 
तथापि तस्तुत घात्वथं से ध्यान का श्रं चिन्तन ही होत्ता हूं । परन्तु 
सहु चिन्तन इतना तीव्र हो जाना चाहिये क्रि विचायं विषय से भिन्त 
कुचभी प्रविष्टन हो सके। यह्‌ प्रसिद्ध है क्रि चाहे वैज्ञानिक हौ चाहे 
कलाकार या दाशंनिक, जितनी एकाग्रचित्तता से श्रपने विषय मे जित्तना 
म्रधिक एकाग्र होकर सोच सकेगा उत्तन। ही रहस्य का उद्घाटन कर 
सकमा । ऋषियो ने जगत्‌ के मूल कारणके विषयमे श्रुतियो कं 
श्राघार पर वाचनिक विचार को छोडकर, वह्‌ विषय भ्रति गम्भोर ह 
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इसलिये भक्तिपूणं हदय से एकाग्र हकर विचार किया । इससे उनका 
दिडमोह्‌ नष्टहो गथा, क्योकि विषय की गम्भीरताके कार्ण श्रौर 
बाहर जानं वलि इद्द्रियादिक प्रमाणो को विषयता निश्चित दहे 
चुकी था श्रत रवभावसे ही बहिमूखंता नष होकर वे भ्रन्तमुखी 
हौ गये । 

उपयुक्त मीमासा स उनको इतना तो निश्नय द्ये चुकाथाकि 
जगत्‌ जिससे भी उन्हे व्ह इसकान कारणहो सक्ताहं,न 
श्रकारण, न दोनो सिलकर, न दोनो से रहित ! इसी प्रकारन वहु 
श्रद्ितीय परमात्मा निमित्त कारण हो सकता हे, न उपादान, न दानो, 
न दोनो भावो से रहित । शिव जब इन सब चीजो से युक्त होकर 
कल्पित किया जाताहैतो कोईन कोई उपाधि स्वीकारनी पडतीह्‌ 
जो वास्तविक नही हो सकती । चिन्तन की गम्भीरतामे जब यह्‌ 
सब श्रौपाधिक विचार हट जति है तभी शिव का वास्तविक 
ङ्प प्रकट होता हं । 

२ पच्च महाभूत कारणरूप से एव दृश्य जगत्‌ कायेूप से 
विशेषण है । संज्ञ, श्रत्पज्ञ, स्वशक्ति, श्रत्पशक्ति भ्रादि भी विशेषण 
है । भ्रथवा काल, स्वमावश्रादि भी उसी के विशेषरणहै' पूराणोमे 
ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, लव्मी, सरस्वतीः दुर्गां भ्रादि नामो से उसके 
विशेषरे को वतलाया है । विचार दृष्टि से भोक्ताः भोग्य, भोगः 
ज्ञाता, ज्ञान; ज्ञेय इत्यादि उसीके विशेषण है । इन्हे समष्ि-व्यषठि उभय 
रूप से समना चाहिये । 


इन्हे भ्रपने विशेषण इसलिये कहा कि यहु सहज श्रौर स्वाभाविक 
होने से भौपाधिके भ्रौर सकारण नहह । वेताश्वतरकीभाषामे 
तो इन्हे ज्ञान, बल श्रौर क्रिया कहा गयाह्‌ । 

३ जिस प्रकार सेवार जल से उत्पन्न होकर, जलमे ही स्थित 
रहकर खुद जल को ही ढाकती हे भ्रथवा जग लोहे से उत्पन्न होकर 
लोह मे ही स्थित रहकर, लोहै को ही ढाक्ती हं उसी प्रकार माया 
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सही उत्पन्न मायामे ही स्थित गुणमाया को ही ढाक्तेहै। 
गुणो से रहित केवल माया का श्रनुभव श्रसम्भव ह्‌ । वस्तुतस्तु 
बरह्म मे पदार्थो की प्रतीति के भ्रनुभव की व्यवस्था करने के लिये 
उसमे किसी एसी शक्ति की कल्पना करनी पडती हं गो श्रत्यन्त 
ग्रसम्मव जगतु-प्रतोति की सम्भावना कर दे। इसीलिये श्रघवरित 
घटना पटीयसी" जगत्‌-प्रतीति की श्रन्यथा श्रनुपपत्ति रूप प्र्थापत्ति 
प्रमाणा से सिद्धि माननी पडती हं । जिस प्रकार रस्सीमे माला, साप 
बेल का मुत, भूखिद्र रादि की भ्रन्यथा भ्रनुपपत्ति से रस्सी मे इन चीजों 
कं बनने कौ शक्ति की कल्पना करनी पडती हं । परन्तु इन चीजो कं 
विना केवल रस्सी देखने पर इस शक्ति का कभी दशंन नही हो सकता ! 
भ्रथवा सोते से सब गहने (00171210 611{2] 6912208} बनते है इससे 
सोने मे इन सब गहनो के बनने की शक्त माननी पडती ह्‌ । परन्तु 
सोने को कितना भी ध्यान से देखने पर यह्‌ शक्ति दिखाई नही देती । 
इसी प्रकार श्रपने ही गुणो से यह श्राच्छादिन होकर गुणो द्वारा 
ग्रनुमेयमभीहो ही जाती है। 

४ इसमे देव, श्रात्मा भ्रौर शक्ति दइनतीनका प्रयोग करके यह्‌ 
ध्वनित किया गया है कि भक्त जिसे देव भ्र्थात्‌ ईश्वर कहते है, ज्ञानी 
उसे दही श्रात्मा जानते दहै, तथा योगी श्रौर कर्मीउसीको शक्ति शब्द 
से कहते है । इस दशि से धमं का भगवान्‌, दशंन का तत्तव भौर सृष्ि- 
चिन्तक या वैज्ञानिको की शक्ति ( "€ ) एक ही तत्तव हौ जाति 
है ! इन तीनो तत्तो की एकता को जानना ही ब्रह्य को जानना है । 
इमीलिये यह्‌ श्रल्प बुद्धि वालो के लिये श्रगम्यदहै। 

मनोविज्ञान की दृष्ट से भ्रन्तर्मुख होने पर श्रपने अन्दर दिमाग, 
दिल, श्रौर मर्जी इन तोन चीजो का श्रनुभव होतार! देव शब्दस 
दिमाग ( एनान }, श्रातम शब्द से मर्जी (एणा); न्रौर शक्ति 
शब्द से दिल ( 11010" ) को बताकर उनकी एकता के प्रतिपादनं 
से इन तीनोको एकता को बताना हीय इष्टहं। भ्रथक देव 
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शक्ति श्रौर श्रात्मशक्ति के द्वारा ईष्वर की ज्ञानएव क्रियाम 
स्वतन्त्रता श्रौर जीव की इच्छा मे स्वतन्त्रता, इस प्रकार दोनो 
शक्तियो का प्रतिपादन ईष्र ह 1 श्रथवा देवशक्ति से श्रावरणशक्ति- 
प्रधान मायां श्रौर श्रात्मशक्तिसे विक्तेपशक्ति-प्रघान माया को बन- 
लाया गयाहं। ञ्रावरणके समयदेवकी प्रवानता रहतीहे एव 
विक्तेपके समय जीवकी।इूसीको प्रागमोमे माया भ्रौर भ्रविद्या 
शब्दसे भी कहा गया हु । 

य॒धातुसे बना हूश्रा देव शब्द प्रकाश स्वभाव वाली श्रण्ड 
चित्‌ सत्ता का वाचकदहै। उस श्रखण्ड चित्‌ से श्रमिन्न होने 
के कारण जो उसकी श्राप्मभूत शक्ति है भ्र्थात्‌ उसका 
स्वभाव है वह्‌ देवात्मशक्तिहं । तात्पयंह कि श्रसग उदासीन चिन्‌ 
अविकारी होनेके कारण वास्तविक कारण नही दहो सकता श्रत 
श्रवाभ्तविक कारणता का श्रध्यास उसमे स्वमावसे होताहं। यह 
भ्रभेदाध्यासत नियम से उसके परतन्त्र हं । श्रत शक्ति शब्द करा वाच्य 
हं । इस शक्ति को स्वरूप श्रौर स्फुरण प्रदान करने वाला श्रचिष्ठान 
ब्रहमह्‌। चरू कि यह्‌ परमात्मा की श्रपनी सामथ्यं ह्‌ श्रत इसको देव 
की भ्रात्मशक्ति कहा गया । देवसे ज्ञान श्रौर श्रात्मा से इच्छात्तथा 
शक्ति से क्रिया, यह भी प्रतिपादितदहे, बयोकि ब्रह्मका यही तीन 
स्वल्प ह । ज्ञान-प्रघान होकर ठह चितु होतादहै भ्रौर जीवदू्पको 
चारण करना है, यद्यपि शेष दोनो भी उसमे निहित है । इसी प्रकार 
भ्रानन्द मे इच्छारूप की प्रघानताहुं शओ्रौरजगत्‌के द्रव्योमे क्रिया 
यासत्‌शूप की 

प्राय साख्यवादी शिवको शक्तया मायाको साख्य शाख्रमे 
कत्पित प्रकृति से श्रभिन्न मानते है ¦ श्वेताश्वतर श्रौर कठ की शब्दा 
वली मे उनको श्रनेक उद्धरण मिलते है। परन्तु स्मरण रखना 
चाहिये कि यहा देवशक्तिन कह कर देवात्मशक्ति कहा मयाहै 
जिसका तात्य हूं कि वह्‌ उस महेश्वर की भ्रात्मभूत एव श्रस्वतत्र 
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प्र्थात्‌ श्रपृथम्भूत शक्ति कही गईहु, जब कि साख्यकी प्रकृति रेसी 
नही हुं । 

देवात्मशक्ति का श्रथं देवात्मरूप से ्र्थात्‌ ईश्वर खूप से विद्य- 
भान शक्तिभीहो सक्ताहू) 


यातीतागोचरा वाचां मनसाश्चाविशेषणा । 
ज्ञानध्यानपरिच्छेया तां वन्दे देवतां पराम्‌ ॥ 
इत्यादि के द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति भ्रौरलय को कारण 
भूत देवता को ही शक्ति कहा गया हे ! तात्पये है कि ज्रह्यही ध्यान 
का विपय होने पर मायी कूप से ईश्वर कहू जाता हं ! एव इसी रूप 
से सारे नियमनो का कायं करता हूं । 


ग्रथवा देव श्र्थात्‌ ईश्वर, प्रात्मा श्र्थात्‌ जीव एव शक्ति भ्र्थात्‌ 
भ्रविद्या प्रौर उसका कायं जगत्‌, तीनो जिसके व्यक्त रूप हँ वही ब्रह्म 
हं । श्रथवा देव से श्रधिदैव जगत्‌, श्रात्मा से भ्रध्यात्म जगत्‌ रौर शक्ति 
से श्रधिभूत जगत्‌ का ग्रहण करके इत तीनो जगत्‌ को एक्ताका 
प्रतिपादन कियाहुं । सक्तेपमे व्यष्ठिः समष्टि, जड-चेतन जगतु को 
एकता के ज्ञान स ब्रह्य ज्ञान बतलाया । 
बाह्य पदार्थो का प्रकाशक होने से जीव ही जाग्रत्‌ ्रवस्थामे देवः 
श्रन्तभ्‌ न जगत्‌ का {निर्माता होने सें स्वप्नमे श्रात्मा, एव इन दोनो 
भावोको श्रपनेमे लीन करके केवल शक्ति भावमे स्थित रहने 
स सुषि मे शक्ति कहा जाताहुं। इसदृष्टिसे जोवकौ कारणता 
के ज्ञान के बादडउसीमे जगत्‌ की कारणताका निर्देश श्रयमात्म 
ह्म इत्यादि वेद वाग्य कर देते हँ) इस प्रकार हम देखते हैँ देवात्म- 
शक्ति एक गूढ रहस्यवादी शब्द ह ! अगले दो मत्रोमे इसका कुछ 
।वस्तार, किया गया है । वस्तुतस्तु इसके श्रागे को सारौ उपनिपदु 
इसी शब्द को समशनं मे गताथं हं) शष्ट हि विदुषां लोके 
समास-व्यासधारणाम्‌ का न्याय यहा लगा लेना चाहिये । 
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प परमास्माकाज्ञननतोकिसीभी इन्द्रििसेहोसकताह्‌ श्रौर 
न श्रन्त करणस ही । लेकिन जैसे सुषुप्ति काज्ञानन इन्द्रिय न श्रन्न 
करण, से होता हौ फिर भी उस श्रनुभवकी छाप जाग्रत्‌मेभ्रा जाती 
है, इसी प्रकार परमात्म-ज्ञान की छाप भी प्रारन्ध द्वारा प्रतीति 
कालमे श्राजातीहं । इसद्ापकोहयी यहम समभ शब्दसं कहा 
गया हुं । नतव निरुक्त (गण) के श्रनुसार स्पृश्‌ घातुके रूप 
काही पश्यहोतादहै। विज्ञानकीद्षटिसोभीद्धनेवालीत्वक्‌ काही 
रूपान्तर चक्षरिन्द्रिय है । इस श्रथं कालेनं से यह्‌ समभने का भाव 
ग्रोरदछनेका भाव एक होकर वास्तविकता को प्रकट कर देतह । 
मानस विज्ञानन भी यहु सिद्धकरदियाहं किदृष्टिश्रौर स्पशंकेढठारा 
जितना परस्पर मे भाव दान किया जाता है उतना श्रौर किसी इन्द्रिय 
से नही । भरति विश्लेषण (६ ४०506062] 9810758 मे रौजसं श्रौर 
बनं ने सहलाना (81108) को सर्वाधिक महत्तवपुणं जीवन निर्माण- 
कर्त्री शक्ति मानाहै मरौर सभो व्यवहारो को इसी के माप दण्ड (8० 
1९ शभृप5) से नापा है । भारनोय सस्छेतिमे बडोकेपैरदना एव 
छोटो के सिर श्रौर पीठ को सहलाना तथा योरूपीय सस्कृति मे कर- 
पीडन (2181९1९) एव दोनो ही सस्कृतियो मे बराबरी वाले 
से मले मिलना इसी का व्यावहारिक रूप ह । ब्रह्म दशंन वस्तुत एक 
विशेष प्रकार कास्पशंहीहै) इसमे ब्रह्मके गुख-धमं जीव कं गुण- 
धर्मोको समप्नप्राय करदेतेहै। गीतामे स्पष् ही त्रह्यसस्पशं 
कहा गया है । 

यद्यपि 'समभ्छः मे भूतकाल लगता है पर यहु नही समभना 
चाहिये कि भूठकालमेदही समा गया भ्रौर श्रव नही समाजा 
सकता । वेद मे काल को विवक्ञानहनेसे इस प्रकारके ध्यान योग 
से हमेशा श्ननुमवमे श्रा जात्ता है यही तात्पयं है । 

६ एकमेवाद्वितीयम्‌, इत्यादि श्रुत्ियो स यहाँ सजातीय, विजा- 
तीय एव स्वमत भेदो से रहित एकता भ्रवगन्तव्य है । तात्पयं है कि 
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वस्तुत भेद बून्यहोने पर भी वह्‌ ्रनेकरूपोमे प्रतीत होताहै। एव 
इस प्रतोति के लिये उसे कसी दूसरे सहायक कारणा की प्रावश्यकता 
नही ह्‌ । वह्‌ सच्चिदानन्द सभी को स्वरूप स्फुरण श्रौर श्रानरर प्रदान 
करते हए सबस्पोको धारणाकरता हश्रा दीखने परमभी प्रद्वितीय 
ही बना रहता ह । जिस भ्रकार चीनी खिलौने श्रौर मकान को स्वरूप 
इवेतता श्रौर मधुरता प्रदान करते हुए भी एकचीनी ही बनी 
रहती ह्‌ । 

७ पूवं मन्वरमे बताये काल्‌, स्वभाव भौर चेतन प्रात्मातभी 
कारण बनते है जब पहले शिव से सत्ता, स्फुरत्ता प्राप्न कर लेव । वेदज्ञं 
भ्रथवा विचारककी दृष्ट शक्ति का श्राश्नय भ्रौर जिषय म्ना हुश्रा ब्रह्य 
शब्दही कालस लेकर चेतन पयंन्त खूप से कारणा बना हुभ्रा प्रतीत 
होता ह्‌ । काल श्रौर श्रात्मा कटने से प्रस्याहार के हारा मध्यके सभी 
सग्रह हो जाते है । युक्त से इनका सग्रह या जिस जिस वादी को उसके 
भ्रविद्वान उपदेशक ने जिस जिस को युक्तिस कारण सिद्ध करके बता 
दिया वहु वहु वादी मूखंता से उसी को क।रण॒ मान लेता हे । वस्तुत 
उनसभीषूपो मे एकमात्र चितुसत्ता ही कारण हई हुई भान हाती 
है । गुरा इति गणचद्‌ तत्वानीति च तदिद्‌ भरर इति प्राराविदा 
भूतानीति च तद्धिद्‌ लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्द वेदा 
इति वेदविदो यज्ञा इतिं च तद्धिदः सूतं इति मूतेविदो ्रमूते इति" त 
द्विद काल इति कालविदो दिश इति च तद्धिव्‌ चित्तमिति चिचविदो 
धमाधम च तद्धिद पञ्चविशक इत्येके षड़्विश इतिं चापरे, आदिं के 
ढारा गुण, तत्त्व, प्राण, भूत, विषय, देवता, वेद, यज्ञ, चक्रादिधारी 
मूरति; श्रमूति, तथा शून्यः काल, दिक्‌ ( ००6 }, सन, पुण्य, पाप, 
पचीस मौर छब्बीस सेश्वर प्रौर निरीश्वरो के तत्त्व, इत्यादि 
भ्रौर भी भ्रनेक सृष्ठि-कारणो की कल्पनाश्रो को बताकर भगवान्‌ 
गौडपादाचायं श्रन्त मे कहते है- 
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“स्वप्नमाये यथा दषे गन्धर्व॑नगर यथा । 

तथा विश्च।मद्‌ दं वेदान्तेषु विचक्षरौ ॥ 
जिस प्रकार स्वप्न इन्द्रजाल श्रथवा गन्धवंनगर देखने मे घ्राता 
हं उसी प्रकार वेदान्तनिपुण पुरुपो को यह विश्व लगता ह । 
दूसरो को यह्‌ क्यो नही लगना ? इसका कारण बताया यमा 
दशयेत्‌ यस्य तं भागं स तु पश्यति जिस पदाथ को तत्तव रूप से उसके 
गरुने दिखा दिया वह्‌ उसी पदाथं को तेव समम लेते है । वस्तुत 
उस पदाथंमे भो कारणता खूपसे ब्रह्य विद्यमानदहै दही) युक्िसे 
सिद्ध हाने के कारण ही उसे युक्तं कड्‌ दिया जब दृ्तरी युक्तियो 
मे उस पदां का खण्डन क्रिया जाता ह तब वह्‌ उश दूसरे पदाथं को 


सनम मानकर पकडलेताहें। चकि वहु मी भ्रन्य युक्तया से खण्डित 
किया जा सकता है श्रौर तकं सदा भ्रनिश्चित हं श्रन सभी हितुवादो 


का महारा घछोडकर श्रन्तमूखी होकर श्रात्मामेही ब्रह्यका दशंन 
करना चाहिये यह श्रुति का तात्पय ह, क्योकि इन सभी कारणो श्रौर 
हेतु को श्राविर्माव, स्थिति, श्नौर लय वही होता है । 

युक्त का श्रथं सयुक्त मी लिया जा सकता ह । तवर तात्पयं होगा 
कि काल स्वमावश्रादि गुणोके द्वारा मिलकर उस श्रात्मशक्तिको 
ढाके लिया जाताह जो इन गुणोके द्वाराहीप्रक्टहोरहीह।ये 
सरेके सारे इकट्ठे ही युगपत्‌ उसकी उपाधि है! श्रत इन सव 
कारणो का श्रापसमे विरोघनं होकर सामञ्जस्यहै श्रौरये समी 
एकसेद्टी मिथ्याहैँ। 

५ प्रविष्ठानके दोश्रथं होतेदहै। तिपमन करने वाल्ेको भी 
भ्रविष्ठान कहते है श्रौर न्नान्तिस्वनमे सप का श्रषिष्ठान र्षु कु 
लाताहुं ) ईश्वर खूप से नियमन करने वाला होने से परमात्मा श्रधि- 
छान केहलाता है । वस्तुत सृष्ठिका श्रभाव होनेके कारण वह इस 
कल्पित सृष्टिका वास्तविक श्रचिष्ठान है । वम्तुन विचार करने पर कोई 
भा कृरख-कार्यं माव श्रादि ठहुस्ते नही है । मरत ये कारणत्वादिकी 
कर्पनायं कुचं मान्यताश्रो को लेकर बाहर प्रतीत होती ई नौर पुन उन 
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मान्यताश्रोके द्र हो जाने पर पुन श्रपनेमे लीन होकर स्वायत्तहो 
जाती है । भ्रव्यन्त विचार के बाद भगवान्‌ गौडपादाच्यं का निय रै- 

तस्मान्न जायतते चित्तं चित्तदश्य न जायते । 

तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वै पश्यन्ति ते पदम्‌ ।, 
न कोई प्रतोति उत्पन्न होनीहै श्रौरन किसी प्रतीति का विषय 
ही उत्पन्न होता है । जो उनकी उत्यत्ति को देखना चाहता है वहु 
भ्राकाश मे पच्ियो के पद-चिन्हु दृढता हैः वयोकि भ्रनुत्पन्न को 
उत्पन्न मानता है । 

1 
इस ध्रकार जो दर्शन उन्दने किया उस देवता का श्रव ऋषि 
हस्यमय वेणणंन करते है - 

तं एकनेमि त्रिवृतं षोडशान्तं शतारधारं विशति प्रत्यरामिः 


अष्टकैः पद्भिः बिश्वस्पैकपाशं तरिमार्गभेदं दिनिमित्तेकमोदम्‌ ॥ 


त = उस प्रसिद्ध भ्रटको (दातो) वाले, 
पकनेमि = एकनेमि. )वाले, विश्वरूपेकपाशं = प्रनेक स्प 
भिचुत = तीन हाल(प्6) भ्रौर एक फासी 
वाले, (श्य) वाले, 
सोडशान्तं = सोलह पीठ | जिमा्मेदं = तीन भिन्न 
(81009) वाले, रास्तो- पर चलने 
शतार्धार = पचास ताडय" वालि 
(०६९७९) वालः | द्धिनिमित्तेकमोहम्‌ = दो कारणो 
विंशति प्रत्यसमि = बीस सहा- वलि, श्रौर एक मोह 
यक ताडियो वाले, ह्पी नामि बाले 
षडभि. = छे {९5 पवथ) को 


अष्टकैः = ( श्राठ भ्राठ ऊ ) | (अपश्यम्‌ ) = देखा 
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१ जिस प्रकारसे नाभिसे गति प्रारम्भ होकर चर्केके वाहुर 
केघेरेपर समाप्तहोती दहै उसी प्रकार इस विश्व का यार्वेत्‌ विस्तार 
जञताश्रौर ज्ञयके सम्बन्धमे समप्ता हं । वह्‌ ज्ञातः म्नौरज्ञेय 
का सम्बन्धही नेमि दहै । यहं कालिक सम्बन्ध कानिवेशतोडष्ही 
ह । अर्थात्‌ जिस क्षण से ग्रवच्दिन्न पदाथं हु उसी न्नण से श्रवच्छिन्न 
ज्ञाताभमीदह्‌ । इसज्ञानमेज्ञाताकाभी पयेवसानदहं श्रौरज्ञेयका 
भी । दोनो परस्पर मे एक होकर श्रवसित हौ जति है । ज्ञाता पुनः 
श्रन्य काल से श्रवच्छिन्न श्नन्य पदार्थो की श्रोर बहु जाताहं श्रौरज्ञेय 
म्रस्य काल से प्र्वच्छन्न श्रन्य ज्ञाताश्रोकी श्रोर। इस प्रकारके 
ज्ञानो का समूह नेमि कहा जाताहं । सृषटिकेप्रादिक्तणसे श्रन्तिम 
त्ष पर्यन्त नेमि का निरन्तर प्रवाह चलता रहता हं । श्रत इसको 
व्यक्तं माया कह सक्ते है । 

२ जिम प्रकार रथ के पिये के ऊपर लोहे की श्रथवा साईकिल 
के चक्के कं ऊपर रबड का टायर चढाया जाता है जिससे नेमि सडक 
के टक्करसो बचतीहं उसी प्रकार व्यक्त माया की नेमि एव देव- 
यानादि तीन मार्गो कं बीचमे तीन प्रकार की हाल चढाई जाती ह । 
ज्ञान, इच्छा, क्रियाही तीन हाल दहै । प्रत्येक ज्ञाता भ्रौर प्रत्येक ज्ञेय 
का सम्बन्ध जिस प्रतीति को उत्पन्न करता है वह प्रतीति प्रघान रूप 
से ज्ञनसरूप होतोहं या इच्छारूपया क्रिया रूप । परन्तु स्मरण 
रखना चाहिये कि तीनो विद्यमान म्रवश्य रहते है चहे प्रवृत्ति रूप से, 
निवृत्ति स्पसे प्रयवा उदासीनल्पसे। प्रायश ज्ञान के उत्थानमे 
उदासीनता प्रधान रहती हं श्रौर इच्छा एव क्रिया मे प्रवृत्ति 
एव निवृति प्रधान रहती हुं । इन तीनो के विना यह्‌ चक्र भ्रासानी से 
नहँ च । सकता । सक्तेप मे कह सक्ते है कि यही इस मेमि की गति 
कोतीव्रमी करतेर्है श्रौर श्रविक्‌ देरतक नेमिको जीवित भी 
रसते है । 

2 शस एष संवत्सर प्रजापति षोडशकल तस्य रात्रय पव 
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पञ्चदश कला श्वेषा श्रस्य षोडशी कला” इत्यादि यञुरवेदमे कटी हई 
सवत्सर भ्र्थात्‌ काल रूप प्रजापति की पन्द्रह तिथियाश्रौर सोलह्वी 
श्रमावास्या ही सोलह कलये है । श्राष्यात्मिक सू्पसे धयो वैसे 
संवत्सर प्रजापति षोड शकलोऽयमेव सोऽयमेववित्‌ पुरूष तस्य 
विन्तमेवपञ्चदश कला । श्राव्मेवास्य षोडशी कला' इत्यादि के हारा 
यजुवदोक्त सवत्सर रूप जीवात्मा का सखीः पशु, धन श्रादि पन्द्रह कला- 
येएव स्वय जीव सोलहवी कला हौ । ये दोनो ही सवत्र से श्रमिन्न हैँ 
ग्रत सोलह पीठकालकेहौी भेद समभने चाहियि। क्लंके पीठो 
सेही सारे ज्ञान निर्मितदहोते दहै एव कालके चलनेसे वे सब चलते 
है! काल दही इन ज्ञानो का श्रौर पचास ताडियो का सम्बन्ध स्थापित 
करता हं भ्र्थात्‌ नाभि की गति को ताड्यो से ग्रहण कर बाह्य जगत्‌ 
के श्रनुभवोमे परिणत करदेताहं । 


४ यजुर्वेद मे प्रोक्त पखाग्नि विद्या की उपासना श्रौर उपासक 
के पश्चकोश ही पाच भागो ढारा विभाजित होकर पचास ताडयां 
हैजो नाभिसे गति को कालके प्रति देतेहै। इनके द्वारा 
ही कालका निर्माण होताहं क्योकिये भोग्य श्नौर भोक्ता 
कोसमीप लतेहै। प्रथमह्‌ं स्वगं की लोकारिनि जिसमे सूयं 
ही समिधाहं; किरणेही धु श्रा, दिन लपट, दिशाये श्रगारा ग्रौर 
बीच की श्रवान्तर दिशाये नंऋत्य श्रादि चितन्गारियाये पाच खण्ड 
है । इस श्रग्नि मे देवतः भ्र्थात यजमान की इन्द्रिया शद्धा की ्राहुति 
देती ह जिससे राजा सोम प्रकट होतेह । बादलही दसरी ्रग्िहुं 
जिसका सवत्सरही समिघाह्‌ः बादल धुभश्रा बिजली लपट ब्र 
( कड कडाहृट ) भ्र गारे हं एवं फोहार चिन्गारिया । इसमे सोम 
राजा की श्राहूती दी जाती हं जिससे वृष उत्पन्न होती हं । तीसरी 
श्रग्नि यह मानव लोक ह जिसकी पृथ्वीहौ समिधाः श्रामधुश्रा, 
रात लपट, चन्द्रमा म्र गार एवं नक्ञत्र चिनारियाहं । इस श्रसिनिमे 
वृष्टि की श्राहृति दी जाती हं जिससे भ्रन्न उत्पन्न होता हुं । चतुथं पुर- 
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षाग्निहुं जिमकाखलामुह समिधा, प्राणधु वा, वाणी लपट भ्राखे 
ग्र गारे, कान चिन्गारिया ह । इस श्रगिनिमे श्रन्न की श्राहूति दी जाती 
हे जिसगे शु उप्यन्नहोताहं । पच्वमसखी रूपी भ्रमिनिहं जिसका 
उपस्थ ही समिधा, रोयधुभ्रा, योनि लप, मेथुनश्र गारा, तथा 
ग्रानन्द चिन्गारो हं । इसम शुक्र की श्राहुतिदी जातीहं जिससे 
पुरुष उत्पन्न हाता ह । इस प्रकार पचीस प्वाग्नि विद्याके खण्ड 
६९ । 

यहु पुरुप पुन पाचकोशोकाहं श्रौर प्रत्येक पाच कोशो के पाच 
खड हं । पहले काश श्रत रस्मयहु । गलेसेसिर तक पहला खड, 
दाहिना बाज्‌ दूसरा, बाया बाज तीसरा, कमर से गले तक चौथा 
ग्राम खण्ड एव कषर से नीचे का पदु वाला पाचवा खण्ड हु । दके 
मतर प्राणमम काशह, ।जसमे प्राण सरह, व्यान दाहिना बाजु, 
प्रपान बाया बाज्‌, प्रकाश चौथा भ्रातम खण्ड प्रौर पृथ्वी पाचवा 
पु चछ खण्ड । इमे पुन मनोमय कोश हं जिसमे यजुत्रंद सिर, ऋरवेद 
दाहिना बाज, सामवेद बाया बाजू, श्रादेश देने वाला ब्राह्मण भाग 
श्रात्म खणड एव श्रयर्व॑वेद पु छ वाला पाचवा खण्ड । ईइसमे विज्ञान- 
मथ कोश हं जिसकाश्रद्धा सिर, ऋत दाहिना बाजू, सत्य बाया बाजु 
योग भ्रात्म खण्ड, एव मह्‌ (हिररखयगभं) पद वाला पाचवा खण्ड 
ह । इसमे श्रानन्दमय कोश हं जिसका इष्ट ॒वस्तु दशन रूपी प्रिय 
सिरह, दष वस्तुकाप्राप्नि रूप मोद दाहिना बाजू हु; इष्टवस्तुका 
भाग बाया बाजू, श्रानन्द ्रात्म-खण्ड प्रौर ब्रह्य पू रूपी पाचवा 
खण्डहं 1 इस प्रकार इन पचास ताडियौकेदवाराहौ यहु नेमि 
चलती हुं । 

४ जिस प्रकार सहायक ताडिया ताडियो की गति मे मदददेतीटं 
उसी प्रकार श्रधिलोक, श्रधिज्यौतिष, भ्रधिविद्य, ्रधिप्रजा भ्रौर भ्रघ्या- 
त्म इन पांच के चार चार भेद यद्यपि सृष्टि चक्रको चलनेमे को 
गति की तीत्रता नही लाते पर इनको पृष्ठ करते है । ्रधिलोक लोकाम्वि 
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को, भ्रधिज्यौतिष पजन्यामिति को, श्रधिविद्य मानव को ग्रौर्‌ श्रधिप्रजा 
प्रजननाग्नि को, एव श्रध्यातम पुरुष को पृष्ठ करताहं ।इसीको 
यजुवद मे महासदिता कहा हं । अ्रधिलोक मे पृथ्वी ही पुव रूप (नीचे 
कारूप) ह, चु उत्तर रूप ( उपर का खूप ); श्राकाश सन्धि, मौर वायु 
सन्धान श्र्थात्‌ दोनो को मिलाने वाला सम्बन्धरूप हं । यह्‌ चार 
ग्रधिलोक के खण्ड चार सहायक ताडिया हुई । इसी प्रकार ्रधिज्यौ- 
तिष मे श्रगिनि पूवंरूपः, सूयं उततररूप, जल सन्धि श्रौर बिजली 
सधान ह । प्रधिविद्य मे भ्राचायं पुवंरूपः शिष्य उत्तरल्प, विद्या सधि 
प्नौर प्रवचनही सन्धान हं । श्रधिप्रज मे माता पूवरूप, पिता उ्चर- 
रूप, बच्चे सन्धि, प्रजनन सन्धान हुं । श्रष्यात्ममे नीचे कीठोडी 
पूवंरूप, ऊपर की ठोडी भ्र्थातु मुख के उपर को हद्‌डी जिससे ऊपर 
के दात हिलते है उत्तररूप, वाक्‌ सन्धि श्रौर जीभ सन्धानहं । इस 
प्रकार इन बीस के कारण दही पूर्वोक्त पचास श्रे मजबूत बने रहते है 
भ्रौ र जल्दी जजरित नही होते । 

६ पाश ( फासी ता ) के दारा किसोभी चक्रको चलाने 
पर उसमे छोटे-छोटे श्रठको था दतो को जहूरत होती हुं जिससे वह 
चक्रभ्रागे की तरफ तो चले परन्तु पाशको पीच्ेधुमाने परमौ चक्र 
भ्रागे ही चलता रहे, पीदेकीम्रोर कभोन जाय। यह्‌ तो सबको 
प्रत्यत्तदहीहं किससारचक्रश्रगिहौ चलताहं मरौर कमीभीपीचच 
कीश्रोर नही जता। काल की एकही दिशा ( 0176101 } 
माननी पडेगा । यदि घटनाध्नो मे विपरीत दिशामे प्रत्यावतंनदहोभी 
जायतोभी वहु एक बारभ्रगि चला हुश्रा इस उपाधि से प्रत्यावतित 
होने के कारण वास्तविक दृष्टि से दुहुराना नही हो सकता! जिस 
प्रकार एक बार प्रधानं मन्त्री बनकर सामान्य व्यक्ति बन जाने परं 
भरी पहले वाला सार्मान्य व्यक्ति न बनकर भूतपूव प्रधान मन्त्रा वाला 
सामान्य व्यक्ति बनतांहं ।येदम्ररके वाणीकेहै । हमारी स्मृत्ति 
चाहे दिमाग मे श्रौर चहि पस्तको मे शब्द रूपमे ही रहती हं 1 इस 
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शब्दरूपी स्मृति के कारणही काल की गतिएकतरफीही दिशाहो 
सकती हं । जैसे धडी के काटे पुन पून उण्ही स्थितियोमेश्राने पर 
भी हमारी गत दिनोकीस्मृतियोके कारण दही पुनरावृत्तिका भ्रम 
नही होने देती । इन शब्दो को बनाने वाले स्थानभेदसे कयि हुए छ 
श्रष्ठक है जो पाणिनीय सिद्धान्त मे भ्रौर सस्कृत एव तन्मूलक भाषाग्रो 
मे भ्राज भी उसीरूपमे विद्यमानदहै)ञ्रकखगघड ह एव विसगं 
प्रथम श्रष्ठक हं जिसकास्यानक्ण्ठहुं ।इचद्धजभफञजयश्रौरश 
दवितीय शर्क हं जिसका स्थानतालुहं । ऋटठ्डढणरश्रौरष 
तृतीय श्रष्ठक हं जिसकास्थानमूर्घाहे । लृतथदधनल प्रौरस 
चतुथं श्रष्टक हं जिसका स्थान दतहं | उपफबमभमभ्नौर(उप 
ध्मानीय ) ये पाचवा श्रष्ठक हु 1 इसका स्थान होऽ है । स्वरो के ्टुस्व 
दीघं, प्लुत श्रौर उदात्त, भ्रनुदात्त, स्वरित तथा सानुनासिक भअ्रननुना- 
सिकश्राठभेदही छठा श्रष्टक हुं । इसका स्थान हृदय हुं । 

७. इन दातो को चलने वाली जजीर श्रनेक रूप वाली हं भ्र्थात्‌ 
श्रनन्त पदार्थो के श्रनन्त सस्कारो द्वारा शब्द याद श्रते रहते है। 
जतो जजीर मे भ्रनेक छेद ( 60078 ) हीते है श्रौर उनमे से कुद 
ही किकी एककालमे दतिमे फसेहोतेहैपरक्रमसे सभी दिद 
कभीन कभी दातोमे फसतेहीर्है। इसी प्रकार श्रनन्त स्मृतिया कभी 
न कभी ज्ञानमेश्रतिी ही है! यहु सस्कार ही श्रनन्त कामनाश्रो कां 
कार हं । यह्‌ जजीर काम ही हं श्रौर सस्कार इसके छद । 

८ देवयान वेदिक उपासनायुक्त कर्म से, पितृयान उपासना रहित 
वेदिक कमं से, एवं श्रधोयान दोनो से रहित होने पर प्राप्र होता है । 
देवयान द्वारा ब्रह्मलोक मे जाकर श्रक्तय सुख को प्राप्न करता है । पितु- 
यान के दवारा स्वलोक को जाकर श्रतिदीधं काल तक सुख भोगता 
है । प्रघोयान के द्वारा परशु-पश्ची मानवादि थोनियो मे जल्दी जल्दी 
पैदा होते भ्रौर मरते रहता है । 

प्रायः चक्रको दो गतिया देषठने मे श्रात्ती ई, एक जमीन मे सामने 
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को दिशा मे भ्रौर दुसरी ऊपर नीचे की दिशामे। यद्यपि सामा- 
न्यत श्रगे जनेके लियेही चक्र का उपयोगक्िया जाता है 
पर यदिदो सौ मीलव्यास के चक्र की कल्पना करतो स्पष्ठ 
हो जायेगा कि उपर जाने के लिये भौ उस चक्र का उपयोम 
कियाजा सकताहं। जैसे चर्खोमेया रहटमे। कभी कभो 
श्रत्त \ ^>] ) के ठीला होने पर इ्क्केया मोटर केचक्कोकी 
भ्रगल बगल को गत्तिभी देखी जा सक्तो हं । यद्यपि इसका उपयोग 
देखने मे नही भ्राता लेकिन यदि द्येसौ मील का व्यास भ्रगल बगल 
जयेगा तो कई मीलो का रास्ता श्रगल बगलमे जाने वाले भी उस 
पर चद कर पार कर सकेगे । जिस प्रकार यहाँ एक ही चक्र एक साथ 
ही तीन प्रकार के रास्तो पर चलते हुए तोन प्रकार की गतियो से तीनो 
प्रकार कं पथिकोको स्वेष्ठ दिशाभ्रो मे पहा देता है उसी प्रकारसे 
बरह्म चक्र भी युगपत्‌ ही सभी प्रकारके मार्गो पर चलते हुए भित्र भिन्न 
पथिका को श्रमी स्थानो पर पहुंचाता रहता हूं । 

& यह्‌ सारी गति कराने वाला मूल कन्दर मोह भर्थात्‌ भ्रज्ञान दै 
जो व्रावरण॒श्नौर विक्तेप दो निमित्तो वाला होकर यह्‌ सारी गति 
कराता हं! यद्यपि यह चक्र निरन्तर चलता रहता हं मरौर इसमे 
सभौ कुछ बदलता रहता हं पर अज्ञान स्वय श्रचल, श्रव्यय हुम्रा 
हुश्रा स्थिर बना रहता हं । ज्ञान से इसका नाश हनं पर यह्‌ साराही 
चक्र गयबहो जतादहै। 

इस प्रकारसारीदही श्रृतियोका सार श्प ब्रह्म-चक्रं का दशन 
करके हृषियो का अरन्त करण कारणादि जिज्ञासाभ्रो से निवृत्त हो 
गया । लगता है कि यह्‌ ब्रह्य चक्र ही परवर्ती तन्व के यन्वो का मूल 
है। इसके ध्यान करने से भ्रनन्त जन्मो को वासनायं च्ीणदहो 
जाती है । 

च 

ऋषियो ने जिस प्रकार चक्र का दशन कियारउसी प्रकार गृह्य 

प्रवाहुका भी दशंन किया । इसका वणन करते है- 
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पश्चसरोतोम्बु पथ्चयोन्यु्रवकरां पश्प्राणोमिं ' पश्ववुद्ध्यादि मूलां । 
पञ्चाव्ता पञ्चदुःखोषवेगां पञ्चाशद्मेदां पञ्चपर्वाम्‌ अधीमः । 


पञ्चसखरोतोम्बु पाच स्रोतो कारण को, 
वाले जल को | पञ्चावर्तां = पाच भवर वालं 
पञ्चयोन्यु्रवक्रा =पाच कारणो | ˆ को 
से उत्पन्नः भय- | पञ्चदु खौघवेगां = पाच दु.खो कं 
कर मुख वालं तीत्र प्रवाह कोः, 
को, पश्चाशद्भेदां = पचास भेद वाल 
पञ्चपाोभिं = पाच प्राणरूपी कोऽ, 
लहर वाले कोर, ] पञ्चपवाम्‌, = पाच जोड वाले को" 
पञ्चबुदधधादिमूलां =पाच | धीम = हम स्मरण करते 
बुद्धि के* भ्रादि है । 


१ यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा मे पाडन्तम्‌ वा इद सर्गम्‌, कह कर 
सभी चीजो को पश्वरूपताकाजो प्रतिपादनकिया दहै वही यहा पर 
विस्तार से किया जा रहा है । सययोजात, वासदेव,म्रघोर, तत्पुरुष श्रौर 
ईशनये पाचही सारी सृष्टिकेल्लोतहं। हृदय रूपी गृहा मे स्थित 
शिवरूपी लिगके जो पाच सुशिर या मूख कहे गयेहूवेही समष्ठिमे 
यह्‌ पञ्च मूतियार्ह।चूकि व्यष्टि श्रौर समष्टि दोनो इसी से निक- 
लती है भ्रत यही दोनोकेस्रोत हुए । जेस स्रोत सो जल निरन्तर 
बहता रहता है वसे ही सष्ठ प्रवाह भी नित्य है । 

२. इस प्रत्येक मुख की जो एक एक शक्त हुई मही (क्रिया), ज्ञान 
(काली), इच्छा (गौरी). सृष्टि-स्थिति-लय (रमा), भ्रौर साया (तिरो. 
घान ञ्नाविर्भाव) वही योनिया है जिनके द्वारा पच्वब्रह्यसुष्टिको 
उत्यन्न करते हं 1 योनि के द्वारा यहु बताया कि विना ब्रह्मयोगकेनं 
ये शषक्तिया कुद करने मे समथ हू श्रौर न इनके विना पच्च ब्रह्य ही कुद 
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कायं कर सक्ते हे । इसी लिये बृहज्जाबाल मे कहा है तदित्थ शिव- 
शक्तिभ्यां नाव्याप्तभिह किंचन शिव भौर शक्तिके द्वाराजो व्याप्न 
नहो एेसा भ्रनुमव मे श्राने वले पदार्थो मे कोईभी नही है। 

जगत्‌ मे यद्यपि स्वत कृता या सौम्यता कु भी नही है, परन्तु 
सोम (शिव-शक्ति सामरस्य) से एकता करने वाला जीवन सौम्य ही 
जाता है, एव दोनो मं भेददशेन करने से उग्रहोजाताहै। इस भेद. 
दशंन का कारण कामना है! इसी लिये कटा है- 

श्रतएव हि कामाभ्निर्‌ अधस्तात्‌ शक्ति रूष्वंगा । 
यावद्‌ दहनश्चोध्व॑म्‌ अधस्तात्‌ पावनं भवेत्‌ ॥ 
अग्नेरूध्वं भवत्येषा यावत्‌ सोम्यं परास्तम्‌ ! 

इस प्रकार सामान्य मनुष्यो को कामनाये कराकर कठोर क्रियाभ्रो 
मं प्रवृत्ति कराने वाली होमे से इसे उग्र कहा है । साघक को भी शक्ति 
को ऊर्घ्वगामौी करने के लिये श्रनेक उग्र प्रयत्नो का सहारा लेना 
पडता है इसलिये इसे उग्र कहा जा सकता है । 

३ शिव-शक्ति से उत्पन्न क्रमश पृथिवी, जल, भ्रभिनि, वायु श्रौर 
भ्राकाश एव निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति श्रौर शान्त्यतीता श्रव- 
स्थाए ही इस सृष्टि-प्रवाह्‌ के सरक्षण करने वाले होने से प्राण॒ है । 
एव पूवं शिवशक्ति के मानो बाह्य प्रकटन सा लहरे है । जिस प्रकार 
लहरोसे ही जलराशि प्रकट होती है, पणं शान्तावस्था मे नही, 
उसी प्रकार इन महाभूत श्रौर श्रवम्थाश्रो से ही ब्रह्य प्रवाह का प्राकटच 
है। जैसे लहर जल को ठोकती है वैसे ही इनके दवारा शिव ढाक 
दिथाजाताहै) 

४ मन, बुद्धि चित्त, श्रहुकारं श्रौर सामान्य चेतना, इनमे ही सारे 
ज्ञान विध्यमान रहते है, उतनच्न होते है, भ्रौर अ्रन्तमे लीनो जातेहै। 
श्रतः यही पाचज्ञानोके श्रादिकारणदहै। कामके पाचबाणोको 
भी समग्र कामो के प्रति ज्ञानको कारणता होनें से यहा सममः लेना 
चाहिये । 
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४५ ब्राहमण, त्रिय, वेश्य, शुद्र श्रौर पश्चम निषाद, इन योनियं 
मे जीव उसी प्रकार घूमता रहता है जैसे भोरे मे पडा कोडागोलं 
गोल वही घूमता रहता हैँ । भ्रथवा देव, पितू, दानव, मानव एव प्रेत 
भेद से पाच योनियो का ग्रहण कियाजा सक्तादहै। 
देवा गन्धर्वा मनुष्या पितसे श्रञरास्तेषां सवेभूताना माता मेदिनी 
पृथिवी महती मदी साविन्नी गायत्री जगती उवी । (ते श्रा १० प्रपा०) 

६ रूप, रस, गन्धः, शब्द, स्पर्श यह्‌ पाचदूखोकाप्रवाहुएकके 
बाद एक निरन्तरतेजी से श्राताहौ रहना दहै। चरू कि इनसे निरन्तर 
दुख ही होत्ताहँ। श्रत. इन्हे दुख रूप कहा यद्यपि किसी किसी 
रूपादि के प्रा्िकाल मे सुखाभासता प्रतीत होती है, तथापि श्रादि 
भ्रोर भ्रन्तवाला होने से एव इद्धिय श्रौर मनको थकाने वाला 
होने से वस्तुप दु खलूपहीहै। 

७ पाच कर्मेन्दरिया, पाच उनके विषय श्रौर पाच उनके देवता, पाच 
ज्ञानेन्द्रिया, दस प्राण, दस उनके विषय श्रौर दस उन देवता, इन 
पचास भेदो से यह्‌ ब्रह्म -प्रवाहु भिन्न २ धारात्रोमे बटा प्रतीत होता 
है । तात्पयं है कि जब एक इन्द्रिय या प्राण एक कायं करता है उस 
समय वहु एक प्रवाह प्रतीत हाताहै श्रौर इन भित्र भिन्न इन्द्रियो 
के द्वारा यह्‌ प्रवाह रलम श्रलग समूहे मे बटा रहता है 

८ ईश्वर, श्रन्तर्यामी; सूत्रात्मा, हिरण्यगभं रौर विराट्‌ इन्हीमे 
सबका जोड होने से इन्दे पोच पवं कहा जाता है । पूराणोकी भाषा 
मे इन्हीका नाम पच्चदेवभी है। 

६ 

यद्यपि ऋषियो ने श्रपने भ्रनुभव मे श्रायी हुई जिच देवात्मशक्ति 
का स्वरूप से वरणंन किया वहु व्यान के द्वारा सप्रपच् प्रौर निष्प्रपच्च 
दोनो ज्ञानो को उत्पन्न कर देती है, तथापि वहा सष्ठ चालक या प्रवा- 
हक रूप से ईश्वर एव चलित चक्ररूप से या बहती हुई नदी रूप से 
जीव जगत्‌ का वरणंन होने से साधारण बुद्धिके मानवमेद्रंतदृष्टि 
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बनी रह जा सकती है । श्रत भ्रब भगवती श्रुति स्वमूख से ही, जीव- 
ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करने के लिये क्या कारण है, इसके 
जवाब को चौथे श्रौर पाचवे मत्त्रद्रारादे दिया गया, एेसा मानकर, 
कहा से भ्रौर क्यो उत्पन्न हुए, इसका जवाब देने मे प्रवृत्त होती हं - 
सर्वाजीवे सव॑संस्थे बृहन्ते तस्मिच्‌ हंसः अराम्यते ब्रह्मचक्रे । 


पृथक्‌ आत्मानं प्ररितारं च मत्वा जुष्टः ततः तेन अमृतत्वम्‌ 
एति ॥ 


हस जीवः बृहन्ते = बडेऽ 
छत्मान = श्रपने ्रापको ब्रह्मचक्रे = त्रहयचक्रमे 
ख =्रौर श्राम्यते =घुमायेः जातिहै। 
पररितार -प्ररक परमात्मा | ततं = तदनन्तरः (वं राग्य- 
कोः एव ज्ञान साधना 
पृथक्‌ = प्रलग श्रलग करके) 
मत्वा मान करर तेन == उससे (ईश्वर 
तस्मिन्‌ = इस उपर कहे हुए से}*° 
सघोजीवे = (जिसमे सारे जाव | जुश्ठ = भ्रभिन्न हीकर'" 
होवे) ससार श्रस्रतत्म = मोक को^? 
सर्गसस्थे = (जिसमे सब लय | पति न==पाते है*९। 
हेते है) प्रलय के 


१ हनु धातु का भ्रं जानादहोताहै। श्रत जो देवयानादिमे 
जाता रहना है उसको हस कटा जाताहुः जो जीवह 1 ह्‌ घातु 
का दुसरा श्रथ मारनाया नष करना भौ होता हं! जाग्रतु के 
स्थूल कार्य-कारणो का नष्ट कर स्वप्न मेजाताहैः वहांक वास- 
नामय सुच्म कायं-कारण सघात को नष्ट कर सुप्ति मे एव प्रारब्ध 
कमं के समाप् होने पर वतमान कायकारण संघातको नष कर 
अविद्या-कामकम के वश्चमे दूसरे शरीर को जातां, तथा प्रलय 
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कालमे सभी कामकर्मोको नषु कर मायाविशिष् ब्रह्ममे जाता, 
एव भ्रन्त मे ज्ञान के द्वारा श्रज्ञान को भी नष कर श्रखण्ड सच्चिदानन्द 
ब्रह्य रूप को जाताह । इस प्रकार हनन करने वाला होने से भी इसे 
हस कहा जात्ता ह । विचार दृष्टि से तो प्रतिक्षण घट-पटादि पदार्थो 
की जडउताको नष्र कर उन्हे ज्ञानवाला बनाने के साथ ही साथ श्रपनी 
तूला विद्याको भी नषु केरता रहता हं । प्रनुभवियो का तो कहना ह 
कि मन आदिमे ्रध्यासके द्रवाय यहुश्रात्माकी चेतनताकोभी 
मारता हे रौर मनश्रादि कीजउताकोभी मारताहं। 


ध@्राधारे क्लिंगनाभौो परकटितहदये तालुमूले ललारे 

दे पत्रे षोडशारे दिदशदशदलते दादशाधं चतुष्के । 

बासान्ते बालमध्ये उफकटसदिते करटदेशे स्वराणां 

ह' सं तच्छाथयुक्तं सकलदलगत वणेरूपं नमामि ॥ 
इत्यादि के द्वारा कहा हुभ्रा जीवका इन वणं श्रौर चक्रो मे वास- 


नाघीन हकर नित्य भ्रमण करनेकेकारण भीदइसेहस कहा ग्या 
ह्‌ । श्रथवा- 


गुदलिगान्तरे चकत आधारं तु चतदंलम्‌ ॥ 
परम सहजस्तद्धत्‌ आनन्दो चीरपूेक । 
योगानन्दश्च तस्य स्यात्‌ देशानदिदले फलम्‌ ॥ 
स्वाधिष्ठानं लिगमूले षट्पत्र चक्रमस्य तु। 
पूवोदिष दलेष्वाह फलान्येतान्ययुक्रमात्‌ ॥ 
प्रय कररता भवेनाशो मृच्छ ततः परम्‌ । 
श्रवज्ञास्यादविश्वासो जीवस्य चरतो भुवम्‌ ॥ 
नामो दशदलं चक्र पणिपूरकस क्ञकम्‌। 
खषक्षिरन्न ठष्णास्यादी््या, पिष्टनता तथा ॥ 
लज्जा भयं धृणा मोह कधियो-थ विषादिता । 
इदयेऽनादहत' चक  दलैद्धीदशमभियु तम्‌ ॥ 
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लोल्य प्रणाश कपट वितर्कोऽप्यनुतापिता। 

श्राशा भकाशिचन्ता च समीहा समता तत ॥ 

करमेण दम्भो वेकल्य विवेको ईङतिस्तथा । 

करटेऽस्ति भ।रतीस्थानं विशद्धि षोडशच्छदम्‌ ॥ 

छृपक्षमाजेभं धेयं वैराग्य च धुतिस्वथा। 

शिवता हास्यरोमाचभ्यान खस्थिरता तथा 

गाम्भीयेमुद्यम सच्मोदा्य च शिवाअ्ता। 

इति पृतादिप्रस्ये फलान्यात्मनि षोडश ॥ 

भरुमभ्ये दिदलं चक्र तत्वमर्थौ यत स्थितौ । 
इत्यादि दलो मे कमंफलो के उदय होने पर वासना से वायु-प्रेरित जीव 
श्रपने स्वरूप को नष्ठकरते हुए भावो मे जाता रहताहं । इन 
ससार चक्रोमे घूमनेके कारण इसको हस कहा जाता हे । भ्रन्तमे 
इन सभी चक्रो को छोडकर सहस्लार मे स्थित शिव मे लीनं 
दो जाताहै। 

वस्तुत ॒हससे तात्पयं एक एसे याच्रीसे है जो श्रपने स्थानको 
छोडकर पिजडेमे बन्दहोगयाहै श्रौर पख फडफडाकर भी उड 
नही पा रहा है । यह पिजडा कोई बाहर से ठक्कन वाला पिजडा नही 
हे वरन्‌ एकएेसाडउ्डादहै जो निरन्तर धूमं रहा है जिसका घूमना 
भीयत्रीके बेठनेके साथहीप्रारम्भह्श्राहै। उस्मे गिरने षडु 
इस भावनासे वह्‌ पैर बदलता रहता है श्रौर इसी से गति श्राती 
रहती है । भ्रचेतम मनसे ऊध्वं चेतनाकी श्रोरदही यहयत्राहै। 
चेतन मनको यह हस ही श्रपने प्रतिबिम्ब इरा धुमाता रहतादहै 
श्रौर नष्रतदहो जाऊ इस भय से छोडतःा नही है । 

२ कुदं दशंनशास्त्र से श्रनभिज्ञलोगोने इस पक्ति का चतुथं 
"पक्ति से श्रन्वय करके श्रपते श्राएको परमेश्वर से भिन्न मान के उसकी 
सेवा करने से मोक्त की प्राप्ति होती है, एसा भ्रथं लगने का प्रयत्न 
कियाहै। चरु किश्रपनेसे ईश्वर को भिन्नतो बालक, स्वलि भ्रौर 
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स्त्रियाँ भी समनी है, भरत यह्‌ श्रुतिवाक्य श्रनुवादक होकर श्रप्र- 
माण हो जायेगा । इसलिये इसका पूर्वेण श्रन्वय करना ही समोचीन 
है! सम्भवत प्रस्यधिक नास्तिक व्यक्ति ईश्वर कोमानते ही 
नही तदपेक्ञया ईश्वर को श्रपने स भिन्न मानकर उसके भय से श्रमं 
से बचते हुए उयकी भक्ति करना श्रधिक प्रच्छाहैः यह्‌ समकर 
ही एसा भ्रान्त प्रथं किया गया होगा । जब तक इस ब्रह्य-चक्र के चलाने 
वाले एव प्ररक ईश्वरकोभनैखुदही र्हः इस प्रकार से नही समभ 
लिया जाता तब तक इस चक्र से कोई मी कुडा नही सकता । 

श्रथवा ससार रखूपजो सोपाधिक भ्रात्मा है जिसके यहु शरीर 
मन रादि सब श्रग है उसको श्रपेत्ता इन सब से भिन्न प्रियतम प्रत्य- 
गात्मा रपं भ्रविष्ठान रूप से ससार-चक्रका प्रवतेक शिवम ही हु 
ठेसा ज्ञान यहा इष्ठ ह्‌ । 

श्रथवा यह देह मनादि ही श्रात्मा शब्द से कहे गये है । इनमेसे 
प्रत्येक श्रौर सधात सें भिन्न प्रेरिता साक्तौ भ्र्थात्‌ ईश्वरहै। वह्‌ 
साक्तोही मेया स्वरूप है । इस प्रकार का ज्ञान मोत्त काकार्सहै। 

प्रथवा महाकाशस्थानीय परमात्मा से घटाकाशस्थानीय श्रात्मा 
भिन्नटै, एसा समना श्रमका कारण है । क्योकि जो भ्रन्य देवता 
की उपासना यह्‌ मानकर करता है कि वह श्रन्यहैश्रौरमैम्रन्यहू 
वहु बार बार मरता है, यह्‌ श्रुति का उद्धोष है । तात्पयं है कि कायं 
कारण उपाधि से रहन सचिदानन्द ब्रह्यहीमैह्‌ इस प्रकारका ज्ञान 
कतव्य हुं । परमात्मा का ज्ञान भ्रात्मा से श्रतिरिक्तभ्रौर कही 
नही हो सकता हं । 

३ यद्यपि प्रतीति कालमे भी प्रतिबिम्ब बिम्बसे भिन्न नही 
होता, केवल मान भर सक्ताह कि तनै भिन्त हू" भ्रथवा नशे काल 
मेभी ब्राह्मण शृद्रहो वही सकता वरन केवलमानलेताह्‌किमै 
शुद्र हु  श्रयवा भिच्नात्मराग ( 8नेपणुणौणल2) मे मनुष्य भ्रपने 
को नेपोलियन मान भर सकताहंहो नही जाता। इसो प्रकार 
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जीवेश्वर भेद दशंन-कालमे भी जीव ईश्वर से भिन्न हो नही जाता। 
छन्वि्र स्यात्‌ प्रमातेव पःप्मदोषादिवजित इत्यादि कारिका इसमे 
प्रमाणदह्‌ 1 

8 अरिमन्‌ इत्यपि पाठन्तरः । अ्र्थाभेदेऽपि शंकरानन्द-विक्षान 
भगवत्‌ नारायणादिकृतटीकायामनुपलन्यत्वादुपेश्चितम्‌ । 

५ श्राजीव श्र्थात्‌ सब प्रकार का जीवन जहा हौ उसे सर्वाजीव 
कहते है । जोवन के हेतु कायं करण सधात रूप भोगायतन ही होते 
है । जिस प्रकार चादी काजीवनसीपया बाघ का जीवन जादूमर 
भ्रथवा स्वप्न का जीवन श्रात्मा होता हं उसी प्रकार सभी चेतन-ग्रचे- 
तनो का सच्चिदानन्द जीवन ह । वही उन्हे सत्ता, ज्ञान श्रौर भ्रानन्द 
वाला दिलललाता ह 1 

६ सवर जिसमे सस्थित श्र्थात्‌ स्थित या लीन हो जाय चह सवं- 
सस्था हुश्रा । जैसे सूर्ि-काल मे परमात्मा सर्वाजीव हं, वेसे ही प्रलय 
काल मे सवंसस्थ । सूषुर्चिमे भी सभी इन्द्रिया उसी मे लीन हौ जाती 
है इसलिये भी उसे सवं सस्थ कहा जाता हू । 

७ माया-शबल ब्रह्य-चक्र मे भ्रनन्त कोटि ब्रह्माण्ड एक श्रश मात्र 
मे स्थित है। जिसमे भ्रनन्त ब्रह्मा विष्णु चक्र काठते रहते है । पुराणो 
मे बताया है कि ब्रह्मा भ्नौर विष्णु भी इसं ब्रह्म-चक्र भ्र्थात्‌ शिव लिग 
का श्मादि अन्त नही जान सकते । इसके एक शरश मे जब सृष्टया 
होती है तभी दूसरे अश मे प्रलय होता रहता ह । भ्राज तो व्ञा- 
निक भी यहु मानने लगेहै कि किसी नीहारिका मे नक्तत्र-्रमणस 
विद्य॒तीय चचुम्बक ( ए190110 20861106 ९९० ) के द्वारा नवीन 
परमाशुम्रो कीस होती रहती हं, तो किसी श्रन्य नक्षत्र मे श्र 
स्फुटन के द्वारा द्रव्य नष्ट होता रहता हं । एकं तरफतो दिक्‌ का 
रन्त नजर नही भ्राता श्रौर दूसरी तरफ मानव देह के खरबवं 
हिस्से वाले कोशा का ( (णा) भी श्रन्त समभमे नही प्रत्ता + एसे 
इस ब्रहय-चक्र को बडा कहना ठीक ही हं । 
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ठ श्रनात्मरूप शरीर मनादिमं श्रात्माकी एकता के भान 
सेउन अ्ननात्माश्रो के घूमनेसे प्रात्माकं घूमने की भान्ति 
हो जाती है। जैसे श्रपनी रेल के स्थिर रहने पर भी पडौसीरेल 
के चलनेसे श्रपनीही रेलचलनेकी भ्नरान्तिहो जातीदहै। इसी 
प्रकार सुर, नर, तिर्यंगादि शरीरो के धर्माधमं कुम्हार केदारा 
श्रविद्या.नासनादि दण्डो से बनने पर श्रात्सा श्रपने को उन 
योनियो मे गया हुभ्रा मान लेता हैँ । वास्तविकता तो यह्‌ है कि भद्ध 
तीय सुख सच्चिन्मात्र स्वह्पात्मा भ्रपने ही भविद्या रूपी श्रन्धकार से 
रपे को हाककर गमनागमन उक्रान्त्यादिकाकारणसूपप्राणकी 
सृष्टिकर लेता दहै, एव उक्ष उपाधि को श्रपने उपर तादात्म्याध्यास 
से चढाकर धमं-ग्रधमे करने की सामथ्यं पालेता है । फिर इस पुण्य 
पापादिके द्वारा सुख-दु खादि भोगने के लिये भिन्न भिन्न योनियोमे 
श्रमण करता है। परन्तु यहु मण वास्तविकनहोकरश्रमसेरहै, 
यह्‌ भ्राम्यते पदसे स्पष्ठ है। चिदानन्देकरस श्रद्रंत शिव तत्व मे 
भ्रज्ञान रूपी वायु-चक्र से ब्रह्म-चक्र का विलास चलता रहता है । यही 
बन्धन भी है श्रौर बन्धनका कारणमी, 


€ नाना योनियो मे भ्रमण का कारण बताकर श्रव उससे छंटने 
का उपाय बतति है । श्रनेक कल्पो तकसमारके भोगकरलेनेसे 
वे नीरसंहो जतेहैँ तब मनुष्य इनसे प्रन्वय-व्यतिरेक न्य्राय के 
दवारा दृश्यत्व, व्यभिचारित्व परिच्छिन्चत्व भ्रादि हितुश्रो से श्रपने श्राप 
को भिन्न समभन लगता है) तब इनसे छुटने के लिये साघनोको 
द्‌ ढतादहैश्नौर करता है । काकतालोय न्याय सेश्रववा ईश्वरानुग्रह से 
क्रिमी तत्त्वनिष्ठं श्री परमहुस का सग मिल जाता है । एव वहु वेदो के 
परम रहस्य का उपदेश करताहै कि तुम ससारो नही वरन्‌ शिव हो । 
इस श्रवणा से ज्ञान उत्पक्चहो जातादहै। परन्तु यदिक्वद्ाकोकमी 
से सशय उत्पन्न हो जातादहै तो उसको युक्ति सेज्ञान की द्ढताके 
लिये पुन यत्त करना पडतादहै। इसी प्रकार वासनाभ्रोके कारण 


प्रथम अध्याय ४१ 


यदि शिवभाव मे स्थित नही रह्‌ पाता तो निदिध्यासन करना पडता 
है। जो पूं श्रद्धा वाला शिवयोगी गुरुमे दही श्रपनी सबं वासनाप्रो 
को एकाग्र कर लता है वह्‌ तो साक्तात्‌ ही शिवरूप हो जाता है! एव 
ग्रविद्या कै निवृत्त हो जाने से निरतिशय श्रानन्द मे स्थित हो जाता 
है । भ्रत॒तदनन्तर' का तात्पयं ज्ञानानन्तर श्रर्थात्‌ .साक्ञात्कारके 
म्ननन्तर समना चाहिये । 

१० यहा भ्रात्मा से भिन्न ईश्वर न समकर सान्ती रूपी ईश्वर 
ही समना चाहिये । ईश्वरः गुर रोर श्रात्मा का म्रभेद ही शास्त्र 
तत्पयं है । 

११ ब्रह्मसूत्रो मे श्रहग्रहोपासना ही प्रधान मानी गई है । प्रती- 
फोपासना तो श्रव्यन्त तुच्छं फल वाली दै । श्रत यदि वासनावशत्‌ 
चित्त विक्निप्र हो तो शान्त शिवमद्वेतमानन्दाद्वितीयन्रह्यारिम 
इस प्रकार काबार बार श्रनुसषन्धान करे। यही शुद्ध बह्यकी सवा 
है । जैसे पैर इत्यादि दबाने कौ रसोवासे शरीरगत कष्ट दुरहोतादै 
वसे ही इस सेवा सो ब्रह्य का परोक्षता, द्ितीयता श्रादि दोष दूर 
होता है । यही वास्तविक सेवा है ! भ्रपने व्यवहारो मे भी ब्रहयवेद्‌ 
सर्व॑म्‌ इत्यादि श्रूतियो के अनुसार सनको श्रपने से श्रभिन्नं मानकर 
परम प्रीति करने पर ईश्वर प्रसन्न हो जाता है । जुषि प्रीतिसेवनयोः 
घातु इन दोनो भ्र्थो को बताता है ।.भ्रानन्द का भ्राविर्भाव ही ईश्वर 
की प्रसन्नता है । 

१२ विमुक्तश्च विमुच्यते की श्रुति के भ्रनुसार यद्यपि ज्ञान ण 
मे ही मुक्ति हो जाती है तथापि प्रारब्धक्षय पयंन्त जगत्‌ प्रतीति एव 
तीव्र मोग काल मे किंश्चित्‌ काल स्थायी सत्यत्व श्रनुभूति भी श्रविद्या- 
लेश के कारण दहो जाती है। परार्ध की प्रतीति का समाप्र हौ जाना 
ही श्रविद्यलेश कानष्टदहो जानाहै। यह्‌ चाह प्रारन्धक्यसेहो 
चाहे एेक्यानुसन्धान की दढता से. यही यहा मोक्त चब्द से कटा 
गया ह । श्रपरोक्त सान्तातकतारका यहो चरम परिपाकदह।च्रूकरि 
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दसके बाद भेद दशंन ही नही रह जाता श्रत प्राणो की उत्कान्तिभी 
नही हो सकती । 


१३ यहा नवीन प्रप्निन समफकरप्रप्न कीही प्राप्ति समस्नी 
चाहिये । श्रथवा एति माने जान जाता है । 


७ 
चौथे श्मौर पाचवे मत्र मे सप्रपञ्चतब्रह्म भर्थात्‌ मायाविशिष्ठ 
चेतन का प्रतिपादन क्रिया गया । जिसको उपासना करता है व्ही 
बन जाता है, यह्‌ उपासना-शास्त्र का रहस्य है । सप्रपञ्च ब्रह्यसे 
भ्रभिन्न होने प्रर एव उसीको श्रपने श्रात्म-स्वल्प से जानने प्रं 
भरपच् केसे निवृत्त हो सकता है ? प्रपञ्चके न हुटमे पर मोक्ञ तो वन्ध्या- 
पुत्र हो जायेगा । श्रत जिससे श्रभिन्न होकर मोक्ञ को प्रापि होती है 
उस निष्प्रपञ्च ब्रह्य को प्रतिपादन करते हुए मोक्ञ की सिद्धि करते 
इए सप्रपञ्व भी उसी मे कल्पित होने से दोनो कौ वास्तविक एकता 
का प्रतिपादन करके ईश्वरोपासना सवादिभ्रम है, यह्‌ बताना इष्ट है । 
श्रमदो तरह के होते है। जहा भ्रमसे इष फल की प्रप्िहो जीय उसे 
सवादिभ्रम कहते है । जैसे गोदावरी के जल को गगाजल समकर 
छिडकने से पवित्रता श्रा जाती है भ्रथवा विटामितेट समकर विमग्रेन 
खनेसेशरीरमे विटामिनकीकमीदूरहो जातीरहै। यहाश्रमतोहै 
ही क्यो कि जो गगाजल या विटामिनैट नहीहै उसे गगा या विटामिन 
समश गया परन्तु शुद्धि या विटामिनलूपी जो फल इष्ठ था वहु प्राप्र 
ह्ये गया । द्रा भ्रम विसवादीश्रम है। सीप को चादी.समभः कर उसके 
पास जतेसे चादी की प्राति नही होती, श्रत यह्‌ विस्षवादी भ्रमदहै 
मायाविशिष्ट ब्रह की ब्रहम समभ कर उपासना ब्रह्मरूपी फल वे 
देती है, भरत यह्‌ सवादी जरम । इसी का प्रतिपादन करते के लिये 
श्रब इस सन्रकोप्रारम करतेर्ह- 
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उद गीतम्‌ एतत्‌ परमम्‌ तु बरह्म तस्मिन्‌ त्रयं सुप्रतिष्ठा र्तं च। 
अत्र श्रन्तरम्‌ बद्मविद्‌ः विदिप्वा कलीनाःज्ह्सि तस्पयः 


योनियुक्ताः॥ 
त॒ = दुसरी श्रोर' श्मक्षर = म्र्तर^ ह । 
पतत्‌ यहः श्म == इस (ब्रह्य) मे 
परम वह्यं = परम्ब्रह्म तत्पराः = मुस्तैद^ 
उद्णीतम्‌* = उत्तम (या सार ) | ब्रह्मविद्‌ = ब्रह्म वत्ता१ 
कहु क्र गाया गया हैः | न्तर = भेदः२ 
तस्मिन्‌ उसमे ६ विदित्वा जान कर^४ 
रय = तीनोऽ ब्रह्मशिं =ब्रह्यमे 
खभ्रतिष्ठा- =भरच्छी तरह से | लीनाः = लय हुए 
स्थित" है । योनिसुक्ता = योनि से मृक्त^९ 
च न्=श्रौर (वह्‌) (भवन्ति) = (हो जति है) | 


१ उप्यक्त प्रकारसे ब्रहयके प्रतिपादन के बाद भ्रव कायं. 
कारण निमृक्तज्रह्य का प्रतिपादन करते है । तात्पयं है कि उपोद्घात 
मे श्राई हुई शका मोन्ञाभाव को उपपन्न कर देती यदि ब्रह्म सप्रपञ्च 
ही होता | प्राचीनोनेतो यहातु काश्रथेच क्याह । एव सश्र 
पञ्च ब्रह्म के श्रौर निष्प्रपञ्च ब्रह्म के प्रतिपादन मे सम्बन्ध मानाः 
जोटीकही है, 

२ जिसका प्रकरण चला हुध्रा है वह्‌ ब्रह्य ही है भरत सप्रपञ्च- 
तिष्प्रपन्च भेद को नजर्रन्दाज करके यहा समश्ना चाहिये । 
भ्रथवा उद्गीत को विषय करके यहा एततु कहा गया । तब तो तु का 
अथं ही कर तेना पडेगा । 

३ प्रपञ्च धमं से श्रस्पृष्टहोनेसे ही उसे परम कहा गया! जह्य 
मे किसीभीससारके धर्मो का लवलेश भी नही है । यह सोपाधिकं 
खूप वाले जीव को प्रीत्तिकर है इस लिये मी उसका प्रम हैँ । 
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४ उद्गोधमिव्यपि पाठान्तर । तस्मिन्‌ पक्तेऽपि प्रणववाचकत्वा- 
देष एवाथे । श्रग्निमोले पुरोहितम्‌ इत्युपक्रम्य ऋःवेदे, समुद्रो बन्धु- 
रित्युकारेण यजुवंदे समापनात्‌, उ्योतरुत्तमम्‌ इति मकारे सामवेद 
समापनात्‌ प्रत्याहारलू्पेण वेदत्रयस्यभ्रो इति रूपम्‌ सिद्धम्‌ । 

५ सभीवेदोमेब्रहया का कायं-कारण क्प समग्र जगत्‌ से उत्‌ 
रथात्‌ ऊर्वं या अ्रधिक ( 209000त60/9] }) कहु कर प्रतिपादन 
कियागयादहै। श्रथवावेदो के शोषं भाग (उतु ) वेदान्तोमे ब्रह्य 
काही गानदै। माध्य श्रौर साधन दोनोसे ब्रह्य उध्वं ही रहतारहै, 
मर्थात्‌ न वह्‌ साघ्यहै न साधन, वरनु निष्यसिद्धही दहै) सभो कायं 
कारणोका वहुसाररूप से उदधृ (उत्‌) किया हुभा तत्व है। 
छ्म्यदेवं तत्‌ विदितादथो अविदितादधि, ततो यदुत्तरतर, 
न्यत्र घमौत्‌ अन्यत्र अयमात्‌, न सन्‌ न चासन्‌ शिर एव केलं 
इत्यादि श्रुतिया इसमे प्रमाणा है । 

९ यद्यपि प्रपञ्चौद्धृत ब्रह्य की प्राप्नि मसे मोक्ततो सिद्ध हो गया 
परन्तु प्रपञ्च के ब्रह्म से भिन्न होने परब्रह्म स्द्ितीय हो गया। 
्र्थान्‌ ब्रह्य श्रौर प्रपञ्च दो तत्तत सिद्ध हो गये । यह्‌ एक प्रकार का 
साद्यवाद ही है । वेद पुन पुन श्रद्वितीयता का प्रतिपादन करता है । 
ग्रत. प्रपञ्च काम्रौर ब्रह्य का सम्बन्ध बताना इष्ठहै । भ्रधिकरण 
कारक से यह ब्रह्यमे जगत्‌ को स्थित बताया जिसे दोनो मे भेद 
को हटा दिया । जैसे मेज प्र कितावदहै तो मेज भ्रपनी स्थितिमे 
स्वतन्त्र है श्रौर किताब मेज के परतत्र ! जब तक किताब मेज पर 
रहेगी मेज के चलने सेया हलिने से भ्रवश्य चलेगी या हिलैगी । 
परन्तु किताब कं चलने सं या हिलने से मेज न चलेगी या न हिलेगी । 
श्रत यहा मेज स्वतत्र है श्रौर किताब परतत्र। इसी प्रकारज्रहयमे 
जगत्‌ है का तात्पयं यही हृश्रा कि जगतु ब्रह्म के परतत्र है श्रौर ब्रह्म 
जगत्‌ से स्वतत्र । यदि सप्रपञ्च ब्रह्य था ईश्वर इष हो तो वह्‌ जगत्‌ 
क्या शासक है । भ्रौर यदि निष्प्रपञ्च इष्टहोतो उसकी सत्तासे 
जगत्‌ सत्तान्वित होने कं कारण ब्रह्म के परतत्र ह । वाचारम्भणं 
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विकासे नामधेयम्‌ इत्यादि श्नुतियो से जगत्‌ की भ्रसत्यता सिद्ध है । 
फिर भी यह सत्य लगता हं तो ब्रह्म की सत्ता को श्रपनेमे लेकरके 
ही लगताहं: 

किञ्च ब्रह्य चेतनलू्प होने से भ्रपनी सिद्धि के लिये जगत्‌ की 
श्रपेक्ञा नही रखता जैसे चेतन जीव सुषुत्नि मे विना का्यँ-करण 
सघात के भी स्वत सिद्धहं । परन्तु जड कायं करण सघात विना 
चेतन के सिद्ध नही हौ सक्ता । इसी प्रकार प्रपञ्च की सिद्धि ब्रह्य के 
ग्रीन होने पर भी ब्रह्म की श्रपनी निषप्रपञ्चता सिद्धहीहं\ विना 
किसी रुकावट के बढना भ्रथं वाले ब्रह्य शब्द का देश-काल-वस्तु 
परिच्छेद शुग्यता मे ही भ्रथं लग सकता हं । मिथ्या प्रपञ्च श्रविद्या 
दशामे ब्रह्यमको ईश्वर बनादेताहं भ्रौर ज्ञान होने पर उस कल्पित 
प्रपञ्च की कल्पित ही निवृत्ति होकर निष्प्रपञ्च ब्रह्म स्वयमेव 
प्रकाशित होताहं। 

७ विश्वमे सभी कद तीन इकडो मे भ्राता हं जिसे वेदान्तो मे 
त्रिपुटी कहा गया ह । ज्ञाता, ज्ञान प्रौर ज्ञेय, कर्ता, क्रिया भ्रौर कमं 
जल्म, स्थिति ग्रौर नाश, ब्रह्मा, विष्णु? सुद्र, जाग्रतु, स्वप्नः सुषुप्ति, 
काली, लदमी, सरस्वती, विष्व, तैजस, प्राज्ञ, विराट्‌, हिरण्यगभं, 
ईश्वर, भूर्भुव स्व ( तीन लोक ), सत्त्व, रज, तम, भादि समी त्रिपु- 
रिया निष्कलः प्रसग, निर्मल, श्रनन्त, सुख सविन्मात्र ब्रह्मे रस्सीमे 
सपं की तरह्‌ श्रविद्या से कल्पित होकर मौजूद रहती है । सक्तेप मे 
भोक्ता, भोग्य, एवं प्रेरणा करने वाला भ्र्थात्‌ जीव, जगत्‌ रौर ईश्वर 
ही यह्‌ प्रपञ्च ह । ये तीनो ही भ्रविद्यासे ब्रह्य मे प्रतीत होते है। 

तत्त, समन्वयात्‌ न्याय से सभी वेद ब्रह्म मे ही श्रधि्ठित है, भरथातु 
ब्रह्म के प्रतिपादनमे ही गतां है । श्रत तीनो वेद भी यहात्रय 
शब्द से लिये जा सक्ते है । 


८ स्वपतिष्ठेति शकरासन्द्‌ा पठन्ति 1 तत्पन्ते स्वस्मिन्‌ = आत्मनि 
श्राध्रयत्वेन विषयत्वेन च अतिष्ठा यस्या श्रविद्याया सा स्वप्रतिष्ठा 
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स्वस्मिन्‌ कर्ट्पितस्य चेतनाचेतनादमकस्य स्वरूपप्रदत्वात्‌ प्रतिष्ठा 
स्वप्रति! परब्रह्ेत्यथे । 

६ 1जन प्रन्यर रस्सोमे साप दृता से प्रतिष्ठितिहोतारहै, उसी 
प्रकार ब्रह्मे जगत्‌ श्रचल प्रतिष्ठा वाला हुं यद्यपि जाग्रत्‌ स्वप्नादि 
भ्रवस्थाग्रोमेया पृथ्वी श्राकाशादिभूतो मे श्रथवा विष्णु, त्तेतज्ः 

द्रश्रादिदेवताश्रो मेभी जगत्‌ कुदं काल के लिये प्रतिष्ठित होता 
हु परनतोवे स्वय भ्रचलदहैश्रौरन जगत्‌ ही उनमे सदा रहताहै। 
ग्रत वे जगत्‌ की श्रचल प्रतिष्ठानही है। ब्रह्य स्वय श्रचल ह एव 
जगत्‌ भी उसमे सदा प्रतिष्ठित हं इसलिये ब्रह्म ही जगत्‌ की भ्रचल 
प्रतिष्ठा हं 1 

किञ्च ब्रह्य श्रविद्या के द्वारा जगत्‌ का भ्रश्य श्रीर्‌ विषय दोनो 
है रत जगत्‌ ब्रह्य मे भली प्रकार प्रतिष्ठित है । यह्‌ परज्रह्य के सवथा 
ग्रधीनहं । इसलियिभी ब्रह्य की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा वालाहुं। 

१० विकारामक प्रपचकाश्राश्चयहोनेसे ब्रह्य परिणामी एव 
परिणामी हौनेसे दही को तरह भ्रनित्य हो जावेगा । इसं शकाको 
दूर करने के लिये उसे भ्रक्ञर कहा गया । प्रपञ्च का भ्राश्रय होने पर 
भी उसका क्षरण नही होता है) इसके पहले श्रये हृए रः का 
भ्रथं षी" करलेना चाहिये । श्र्थात्‌ विकार मायिक होने से उसका 
आश्रय होने पर भी ब्रह्य भ्रविनाशी करृटस्थ दही बना रहता है । इसी 
लिये श्रह्य की सर्वात्मकता होने पर भी प्रपच्चकी मिथ्यारूपता के 
कारण ब्रह्म की प्रपच्च से सिन्नता तथा भ्रस्तसगंता कं ज्ञान से पूर्णा 
नन्द ब्रह्य को श्रपना स्वरूप जानने वाले का मोत्तह्य परम 
पुरुषाथं सिद्धहो जातादहै। चू कि इस ब्रह्मप्रौरश्रारमा की एकताके 
ज्ञान कं विना जगत्‌ ब्रह्म से च्युत नही होता इस लिये भी ब्ह्यको 
द्रत्तर कहा गया है । कही कही श्रुतियो मे अव्यक्तया मायाकोभी 
अ्तरकहादहै क्योकि सारे ही ब्रह्म-स्वकू्पमे वह्‌ व्याघ्र रहतादहै। 
इष र्ठ सो भ्र्तर भौर त्रय उस ब्रह्य मे भ्रष्थस्तदहै, एेसा भ्रथं कर 
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लेना चाहिये । न केवल जगत्‌ से भ्रतिरिक्त भ्रात्मा है न केवल जगत्‌ 
भ्रत्मासे भ्रतिरिक्त, यह्‌ भावहै। सारेत्तरको जो व्याप्त करे 
(श्र्नुते) उसे श्रत्तर कहते हे । 

ग्रत्तर का श्रथं श्रोकारभी होता है ॥ सुपतिष्ठाक्षर को एक पद 
मानने पर वेदव्रयश्रोकारमे प्रतिष्ठित ग्रनौर वह्‌ श्रोकारब्रह्ममे 
वैसे ही प्रतिष्ठित हे जैसे बाकी त्रिपुटिया प्रतिष्ठ ह । इसके श्रलग 
ग्रहण करने का तात्पयं है कि ्यह्‌ ब्रह्य का प्रियतम नाम है" श्रो यही 
ब्रह्म है" प्रणव ही ईश्वर है" श्रोकारही पर श्रौर प्रपर दोनोब्रह्महैः 
इत्यादि श्वुत्ि वाक्यो से वेय्याकरणो को तरह भ्राकार मे ब्रह्य रान्ति 
ग्रथवा श्रोकार ब्रह्म का वाचक है एसी म्रान्तिनदो जाय । 

११ श्रन्नमय से म्रानन्दमथर पयंन्त व्यष्टिदेहमे श्रौर विराट्‌ से 
ग्रन्यक्त पयंन्त समषणटि देह मे पूवं पूवे उपाधि को विलय करके श्रन्तु 
मे भूख इत्यादि से श्रदधून एव वाणी से श्रगोचर ब्रह्य मे श्रपने श्रि 
को समाहित करना ही यह्‌ मुस्तैदी है । ब्रह्म के साथ एक चित्त 
हए टम ही ब्रह्य है" एसा निरन्तर ज्ञान ब्रह्यमे एकाग्रता के कर 
प्राष होता ह । 

१२ यहा ब्रह्मके विषयमे वेदाथं ज्ञान को जानने वान 
तात्पये ह । 29८५० ©. 

१३ ब्रह्मा से चीटी पर्यन्त स्थित ससार-चक्रमे सत्‌ चितु सुखै 
श्रपरोत्त स्वभाव वलि भ्रात्मा को प्रप्चसे श्राघार श्रौर श्राषेयं 
रूप से भिन्न जाननाही यहा इष्ट हं) वस्तुत चिद्घन की जीव- 
जगतुरूप से एक होकर प्रतीति होती हं । जब विचार पूरवंकमूजसे 
इषीका की तरह इसको भ्र लग करके प्रप को म्रसत्यता को जान 
लिया जाता है तो मोक्त सिद्धि हो जाती हं । 

प्रथवा यहा श्र श्रान्तर ' एेसा छेदं कर लेना चाहिये 1 तब 
तात्वयं होगा कि प्राधार श्रौर ग्राघेय रूप कायं भ्नौर कारण दोनो का 
यही वास्तविक श्रान्तर भर्थात्‌ स्वा ख्पहं! कायंश्रौर करण 
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दोनोमे सत्चाहू्प से यही श्रन्दर मे बना रहता हं । 

१४ विश्वादि को उपसहार क द्वारा रह बह्म इस प्रकारक 
सा्ञात्कार को ही यहा जानना कहा गया ह । वेद के शक्ताथं भ्र्थात्‌ 
बाहरी श्रथं को पहले जान कर फिर उसका लक्याथं या तात्पयं 
समा जता है! तभी देह इद्द्रियादि मे श्रात्माभिमान छोड कर 
सत्‌ चिव सुख का नित्य भ्रपरोक्ञानुभव होत्ता है । 

१५ यद्यपि रविद्या कालमे भी जीव ब्रह्मख्पदही हैः तथापिं 
्नावरण श्रौर विक्ञेप से श्रपते को भिन्न समता है । प्रावरण लीन 
प्रकारकादहै। ब्रह्य नही है, ब्रह्य कोमै नही जानता हैः ब्रह्म भ्रानन्द 
रूप नही है । वेद पढने से श्रह्य नही है" यह भ्रावरण दर हौ जाता है । 
स्याय शास्र भी ईश्वर की सिद्धि से इस भ्रावरण को बहुत कुच दूर 
करता है । परन्तु तकं श्रप्रतिष्ठित होने से निश्चय कराने मे भ्रसमथं 
है । वेदान्त पठने से शनै ब्रह्म हः इस ज्ञान केदारा नन ब्रह्मको नही 
जानता' यह श्रावरण भी दुरहोजाताहै । ब्रह्म मे वृत्तिके सवधा 
लीन होने पर ब्रह्य श्रानन्द रूप नही ह यह तीसरा क्रावरण नष्ट 
होता है । इसी को यहा लय होना कहा गया है । ये तीनो श्रावरण 


शाखो भे श्रसत्त्वापादक भ्रावरण, भरभानापादक भ्रावरण, एवे 
क्रनानन्दापादकं श्रावरण कहे जते है । । 


१६ योनि भर्थात्‌ चौरासी लाख योनिया । इनसे सुक्ति भर्थात्‌ देव- 
दानवादि किसी भी जगह न जाकर गभं जन्म जरा मरण ससार भ्य से 
रहित हो जाना । वस्तुतस्तु भ्रावरण की निवृत्ति होने पर भी सस्कारः- 
वशात्‌ प्रारब्धानुरोघ से जो जगतुकी प्रतीति होती है उसके प्रति श्रविदय 
वेश को कारण माना जता है । यही भ्रावर्ण नाशं पर्‌ भी विक्तेप 
शक्ति का बच जाना है (देखिये नोट सख्या १५ उपर, जो जीवन्मुक्ति 
करी श्रौर ईश्वर की सिद्धि करती है । ब्रह्मवेत्ता के दारा दृ जो श्रात्म- 
शक्ति वही श्रविद्यालेश योनि कही गदं है । जब इस भरविद्यालेश 
से भी सुक्त हो जाता दहै तब योनिमुक्त कहा जाता ह ! एव देसे ब्रह्य 
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निष्ठ को त्नह्यविद्‌ वरिष्ठ कटा जाता है । उसे ब्रह्म के सिवाय, व्यवधान 
करने वाली माया के सवंथा निवृत्तौ जनेके कारण श्रौर कोई 
श्रनुभूति नही रह्‌ जाती । तत्रो मे निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति, 
श्रौर शान्त्यतीता श्रवस्थाग्रो से परे उसे बतलाया है) उद्गीत सं 
ब्रह्मातिरिक्त प्रन्य पदार्थो से निवृत्ति की भ्रवस्था, सुप्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा 
की श्रवस्था, तत्परा से विद्या कौ श्रवस्था, विदित्वासे शन्तिकी 
द्रवस्था, लीना से शान्त्पतीतावस्था, एव योनिमृक्ता" से स्वरूप 
स्थिति का प्रतिपादन है भ्रथवा वासिष्ठ सिद्धान्त सं उद्गीतमे 
शुभेच्छा या श्रवणावस्था बताई, तरय सं मननावस्था श्रौर तत्परा 
सं निदिध्यासनावस्था वत्ताकर तीन साधक भूमिकाश्रो का निरूपण 
क्िया। पुन ब्रह्मविद सं चतुथं ज्ञानी की भूमिकाको बताया। 
विदित्वा, लीना श्नौर योनिमुक्ता से उत्तरोत्तर ज्ञानकी दृढताग्रो 


वाली पच्चम, षष्ठ, सप्रम भूमिकाभ्रो को बता दिया । 
' द 

श्रहितीय परमात्मामे जीव श्रौर ईश्वर फा कोई विभागन होने 
पर भो व्यवहार दशामे जीव श्रौर देवर का भेद समभना भ्रावश्यक 
है श्रत इनदोनोके भ्रोपाचिकसरूपो कावणंत करतेहै। किच 
प्रखरड परमात्मा को स्वीकार करने पर जब जीव श्रौर ईश्वरमे 
कोई भेद रह ही नही गया तो जैसा जीव वैसा ही ईष्वर, तो जीव का 
ब्रह्मम पूर्वोक्त ष्लोकमे जो लीन होना लिखादहै, वहु श्र्गतदहौो 
जायेगा । श्रत श्रवस्थात्रयरूपसे त्यष्ठिश्रौर समष्टि समभीश्रत्मामे 
श्रध्यस्त है । इस प्रकार मोक्ञके स्वह्प का वरेन कर के, जीवल्पीं 
कायं एव ईश्वर रूपी कारण का कारण कायं प से भेद, ग्रौर तन्नि- 
सित्तक जीव का ससारीपना ्रौर ईश्वर का भ्रसमारोपना प्रतिपादन 
करने हुए, ईश्वर के भ्रात्महूप से अनुभूत होने पर ही मोच्त होता है, 
इ सका प्रतिपादन करते है । 
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संयुक्तम्‌ एतत्‌ त्रम्‌ अक्षरम्‌ च व्यक्ताव्यक्तं भरते विरवम्‌ ईंशः। 
अनीशः च आत्मा इध्यते भोक्तभावात्‌ ज्ञाता देच च्यते 
सवपाशैः ॥ 


देश = ईश्वर, च=मभ्रौर 

पतत = इस ्तीश. = ईष्वर-विमुखः 

क्षरम्‌ = विनाशी"? श्रात्मा = जीव^ 

अश्वस्म्‌ = श्रविनाशीर, भाक्तमावात्‌ = ( भ्रपने को ) 

च =श्रौर भोक्ता मानकर 


व्यक्तान्यक्तम्‌ = कायं < म्रौर बुध्यते" = जानता ह्‌ । 
कारणा“ रूप देब = (फिर) ईश्वरको 


विश्नं = सारे विश्वको ज्ञत्वा = जानकर 
सयुक्तम्‌ = इकटठे ही सर्वपे = सभी फासियो से१२ 


भरते = भरण करता है, | मुच्यते = छट जाता है । 

१ वेदान्त शास्वो मे इष्वर भ्रौर ब्रह्य वस्तुत प्रविद्या श्रौर 
विद्याकी दृष्टि से एक तत्व काही नामहै | साधककीरष्िसे 
कमफल दाता याप्रेमकी दृष्िसे देखे जाने पर वह्‌ इश्वर कहा 
जाताहै भ्रौर विचारकीदृष्ठिसे देखे जनि पर ज्नह्य कहा जाता है; 
भ्रज्ञननाश के पूवं तक श्रह्यईंश्वररूपसे ही भ्रनुभवमेश्राताहै 
मरौर श्रज्ञान नष हानि पर इश्वर ही ब्रह्म रूप से प्रतीत होता है ¦ जिस 
प्रकार सूर्यं का प्रतिबिम्ब घडेके पानी मे पडता है । श्रत ॒प्रतिविम्ब 
की दृष्टि से सूर्य को बिम्ब कहा जाता हे । भ्र्थात्‌ जब तक प्रतिविम्बहूं 
सुय बिम्बत्व-विशिष् ही रहेगा । विम्ञ रूपी सूयं भ्रपनी गतिसे प्रतिबिम्ब 
का नियामक हं श्रत उसका ईश्वर हं । जल के सूख जाने पर प्रति- 
बिम्ब बिम्बमे लीन दहो जाताहं ग्रौर प्रतिबिम्बचू्पसे नष द्य जाता 
ह ! भव प्रतिबिम्ब के श्रभावमे सू्यका बिम्ब विशेषण भीनष् 
हौ जाताहं भ्रौर वह प्रतिबिम्ब का नियामक भी नही रहता । पूय 
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की जगह ब्रह्यहे, भ्रौर दश्वर कौ जगह बिम्ब-विशेषण॒ युक्त भूयं 
ग्रौर प्रतिबिम्ब की जगह जीव । यद्यपि प्रतिबिम्ब-काल मे श्रोर प्रत- 
बिम्ब के समाप्र होने पर सूयं मे वस्तुत कों भेद नही भ्राता, तथापि 
प्रतिबिम्ब से निरूपित या प्रतिबिम्ब के प्रतियोगी कूप से उसमे लिम्ब 
धमं की कल्पना हो जाती हं । इस कल्पना का कराने वाला भरतिर्धिम्ब 
स्वय कल्पित है यह्‌ स्मरण रखना चाहिये । इसो प्रकार यद्यपि जीव 
स्थिनि कालमेङ्गह्यमे वास्तविक ईष्वरत्व नही शाता पर जीव 
दारा उसमे कल्पित इंश्वरतातोश्रा हौ जाती है । जीत्र स्वय कल्पित 
है हो । जनं तक जोवदहै तव तक ब्रह्य इश्वरहीदहै। जीव भावके 
नतष्ठ हो जाने पर ब्रह्य मे ई्वरत्व कल्पना नष्ट हो जाने पर केवल ब्रह्य 
ही रह्‌ जाताह । 

\ससारमेकायंखूपसेजोभी भ्रनुभव मेभ्राता है वहु शिउशक्ति- 
सयोगसे ्षरितहृश्राहं भ्र्थात्‌ फरा हु; इसलिये उसे क्षर कहते है । 
च्‌ कि वहु उत्पन्न हरा है इसलिये उका विनाश भी श्रवश्यभावी है। 
जब तक जोवात्मा खूप से शिव चिदु ख्पसे जिस विषयमे क्षरण 
करता रहता ह्‌ श्रौर सद्‌ न्प ईश्वर जोवमे उसनामस्पकाक्ञरण 
करता रहता है तमी तक वहु विपय रहता ह्‌ । जीवसरूपसे केवल 
लान फाक्तस्णाहोनाहि ओ्रोर ईश्वर से सभी श्रनन्तनामसू्पोकरा। 
दस त्ञरण काल मात्र मे स्थिर रहने के कारण उसे क्षर कहा जाता 
है । इस प्रकारक्षरकामरणया धारण करने वाला ईश्वर बनता 
है । स्थूल देहकोभो क्षरक्हा गयादहै क्यौ कि वहु जल्दी-जल्दी 
बदलता रहूनाहं । इस शरीरको इश्वर जीवात्माको कमश्रौर 
भोग करने के लिये देता है । इपकी विनाश्तातो स्पष्टहीदहै । 

३ शिव की शक्तिजो भ्रव्यक्त, भ्रविद्या, सायाम्रादि नामोसे 
कही जाती हं वही यहम श्रत्तर शब्द से कही गड ह । उसका कमी 
भी रण नहो होता, महाप्रलय मे भी वहू स्थिर रहती हं । वस्तु- 
तस्तु वह्‌ ब्रह्य का स्वमाव होने से नित्यहीहं । इसोलिये इश्वर को 
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माया बन्धन नही करती } श्रथवा भ्रत्तर से सुम शरीर भी लिया 
जा सकता हं । क्योकि महाप्रलय पर्ंन्त श्रनेक योनियोमे श्रमण 
करने पर भी वह्‌ श्रविनाशी हौ बना रहता है । 

४ यद्यपि ्षर श्रौर व्यक्त प्राय एक ही श्रं वाले है परन्तु प्रथम 
दल स्वरूप बताने के ल्यि है एव द्वितीय दल प्रतीति बताने के लिये) 
जोभीश्रनुभवमेश्राताहै वहु किसी न क्रिसीका विकार दही होता 
है, एव किती न किसी श्रवयव से ही सघटित होता है । भरत भ्रभि- 
व्यक्त नामरूप की श्रवस्था कोप्रप् हूम्मा गहुः दूघ, गुलाब, पत्नी, 
भ्रादिपदाथंही यहाईइष्टहै । बुद्धिके द्वारा ग्राह्य खीत्व, भोग्यत्व 
श्रादि जातियो को भ्रथवा सोना, लोहा श्रादि द्रव्यो कोया लाल, 
पीला श्रादि गुणो को यहा नही लेना है । जैसा जो पदाथं प्रहरण होता 
ह वंसादही उसे समना चाहिये । श्रथवा व्यक्त से स्थूल भ्र्थातु 
पन्वीकृत महाभूत समने चाहिये । 

५ जो बुद्धिग्राह्य है श्रत भनभिव्यक्त नाम रूप बीजावस्था। 
जसे सोना, जो बुद्ध ग्राह्य है एव, सोने के सभी कार्यो मे प्रभिव्यक्त 
होने पर भी उन सब कौ बीजावस्थावालाही है । इसी प्रकार लाल, 
खीत्व प्रादिभी बुद्धिश्राह्यहोनेसे यहा इष्टै | स्वय श्रविद्याभी 
स्वरूप से श्रव्यक्त ही है । श्रथवा श्रपच्ीकृत पच्चमहाभूतो का यहा 
इन्द्रियातीत होने से ग्रहण है । इसी प्रकार पुण्य पाप परमाणु श्रादि 
का भौ ग्रहण यहा इष्ट हं । वस्तुतस्तु हितीय मत्र मे कहे हए सभी 
पदाथं यहा सप्रहीत दहै) 

६ ईश्वर इन सब विरोधी तत्त्वो को एक साथ ही श्रपनेमे 
धारण करता है, एव उनका पृष्ट मी करताहै । वस्तुन इन विरुद 
घर्मो के एकसाथ रहने से ही उनकी श्रसत्यता सिद्ध हौ जातीदहै। 
रस्सी मे सपं, जलधारा, दण्ड श्रादि विरोधी पदाथं इसी लिये रह्‌ 
पाति किवे मिथ्याहं } ईश्वर के भ्रश-भेदोमेब्रह्यार्डभेदोकी 
कत्पनात्तो ईवर को अशी श्र्थात्‌ श्रवयवी सिद्ध करके नष्ठ होने 
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वाला सिद्ध कर देगी । श्रत प्रत्यन्त दृष्ट विनाशी पदार्थो को सत्य सिद्ध 
करने के लिये वेद सिद्ध ्रविनाशी ईश्वर को विनाशी बनाना स्वंथा 
सगत है। 

७ हरत इति पाठ उपसंहरति इति व्याख्येयम्‌, इति दीपिका । 
भवते प्राप्नोति भू प्राप्रावात्मनेपदी वेति । 

८ परमेश्वर जीवो के कमं का फल देने के लिये सच्चिदानन्दे 
करस होने पर भी अ्रज्ञान क द्वारा जीवो के सामने गहु चावलादि 
श्रत्यन्त परिच्छिन्न रूपो मे दिखता हं । इसी प्रकार प्राणिमात्रकां 
भोजनादि व्यवहार चलाने वाला वही ह । एक गेह कं बीज से हजार 
बीजो की उत्पत्ति इत्यादि नियम मी इसी बात का समर्थन करते हुं । 
जीव मे श्रानन्द एवं पदार्थो मे सत्ता भी वही बनता है। 

६ जब तक जीव परमेश्वर का हूदय मे भ्रधिवास् चही करता 
तव तक ईश्वर विमुख हुश्रा हूश्रा स्वय भी सामथ्यं रहित बना रहता 
हे। यही इसकी परतत्रताहैँ मरौर ईश्वरसेभेदहं। इसंकालमे 
इसमे सोलह वृत्तिया रहती ह जो इसके बन्धन का कारण ह्‌ । 

सगद्धेषो कामक्रोधौ लोभो मोषो मदस्तथा । 

मात्सर्यमीर््यासूया च दम्भो दपेस्त्वह इति ॥ 

इच्छा भक्तिश्च द्धा च वन्तय षोडश स्ता । 
खी-विषयक चित्तवृत्ति राग हं । नुकसान करने वाले का नुकसान 
करने की इच्छाद्रष हे । मकान, सेतःसोना, चादीः स्पयाश्नादिधराप्र 
करने कीद्च्छाकामदहै । इसप्रपि मे विघ्नं करने वलि के प्रति 
रोच होताहै। श्रपनेद्वाराक्माये हुएमेसे सत्पा्रकोन दू, यह्‌ 
बुद्धि लोभ है । रेश्वयं के धमण्ड से पाप-पुरय का विना विचार कयि 
फले हए रहना मोह है । खद के पास धन है अरत क्यानही कयां 
ला सकता यह्‌ भावना मद है \ भ्नपने समान सम्पत्ति वाले मनुष्य को 
सहन न कर सकना मात्सयं कहा जाता है । यह दुख उसे नं आकर 
सु क्यो प्राया ठेसा विचार रर्ष्याहु ¦ यह्‌ सुख मूकेहं उसको भी 
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क्योहो गया यह भावना ्रसूयाहं । इस घमं से मेरी प्रख्याति हो 
जाय एेसी मन की वृत्ति दम्भह । मेरे समान कोईभी नही हं यह 
निश्चय दपं है । मरगनी कही, सोची, देखी, की, पदी, भ्रादि सब बातोमें 
ठीकहीहैः एसा श्राग्रहु ग्रहुकार है । जिसके विना कायकरण सघात 
न रहं सके ए सा भ्रवर्जनीय खाना, हृगना भ्रादि कमं करने की वृत्ति 

इत्या है । गुरु, महात्मा, सज्जन पुरुष, इ श्वर भ्रादि मे भ्रत्यन्त प्रेम 
भक्तिदहै। वेद वावयोमे एव ब्रह्मनिष्ठ ष्दुगुर के उपदेश मे ग्रत्यन्त 
विश्वासं श्रद्धादहै। इन सोलह के कारण ही मनुष्य अनीश बना 
रहता है । 

वम्तुत चित्तवृत्ति के विचार का प्रयोजन सब जीवो के बन्ध 

मत्त का चित्तवृत्तिके प्रधीनहनिसे हीदहै। चित्तके सिवाय भ्रौर 
कोडभीन बन्धनकाकारणदहैन मोक्तका। स्वमावसे निमंन मन 
का श्शुद्ध माव से युक्त होना बन्व है, एव शुद्र रूप से भ्रवस्थिति मोक्त 
के प्रति हतु दै । स्वकूपानन्द मे तो चित्तवृत्ति का स्वेथा प्रभावहै। 
प्रथम तेरह वृत्तिया ग्रशुद्धग्रौर हियहैश्रन बन्धनका कारणदहें। 
ये विना प्रयत्नकेभी बार बार भ्राक्तर मनुष्य कोपापमे प्रवृत्त 
करातीहै। एव इहे दूर हटाना भी श्रत्यन्त कठिन है। इनके पीये 
चलने वाले की तो श्रघोगति निश्चित है। चौदह्वी इच्छाके 
दवारा भूख प्यास को निवृति, मूत्रादि का त्याग, सर्दी गर्मीका 
बचाव, श्रादिवेकर्महोने है जा शरीलवारम्‌ के लिये भ्रावश्यकहै। 
इन्हे न कृरने से केवलदुखही प्राप्त होतादहैभ्मौर करने से केवल सुख 
ही प्राप्न होता है ! इनका ्रात्यन्तिक त्याग श्रसम्मवदहै। केवल भोग 
ख्पहोनेसेये कमंनस्वगदेतेहैन नरक । परन्तु इन कर्मो से धृत 
देह को यदि उपयुक्त तेरह प्रश्‌ द्ध वृत्तियोके्रधीन चलाया जाता 
हैतोये दुगतिके सहकारी कारण बन जतेहै। एव भ्रन्तिमिदा 
जोशद्धदै, अर्थात्‌ भक्ति श्वद्धाके ग्रघीन बनाया जाताहै तो सद्‌- 

गति या मोक्तकेहैतु बन जातेहै। जग्रतुस्वप्नमेरागादिहैतो 
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क्मंभीरहै। सुषुपि, मूर्छा, समाधि, निरायासता ( ९९०६ ) 
ग्रादि श्रवस्थाश्रो मे रागादि नहीहौने से कर्म भीनहीदहै। ईस 
ग्रन्वय व्य्तिरेकके हारा रागादिको कमं हेतुता सिद्धदहै। 

यहु रागादि ्रभिमानस श्रत ह । जबनक क्िसीस्त्रीकोमैस्ती 
र, एसा श्रभिमान नही होगा तव तक स्व्री-निसित्तक रागादि नही 
ग्रायेगे ! एव पति सेवा, गृह रक्ता, पकाना श्रादि कमं मे प्रवृत्ति भीनही 
होगी । इसी प्रकार मे पुरुष ह" इस अ्रभिमानके बाददही राग श्राकर 
विवाह, कमाना भ्रादि कर्मोमे प्रवृत्ति श्रातीहै। इद्यनी कालम 
ग्रमेरिका इत्यादि देशोमे स्तियोमेहूम भीपुर्वके समानदहैको 
भावना से शने शनं कमानाभ्रादि पुरस्ष धर्मो को प्रवृत्तित्रातीजा 
रही है) इसी प्रकार भारत मे पृरुषोमे “स्त्रियांश्रोर हम एक 
समान है" इस भावना से पकाना,स्वीकी तीमारदारी करना, तथा 
वस्त्र श्रादिमे एवं प्रायश नजाकत श्रादिमे स्त्रियो की तरह्‌ प्रवृत्त 
हाती जा रहीहै। इसी प्रकणर सभी प्राणियो का ग्रपनी श्रपनी जात 
मे, एवं मानवो का वर्णाश्वमादि मे; श्रभिमान ही उनमे राग उत्पतन 
करके प्रवृत्ति कराता है । ग्रत श्रभिमनिदही रागादिका कारणदै। 


मोन्ञ क इच्छा वाला जाति, वख; ्राश्रमः उमरः श्रवस्या; 
सम्पत्ति, कुल श्रादिके श्रभिमानोका परिप्यामग करे । इनके छोडने 
प्रर बन्धन नष्ठहोजाताहैश्नारपुन ईश भावकौी प्राप्न हो जाती हे। 
प्रश्न हो सकता है कि यह्‌ श्रभिमान कसे श्रता है  श्रभमिमान श्रवि- 
वेकसे श्राताहै । सभीजीवो काशरीरसे भेद होने पर भी अविवेक 
केकारणहो शरीरमेमे ब्राह्मण, सन्यासी, पुरुष ह श्रादि भ्रभिभान 
हो जाताहै। ये सारे धर्म शरीरमेही रहतेहै। याद शरीर्से भिन्न 
जीवमे रहते तो जन्मान्तर मे ब्राह्मण श्चरीरमे जाने पर भी त्तत्रिय 
जीव श्रपने को क्षत्रिय ही समता । कोई कहं सक्ता हे करि जनेऊसे 
ब्राह्मणत्व का एव गेरू कपडे से सन्यासित्व का श्रभिमन भ्राता है) 
परन्तु बनि्यि के भी जनेऊश्रौर उदासिथोकेमी गेरिक वस्त्र दखः 
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जाता है । लेकिन उन मे ब्राह्मणत्व ग्रौर सन्यासित्वका भ्रभिमान 
नही है । सभी के श्रवयवण्करूप होने मेस्त्री पुरुष कौ तरह ग्रवयव- 
विशेष के श्रवलम्बनमे भी ब्राह्मणत्व सन्यासिप्व श्रादि को सिद्धि 
नही हो सकती । यदि कहा जाय कि विशिष्ठ माना पिता से जन्य श्रव- 
थव सस्थान को लेकर इस श्रभिमानको माना जाय तो उनसे बाल, 
नख, दात, पेशाब, टटटो श्रादि श्रवयवोमेभो ब्राह्मणत्व का ्यव- 
हार करना पडेगा । श्न श्रविवेक से श्रनिरिक्त ब्राह्मणादि भ्रभिमन 
के प्रति श्रौर कुच कारण नही है । जिस प्रकार लोकमे भ्रनेक वस्तु 
सूह को मेला, सभाः सेना, इत्यादि रूप से श्रविवेक मात्र से व्यवहूतं 
किया जाताहै। उसी प्रकार श्रनिवंचनीय मायामय देहेन्द्रियादि 
सधात का लोक व्यवहार मात्र से पुरुष, ब्राह्मण, नपुसकं, पौरिकः 
शास्त्रीय, वैष्णव, सेवक, प्राघानिक, राजा, मन्त्रो, सन्यासी, गुर, 
शिष्य इत्यादि व्यवहार हैँ । इस प्रकार का विच्रारन करके जिस 
अत्मा काकी भीकानमे नाम-ह्प-व्यवहार नही है, उसे इन 
व्यवहारो वाला मान लेना ही भ्रविवेक है । 

इस श्रविवेकं का कारण श्ज्ञानरहै। मु ग्रपना पता नही, इस 
प्रकार की प्रतीति सभीकोहोतीदहै। क्यो कि शरीर व्यतिरिक्त त्मा 
को कोई नही जानता । यद्यपि पौराणिक, स्मत, वष्णाव श्रादि शरीर 
को ्रनात्मा समकर इससे भिन्न श्रात्मा को मानतेहै परन्तु 
वे भो सूदमदेहसे इसे भिन्नन माननेके कारण करना, मोक्ता, परि- 
च्छि, एव देहान्तर मे जने ब्राला मानते दहै। यह्‌ श्रन्ञान भ्रनिवं- 
चनीय है एव श्रज्ञानदोनेके कारण क्नानमे नष्हयौजातादहै। 


१० म इस श्रनूभवमे जिसे जाना जाताहै। 


११ बध्यते दस्यपि पाड । तस्मिन्‌ पत्ते मिथ्पाभुतवुदृच्यात्मक- 
भोक्तात्मेकयानुभवेन बन्धनम्‌ श्रनुभवतीत्यथं । भोक्तभावोऽत्र कतृ माव- 
स्योपलन्काथेम्‌ । कर्ता भोक्ताहमस्मीति प्रतीत्या श्रात्मासीश एवेत्यथं । 
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शकरानन्द-नारायण-विज्ञानभगवदादि प्राची नाचार्येशपेक्तितत्वात्‌ 
नादररणीयोऽय पाठ । 

१२ स्वयं प्रकाश ईश्वर को ल्लणा से श्रपरोन्ञ त्व पदाथं से प्रभिन्न 
जानना ही जानना है । तात्पये है कि श्रनीश जीव दही भोक्ता भावसे 
जब तक अ्रनुभव करता है तब तक परमात्माको नही जानता) 
क्नौरं जब भोक्ताभावको छोड देता है तब जानता है। विज्ञान. 
क्रिया-शक्ति वाला, प्रहुकार भोक्ता, बुद्धिः इच्छा, प्रयत्न, सुय 
दुखादि का कर्ता बनताहै। एव श्रहुकार से तादात्म्याध्यास 
करके भोक्ता-भाव के कारणं ही उसके धमं कतृ च्व, भोक्तृत्व, 
सुख दु खादियो को श्रपना घमं स्वीकार कर लेतादहै। एव सुखी 
दुखी, कर्ता-भोक्ता मै हु, इस प्रकार से जानता है । फिरभ्रनेक 
जन्मो मे श्रनुष्ठित नित्य नैमित्तिक कर्माके पुण्य समूहो का उदय 
होने पर पाप नष्ट हो जने से भ्रन्तकरण शुद्ध हौ जातादहै। 
शुद्धान्त करण वाला ईश्वरोपासना की दृषठिसे सब कर्मानुष्ठान की 
इच्छा करताहै । ईश्वराराधन कौ बुद्धिसे श्रनु्ठित कर्मा से उत्पन्न 
पुण्य समूह्‌ उसमे ईश्वर ध्यान की इच्छा को उत्पन्न करते हैँ । इस 
ध्यान योग के महान फल स्वरूप सवं कमं सन्यास लेकेर श्रौत परम. 
हस्र घम के श्रनुष्ठान को इच्छा उत्पन्न होती है । इस परमहस 
सन्यास के पुण्य से शमदमादि पालन करने की इच्छा उत्पन्न होती है । 
शमदमादि के श्रनुष्ठान से उत्पन्न पुण्य समूहो से श्रवण की इच्छा 
उत्पन्न होती है । इस प्रकार श्रनेक जन्मो मे भ्रनुष्ठित श्रनेक प्रकार 
की पुण्य परम्परा से निम॑ल श्रधिकारी को तत्त्वदर्शी परम कारुणिक 
गुर की प्राप्नि होती है। उसकी सेवा करके उसके श्रनुग्रह से तत्त्वम- 
स्यादि सहावाक्यो का श्रवण करने पर श्रपरोक्त ज्ञान उत्पन्न होकर 
समूल भरज्ञान नष्ट हो जाता है। 


१३ श्रविद्या-काम-कमं ही वे फासियादहै जो बन्धनका हेतुहै) 
पाश्यत इति पाशा फासने वाली को फासी कहते हँ । अत कार्य-कारण 


२ श्वेत्ताश्वतरोपनिषद्‌ 


उनके चमं रूपी साराससारहो फांसी है। इस फासी के चिन्मात्रमे 
श्रध्यस्त हुष्ने से चिन्मात्र ज्ञान से श्रात्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। 
एव फासा मी चिन्मव्रमेही लीन दहो जाती है 

& 
ज्ज्ञ द्रौ अजौ ईशनीशो अजा हि एका मोक्तमोगाथयुक्ता | 
अनन्तः च आत्मा विश्वरूपः हि अकता त्रयम्‌ यदा विन्दते 


बरह्मम्‌ एतत्‌ ॥ 
देशनीशौ ' = ईश्वर श्रौर आसा =ग्रात्मा 

प्रनीश्चर, विश्वरूप = सव स्पवाला?^, 
्ञाक्षो ज्ञानी श्रौर श्रज्ञानीरे अनन्त = भ्रनन्त, ( भ्रौर) 
दौ =दोनो* च्रकता = शरकर्ता ( है }* 
रजो = जन्म रहितः है । हि~ एव 
हि = प्रसिद्धदहै किः यदा जब 
पका = एक पतत्‌ * = इन 
अजा जन्म रहित रयं = तीनो को 


भोक्तभोगाथयुक्ता- = भोक्ता भ्रौर | जह्य = ब्रह्य रूप 

भोग सामग्रो वाली हैः विन्दते-जान नेता है ( तब 
च न्=घ्नौर" मक्त है) 1 

१ इशनीशावित्य् हस्वत्व छान्दसम्‌ 1 

२ चिम्बस्यानीय परमात्मा नियन्ता श्रोर स्वतत्रहोने से ईश्वर 
है श्रौर जीव प्रतिबिम्ब स्थानीय होने से नियम्य; परत्र, होकर 
भ्रनीश्वर है \ 

३ ज्ञ भ्र्थात्‌ प्रविद्यलेशये भी ्रद्धनं चे-न्य सवंज्ञ ईश्वर, एव 
प्रविश्चा के प्रश्रय वाला किञ््विज्ज्ञ कर्ता भोक्ता जीप अज्ञ है। 

४ उपाधिसेयहादोपने कीप्रापिदहैः स्वह्पसे न्धी । तायं 
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हैकिचेतनभी एकदै श्रौर भ्रज्ञान भी एक, फिर जीवोमे भेद एवं 
जीवोका ईश्वरसे भेद जोव का कल्मष प्रौर ईण्ठर का कल्मप- 
निमु क्तत्व, भ्रादि विरुद्ध घमं व्यवहार कंसे बनेगा, इसको बताने के 
लिये उपाधि रूप भ्रज्ञान से कल्पित आन्तिकेभेदसे सारे भेदाकी 
व्यवस्था को बनाना है । जिस प्रकार बिम्ब-प्रतिकिम्बादि सव व्यवहारो 
से रहित सूयं मे दपंण से सम्बन्व न टोने पर भो कल्पित सम्बन्वकृत 
भेदस बिम्बप्रतिबिम्ब श्रादि व्यवहार तथा हलिना इलना, परि- 
च्छिन्नततादि घर्मो से रहित प्रतिबिम्ब मे इत घर्मो की काल्पनिक प्राप्न 
श्रादि विरुद्ध व्यवहार देखने मे भराति है, उसी प्रकार यहा भी समश्ना 
चाहिये । 

५ श्रोपाधिकमेदमभी श्रनादिसिद्धहीदहै । ्र्थात्‌ विना किसी 
कारणके ही है । वस्तुतस्तु सामान्यतः काये-कारण माव से श्राविष्ठ 
श्रन्तकरणो केलिये देसा कहाजातादहै । पारमा्थिकश्शिसेतो 

श्मजः किपतसच्रस्या परमा्थनं नाप्य । 
परतन्त्राभिनिष्पत्या सचत्याजायते तुं स ॥ 

रकि प्रत्येक कायं के प्रति कारण की कल्पना होती है 
श्रत॒ जगत्‌ काकारण ईष्वरको माना गयाएव सृष्टि वेचिन्यका 
कारण जीवको माना गया । श्रविद्या रूपी कल्पित उपाधि से इन 
दोनो की वेसेही प्रतीति हा गई जैसे नशे रूपी उपाचिसेमे ब्राह्मण 
नही चाण्डाल ह, इस प्रकार ब्राह्मण भ्रौर चाण्डाल दोनो की प्रतीति 
हो जाती है । श्रत यहा जीवः ईश्वर, रविद्या तीनो को रूपकालकार 
से श्रज कह दिया गया क्षयो [कि तीनो परस्पर सपि है वास्त 
विक्र रजतो श्रात्मा ही है। वेदास्तनिष्णाततो एेसा मानते कि 
श्रात्मा की श्रजतः भी केवल कल्पित व्यवहार की सगति बैठाने के 
लियेहै । स्वकीयद्श्िमे तोकव्ह्‌ भीश्रजे नहीहै ! च्रुकि दुसरे 
परिणामवादी शास्त्र भात्मा से जगत्‌ की उत्पत्ति श्रौर व्यावहारिक 
जीव का जन्म भी स्वीकार करते हैः उसके निषेव के लिये अ्रत्माको 


६४ एवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


श्रज कहा, ठीक इसी प्रकार से जीत भ्रविया श्रौर ईश्वर मे वास्तविक 
ग्रजतान होने पर भी कई स्वयूथो प्रविया से ईश्वरश्रौरजोवको 
प्रतीति मान करजीत्र म्रौर ईश्वर को उ-पच्नहो>) वालामानलेतेदै 
उनका मूलोच्छेद करने के लिये यहा श्रज शब्द का प्रयोग है । 

६ सभी आस्तिक दशंन अविद्या काही मूलं कारया मानतेहै)। 
भ्रविद्य। स्वय रविद्या हनेसे हा किमी श्रन्य कारणा की श्रपेक्ञा 
ग्रपनी सिद्धिमे तही करती । श्रत्यन्त मूढ व्यक्ति मी किसीदूमरे 
व्यक्ति के भै नही जानता एसा मानने पर क्यो नही जनते एसा 
प्ररत नही करता है! न चोदनीयं मायाया तस्याश्चोयेकरूपतः । 
माया के विषयमे कोई भी प्रश्न ही किया जा सकता क्योकि वहु 
स्वयही प्रश्न रूपै । श्रत सववादि सम्मत होने से ही यह्‌ 
प्रसिद्ध है। 

७ वेदान्त सिद्धान्तमे तम, स्वधा, माया, भ्रादि शब्दो से जिसे 
वेदमे कहा है, उसी को भ्रविदया, श्रव्यक्त श्रादि शब्दो से प्रतिपादित 
क्रिया है। यद्यपि सामान्य बुदधिके लोगो को वेदन्त शास्व्रमे प्रवेश 
कराने कं लिये कही कही ईश्वर को उपाधि माया श्रौरजीव को 
उपायि श्रविद्या" एसा कहु दिया गया है, परन्तु यह्‌ भेद भूल भूत सूत्रः 
भाष्य, वातिक, पश्पादी श्रादि कही पर भी स्वीकार नही किया 
मया है । यहो भगवती श्रुति स्वय श्रपने मूखसे ही उसे एक बता रही 
है ¦ भ्राचायं विद्यारण्य स्वामी ने यद्यपि कहौ कही माया मरौर भ्रविद्या 
कोदो बताया ह । पर उन्होने स्पष्ट कर दिया है कि शुद्ध सत्त्व प्रधा. 
नाश श्रज्ञान दही माया शब्दसे कहा गयादहैएव रजम्रौरतम प्रश 
प्रधान से भरविद्या कही मई है। साख्यके प्रकृतिवाद की वेदान्तसे 
संगति बेठा कर लिकृष्ट श्रधिकारी के लिये एसी कल्पना श्रपे्नित 
होने पर भी इसकी वास्तविकता उन्हे स्वीकृत नही है । सच्छश्ुद्ध.य- 
विशद्धिभ्यां मायाऽविये च ते मत्ते की तरह ही मायया कलिपतावेती 
केद्वारा मायाकी एक्ताका भी भ्रतिपादन क्ियाहै। श्रन्तमेतो 
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मायाख्याया कामचेनोवेत्सो जीवेश्वरावुभौ कह कर एक माया 
निमित्तक ही जीवश्रौर ईश्वर दोनो को बतलाया है । 


प्राजकल कुदं दर्शन एव सम्प्रदाय से अनभिज्ञ लोगोने माया 
ग्रौर श्रविद्यादोनोको त्लग भ्रलगरूपसे जीव का बन्धन करने 
वाली माना है । इसलिये वे मानते है कि माया के बन्धन को निवृत्ति 
भक्तिसे होगी तथा प्रविद्या कौज्ञानसे। इसप्रकारवे ज्ञान भ्रौर 
भक्ति के समुच्चय का प्रतिपादन करते है श्रौर भक्ति का श्रथ “मै शिव 
ही सव ह्प रहः एेसी भ्रनन्य भक्तन मान करके श्रन्य सक्ति को 
मानते दहै। श्रुति खूपचक्षु से हीन होनेके कारण वे यह्‌नही 
सम पतिकि दतश्रौर श्द्रतका एकी श्रन्तकरणमे रहना 
ग्रसम्भवदै। भ्रौर अ्रन्यरष्ठिसे देवतोपासन का फल मृद्यु की प्रि 
बताया गया है । स्वकपोल कल्पनासे वे किलिमे जेल मे बन्द व्यक्ति 
का दृष्ान्त देकर कहते है कि जेमे कलिका दरवाजा खुलने परभी 
कंदी बाहर नही निकल सकता, एव जेल का दरवाजा खुलने पर भी 
किले स बाहुर नही निकल सकता । वसे ही केवल ज्ञान से श्रौर केवलं 
भक्तिसे मुक्तिनही मिलती । जेल के दरवाजे को वे ्रविद्या मानते 
हैम्रोरकिलेके दरवाजेको माया। इस कल्पनामे न केवल श्रुति 
का विरोध है वरन ईश्वर को नित्य बद्ध बनाकर जीवसे भी निक्ष 
करदिया गयाहै। च्रूकिमाया रूपी उपाधि ईश्वरकी नित्य रहेगी 
ग्रत उसमे जितनी भी उक्करष्ठता कही जाय मोक्न कौ सभावना कभी 
नही बनेगी । यदि इस माया को कल्पित भी मान लियाजायतो 
इसका केत्पकर जीव है या ईश्वर! ईष्वर को माननं पर वहु 
भ्रविद्या-तिमिराच्छन्न हो जायेगा श्रौर जीवं को मानने पर जीवमेदो 
भ्रविद्याश्रो को मानने का व्यथं गौरव स्वीकार करना पड्गा । किच्च 


दोनोही अ्विद्याहोनेसेज्ञानसे ही निवृत्तिहो सकेगी श्रौर वेदान्त 
दुगं मे चोर दरवाजे से भक्ति को धुसाने का उनका प्रयास मी व्यथं 
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सिद्धहो जायेगा । ज्ञानादेव तु कैवस्य मे एव पद कीतरहही 
प्रकत मच्रका एका पद इस प्रकार की भ्रन्घ मान्यताश्रो का मूुखमदंन 
करने के लिये पर्याप्तिहै, एसा प्रतीत होतताहैकि वैष्णव, ईसाई 
श्रौर मुसलमानो के भक्ति मांसे प्रभावित होकर जनता के भाव 
प्रधान श्रविचारी लोगो के प्रवाह मे श्रपने विचार से फिसल कर इस 
प्रकार का प्रयास किथाजाताहै। तात्पयं है कि विविध विक्ञेप वाली 
होने पर भी वस्तुत वह्‌ मेदश्‌न्या है । सुषुर्नि ञ्रौर प्रलय मे उपाधि 
का श्रभाव होने पे खता सोस्य तदा सम्पन्नो भवति इत्यादि श्रुति के 
ाधार पर जीवेश्वर का भेद नही रह जाता । प्रतिबिम्ब-स्था्नीय 
जीव की द्पण-स्थानीय प्रकृति भोगादि धर्मो कोप्राप्र कराने वाली 
होने से स्वय मुख्य भोगादि धमं वाली हो यह तो स्वाभाविकहीहै। 
सूयं को चचचल दिखाने वाला दपेण स्वय चल है इसमे सन्देहही 
क्याहो सकता दहै! श्रत कायंकी तरह कारणमी ब्रह्यमे एक होकर 
के ग्रध्यस्त होने से इसे एक कहा गया । एक का मुख्य प्रथं श्रुत्तियो मे 
बरह्यही होताहै। श्रत ब्रह्महो श्रज्ञान से माया रूप प्रतीतहो रहा 
थाग्रौर श्रव माया ज्ञानसे ब्रह्मरूप प्रनीत होने लगी । तास्यहैकि 
यहा श्रुति माया निवृत्ति को ब्रह्य रूप ही मानती है, श्रनिवचंनीय या 
पच्चम प्रकार नही । 

८ भोक्तमोम्याथेयुक्तेतिं पाटभेदः । 

& भोक्ता ध्र्थात्‌ ससरण करने वाला जीव, जो स्वह्प से श्रान- 
न्दवन होने पर भी श्रपने भ्रापक्ो श्र॑नानन्द रूप समते हुए भ्रानन्द 
कीप्राप्चि के लिये प्रथत्त करके कर्ता श्रौर उसके प्राप्र होने पर भोक्ता 
मानता है । भोग भ्र्थात्‌ सुखदु ख । सुखदुखकेसाघनोकोभी भोग 
कह दिया जाता है । भोक्त -मोग्थादि भेदो को भोग ही सिद्धकरताहै। 
भर्थात्‌ भोग होने पर भी उप्त केएकश्मशको भोक्ताश्रौर दूसरेको 
भोग्य माना जाता है । भोक्त -भोग्यादि भेदो के लिये जो हमेशा युक्ता 
भर्थात्‌ उद्यम बाली होवे वह॒ मोक्त.मोगाथैयुक्ता ( भोक्ताके भोग 
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के लिये प्रयत्नशील् ) कही जायेगी । तात्पयं है कि श्रद्रेत निर्मल 
स्वय प्रकाश सुख रूप परमात्मामे भेद व्यवहार प्रतीतहोरहादहै। 
इस व्यवहार की सिद्धि के लिये माया की कत्पना की जाती है। यह्‌ 
सूयं के हिलने के व्यावहारिक प्रतीति कीसूयंको स्थिरता के साथ 
एकाथंता सिद्ध करने के लिये मुख्य चलनादि धमं वाले जल की तरह 
सिद्ध होती है । वस्तुतस्तु यह्‌ चिदाद्मा मे श्रध्यस्त हे । 


ग्रथवा भोक्त्रा प्र्थात्‌ जीव से एव भोगेन श्र्यात्‌ विषयानुभव से 
एव भ्र्थे माने विषयो से जो युक्ता, भ्र्थात्‌ सम्बद्ध हो । इसके द्वारा 
यह बतलाया कि यद्यपि मवेज्ञ ्रस्वज्ञ, देही श्रदेही भ्नादिभेदोकी 
एकज्रहय मेजो कि स्वय कूटस्थ श्रपरणण्मी है, सिंदधिहयो सकेतभी 
उसकी शअ्रह्टितीयता श्रश्चुण्ण रहं सकेगी । ब्रह्य स्वत कारण बन सही 
सकता, श्रौर ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु वेदान्ती मानता नही । इस 
प्रकार की शका का उत्तर देने के लिये, एव व्यवहार सिद्ध प्रपच्चको 
उपपन्न करने के लिये श्रुति कहती है कि जन्म रहित मोक्ता भोग 
इत्यादि सबको प्रसव करने वाली मायाके कारण यह्‌ बन जाता 
है । इसका विकार प्रप्र्च है एव यही देवात्मशक्तिं है । इसी के साथ 
होने के कारण ब्रह्य भी मायी परमेश्वर हुभ्रा हुभ्रा इसकी निकटता से 
वैसेहो विकार वाला दीखता है जसे देह से रसोई बनठे हुए वेद- 
वेत्ता ब्राह्मण रसोश्ये की तरह दीखता है । श्रत जीवेश्वराद सभी 
लौकिक वेदिक भेदो का व्यवहार वेदान्त विरुद्ध नही होत्ता । चरूकि 
शक्ति श्रोर शिव कामेदनही है श्रत द्रततवादभी प्राप्न नही होता । 
भ्रनिर्दचनीय माया शक्तिरूप होने सेब्रहयमे सद्वितीयता भीतन्हीः 
लाती । 
१० सेद प्रपश्च का वंन करके श्रब निर्मल, निष्कलः, शान्त, शिव- 
तत्तव का वर्णन करते है । 
११ विश्वदइसकादहीरूपरहै !जैसे चादीसीपकारही स्पहै। 
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यह्‌ भ्रभिन्च निमित्तोपादान श्र्थात्‌ श्रधिष्ठान कारण है । सब का भि. 
प्रान होने सं ही सब रूपो वाला कहा जाता है । 

१२ देश-काल या वस्तु से इसका भ्रन्त म्र्थात्‌ परिच्छेद नही 
भ्राता । श्र्थात्‌ इन परिच्छेदो से रहित है । यद्यपि माया को उपाधि 
से देश-काल वस्तु माया के कारण इसमे कल्पित होती है पर यह्‌ 
श्रविकारी होने से श्रनन्त बना रहता है । जैसे घट उपाधि सम्पकंसे 
भेदादि विरुद्ध धर्मो की कल्पना भ्रकाशमे होने पर भी भ्राकाश शुद्ध 
ही बना रहता है, इसी प्रकार ससार कलिल मे पडा हूृश्रा दीखने पर 
मी श्रात्मा श्रसमदही बना रहता है। 

१३ कतु त्व-मोक्तृप्वादि सभी ससार धर्मो से रहति समभना 
चाहिये । जिस प्रकार जगत्‌ ल्प से उसमे सान्तन्व की प्राप्तका 
निषेव करन के लिय भ्रनन्त पद काप्रयोगदहै वेसेही डीव भावस 
कर्ता-भोक्ता की प्रापि होने पर उसका निषेध करने के लिये भ्रकर्त 
पद है। किच जिस शिव के ज्ञान-मात्नसे भ्रनादि कालसे श्राया हूभ्रा 
केतृत्वनष्हौ जाता है वह स्वय श्रकर्ता हो इसमे सब्देहहीक्यादै। 
ग्रथवा जेसेश्राकाशमे समी क्रियाय होने पर भी श्राकाश निष्क्रिय 
रहता है वसा ही यहा समभ लेना चाहिये } 

१४ नारायणे तु बह्म ह्येतत्‌ इति पाड ! स तु छन्दोभगमिया 
त्यक्त । 

१५ दोनो भ्रज भ्रौर एक अरजा यह तीन ही प्रकरण के प्रनुरोघ 
से ग्राह्य है  भोक्ता-भोय-भोग्थ्र रूप त्रिपुटियो का सग्रह यहा प्रकरणं 
के विरोध से अनता नही श्रौरन जीव, ईष्वर श्रौर शुद्ध ब्ह्याकोही 
मानना सगत है । विम्ब-स्थानीय परमेश्वर प्रतिबिम्ब-स्थानीय जीव 
म्रौर दपण-स्थानीय माया की एकता ही सम्यक्‌ ज्ञानावस्था मे 
प्रतीत होती है । इक ज्ञान के प्रति श्रनन्त; विश्वरूप श्रौर श्रकर्ताका 
ज्ञान कारण पडता है । तात्षयंहैकिनच्च कि वह्‌ श्रनन्त-विश्वश्प भ्रौर 
श्रकर्ता है श्रतएव जोव माया श्रौर ईश्वर एक है । 
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१६ ब्रह्य को प्रत्यगात्मरूपसे एक करनाही यहादृष्रहै1 एक 
प्रत्यगात्मा रूप ब्रहम ही यथाथ रूप से श्रज्ञात भ्रा हुभ्रातीनलूपोसं 
प्रतीत होना है, वस्तुत तो एक ही बना रहता है 1 मायात्मक होने से 
ग्रधिष्ानभूत ब्रह्य सेये तीनो श्रलग नही वरत ब्रह्यदीरैजो सारे 
विकल्पो मे रहित एव कतु त्वादि सकल ससार धर्मों से रहित है! 
मोतियाबिन्द मे चन्द्रमा के एक बने रहने पर भीजेसे दोया तीन 
चन्द्रमा दीखते ह एव मोतियाबिन्दके द्रहो जाने पर पून एकही 
चन्द्रमा बना रहता है वैसा ही यहा समभ्रना चाहिये । 

ब्रहाम्‌ मे श्रन्तिम मकार बह्यमेतु मां, मधुमेतु मां, इ यादि मच्रो 
की तरह प्रातिशाख्य-सिद्ध समना चाहिये । 


१० 
स्रं प्रधानम्‌ अमृताक्षरं हरः कषरात्मानो ईशते देवः एकः। 
तस्य श्रमिष्यानात्‌ योजनात्‌ त्वभावात्‌ भूयः च अन्ते 
विश्वमायानिव्रतिः | 


प्रवानं = प्रकृति ्भिध्यानतत्‌ = सवत्र॒ ध्यान 

क्षर = विनाशी (ग्रौर) करनेसेः 

छ्ममुताश्चर =श्रविद्या विशिष्ठ योजनात्‌ =एक हो जाने से 
चिदाभास श्रविनाशीः च -प्रौर 

(स्ति) = (है ) । तखभावात्‌ =नत्‌ मरौर त्वकी 

पक. = एकर एकता म स्थिर हो जानं से 

इर = ह्र भूय =फिर द्रत की निवृत्ति से 


देव = भहादेवः अन्ते प्रारब्ध कं समाप्र हो 
क्चसाश्मानौः = प्रकृति श्रौर जाने प्र 

जीवात्मा दोनो को  निष्गमायानिचचिः सभी प्रकार 
इंशते = शासित करते है । | की माया निवृत्तश्डो 
तस्य = उनक जाती है। 
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१ प्रकृति से यहा परिदृश्यमान जगत्‌ लेना चाहिये जिसे गीता 
मे क्षर सर्वाणि भूतानिके द्वारा कहादहै । ससार कै सभी पदाथ 
स्पष्टही नष होते हए देखे जाते है । सुषुप्ति, प्रलयमे भी उनका 
भ्रमाव सिद्धदहै। # 

२ सभी पदार्थो के बदलने पर भी, यहा तक कि शरीर मनादि 
के बदलने पर सी जन्म से मृत्यु तक चिदाभास एक जैसा बना रहता 
है । जन्म-जन्मान्तरो मे देश-कालादि सारे सम्बन्व बदल जाने पर 
भी यह्‌ विनाशी ही बना रहता है । यहा तककिज्ञान होनेपरभी 
इसका केवलं श्राभासत्व नष्टहो जाता है, चित्‌ तत्वतो फिरभीवना 
ही रहता है । श्रत इसकी श्रविनाशिता सिद्ध ही है | वेदान्त सम्प्रदा- 
याचार्यो ने इसीलिये महावाक्यो मे मुख्य समानाधिकरण स्वीकार 
क्याहै। यहा भ्रत्तर को उदेश्य करके श्रमृत का विधान टोनेसे 
उहष्य-विधेय गमकत्वं समास समभ्रना चाहिये । कुट स्थोऽक्षर उच्यते 
मे श्रीकृष्ण ने भी चिदाभास को श्र्ञर ही कहा है। 

३ सवेव्यापी परमात्म तततव ही यहा इष्ट है। 

४ यह्‌ शिव का प्रसिद्धनाम है। अविद्या श्रादिक्लेशोकाह्रण 
करने वाला होने से इसे हर कहा है । कमं के परतन्त्र न होने म श्रन्य 
देवताश्नो को तरह यह कर्माघीन होकर पापो कानाशया ष 
पदार्थो का दानन करके भक्तोके प्रेम सं उनका पप-ताप, रोग शोक 
हर लेता है इसलिये भी उसे हर कहा जाता है । 

इस प्रकार जीव-प्रुति का विभाग दिखा कर श्रव ईश्वर का उन 
दोनो से वल्ञण्य वताते हँ । साख्यो के प्रकृत्तिवादमे या मीमासको 
के क्मवादमे श्रवा नैयायिको के निसित्तेश्वर वाद मे श्रथवा 
योगियो के पुरुष विशेष ईश्वर वाद मे परमेश्वर को हर सज्ञा नही 


हो सकती । हने से उख 
५ स्वप्रकाश होने से उपे महादेव कहा गया! इसीको गीतामे 


परमास्मेव्युदाहतः कहा है । चेतन्य बल शक्ति ही वस्तुत सवत्र 
स्वप्रकाश रूप होती है । 
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६ श्वसत्मना विशत इति वा पाठ । क्षराट्मना त्रात्मस्पेण 


विशति सव मवति इत्यथं । श्रस्मिन्‌ पाठे यो लोकञ्यमाविश्येति 
गीता सगततरा भवति । 


७ जघ तक मनुष्य शिव-प्रेम से शल्य होता है, तब तक्र नियमो 
के द्वारा शासन करते है) जब शिवमेप्रंमहो जाता है तव श्रोढर- 
दानी बनकर प्रमसे शासन करते है श्रौर मुमूक्ञा उत्पन्न होने पर 
निरुपाधिक चिन्मात्र रूप से भ्रार्म-स्वरूप को प्रकट करके अविष्ठान 
रूप से शासन करतेहै। प्रकृततिका तो सदाहीं स्वरूपस्फुरणप्रद 
बन कर शासन करते है । यह्‌ बात दूसरी है कि किसी काल मे इसका 
प्रलय करके शासनकरतेहै तो किसी कालमे सूृष्ठि करके! इस 
प्रकार सच्चिदानन्द रूप एश्वये से वह्‌ जड चेतन सबको व्याप्र करके 
शासन करते है । 

ठ श्िषोऽह्‌ के द्वारा श्रपनी भ्रात्मामे रौर "शिव" सवं" कं हारा 
सभी भोग्य पदार्थो मेशिव दशंनही ्रमिध्यानपद का प्रथंहै। 
ध्याने श्र्थात्‌ चिन्तन या स्मरण । तात्य है कि देवता, मनुष्यः पशु 
श्रादि भेदोमे एवं कपडा, दरवाजा श्रादिभेदो मे शिव दही उनको 
स्वरूप प्रदान करने वाला कारण है, एव वही उनमे श्रारन्द परदानं 
करते वाला कारण है, तथा स्फुरणता देकर साक्षी रूप दधे प्रवृत्त करने 
वाला कारण है । इस प्रकार का चिन्तन ही प्रथम कतंव्य है । 

ईश्वर ही जीव श्रौर जगत्‌ उपाधि से प्रतीतहोरहादेः एसा 
विशिष्ठ चिन्तन भी यहा लियाजा सकता है। श्र्थात्‌ उषासनाके 
लिये ज्ञ, श्रज्ञश्रादि भेद शून्य चित्‌ सुख पर ध्यान के लिये उपाधि को 
रख के भी अरभिघ्यान कियाजा सकतादहै। श्रथवा प्रहु वृत्ति का 
साक्षी शिव है, इस प्रकार का चिन्तन करना चाहिये । 

९ जब श्नभिष्यान करते करने ध्याता रौर ध्येयका भेद मिट 
जाय, एवं श्रनात्म मायाको प्रतीति सर्वेथा निवृत्तहो जाय, उस 
समय की सायुज्य प्राप्ति ही योजना है । इसमे चिदामका स भामा 


७२ इवे{8वतर) पनिषद्‌ 


मिट करके चित्‌ ही प्रधान रह्‌ जाता है । कु लोग तो इसको सनीज 
समाधि मानते है| 


१० वेदान्त वाक्यो के श्रवणसे द्रत रम एव श्रविद्यासरं तिरो- 
हितं निरतिशय आनन्द का म्रवतरण एसा हो जाय कि व्यवधान 
करने वाला द्रत श्रम ओ्रौर मूलाविद्या दोनोही ज्ञानाग्नि सरे जल 
करतत्‌ श्रौरत्व पदाथं की एकता स्वरूप यथाथेत "शिवदहीर्ैहै 
एसा भाव तत्तव भावदहै। 


११ श्रनात्मा अ्रधिष्ठानरूप घेन्रह्यहैभश्नौरभ्रात्मा मुख्यसरूपसें 
ब्रह्म है, इस प्रकारके बुद्धिभेदसरूणी द्रत के निवृत्तहो जाने पर) 
इसका उपाय हृश्यत्वादि हेतुश्रो म्र पुन पून द्र्तका ज्ञान बाघ 
योग्यता लन्ञण सिथ्यात्व का प्रसाधन करनेसेएवं अत्माकाश्रद्रत 
भाव निणय करने के दवारा द्रत सम्पकं की व्यावहारिक कल्पना की 
निवृत्ति पुन पुन श्रमिध्यानादिकरनेसेहीहोतीदहै। 


१२.ग्रज्ञान विष्व मे पारमाथिक, व्यावहारिकः श्रौर प्रातिभासिक 
तीन प्रकार की सत्ताका ज्ञान कराताहै। अ्रविद्यालेश जबतक जीव- 
स्मुक्तमे है तब तक प्रातिभासिक ज्ञान होता रहता है । श्रचिद्यालेश 
के निवृत हो जाने पर प्रातिभासिकन्व भी निवृत्तहो जाताहै। वही 
ग्रवस्था इष्ठ है। यह भोग समाप्नि होने पर भी हयो सकता है प्रथवा 
प्रबल योग के द्वारा मन्द-प्रारब्य का उन्भूलत करके श्रथवा भ्रनेक 
काथ-व्यूहो का तिर्माण॒ करके शीघ्र भोग समाप्र करके । 

१३ स्वात्मज्ञान को निष्पत्ति होते ही ज्ञानोदयं वेला मे सुख- 
दु ल-मोहात्मक श्रशेष प्रप निवृत्त हो जाता है । भ्रथवा विश्वः 
ग्र्थातु विपरीत प्रतीति, श्रौर माया श्र्थात्‌ उसका कारणा, इनकी 
किमी भी रूप मे उपलज्धि न होना निवृत्ति है । सस्कार मात्र षूपसे 
श्रवशिष्ट रविधा ब्रह्मवेत्ता के देहयात्रादि व्यवहार के लिये पर्याप्त 
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होती है । ब्रह्म श्रौर ग्रपरोक्ञ कीएकता को भ्राच्छादन करने वाली 
श्रविद्यान्धकृति पहले नष होती है तब श्रथ क्रिया कारिता श्पी श्रविद्या 
नष होती है जिससे श्राकाश इत्यादि दरं तश्रमकी कल्पना कराने बाली 
माया नष्ठहो जाती दहै। तब दं त-प्रतिभास मात्र निर्वाहक माया लेश 
प्रप्रततिबद्ध शक्ति विद्यासे निवृत्तहोजातीहै। इस क्रम स्रं विदान्‌ 
कीसारी माया निवत्तहो जाती है। 


११ 


जीव, ईश्वर श्रीर्‌ प्रक्रतियो की श्रनाद्ता एव उनके सम्यक्स 
सवज्ञत्वादि की व्यवस्था बतायी । फिर सम्यक्‌ ज्ञान से सारे विकल्पो 
से रहित सच्चिदानन्द निमैलाद्रत का प्रतिपादनदहो ग्या । सभी 
प्राकाशादि विवतं रूपसें माया मे रहते दह श्रत उसे प्रधान क्‌ 
दिया । श्रनादि पदार्थं का नाश कंसे होगा, इस शका को हटाने के 
लिये प्रकृति को विनाशी बताकर सत्‌ सें भिन्न निरूपित किया । तब 
ग्रनादि जीव श्रौर ईष्वर भी कही श्रनित्य न हो जाय इसलिये उनको 
ग्रविनाशी बताया । जीव श्रौर ईश्वर स्वरूप से एक होने पर भी 
उपाधि से भिन्न भिन्न है । जीव श्रसग होने से प्राण वियोग लक्तण 
बाले मृत्यु द्धे युक्त नही होता श्रत भ्रमत है! साक्तीरूप होने से 
उसका स्वरूप-नाश भी नही है श्रत श्रत्तरहै। फिर भी सग दोषसं 
इन दोषो वाला श्रपने को मानता है! बनियो के बीच मे रहने काला 
व्यापारी ब्राह्मण श्रपने समी भ्राचार-विचार मे बनिये जेसा बनता ही 
देखा जाता है । परन्तु शिव कभी भी इन सगो से दूषित नही होता । 
अद्टितीय होने से स्वरूप द्वारा नित्यहीद्रंत समूह्‌ का संहारक दहै। 
परन्तु सम्यक्‌ ज्ञान रूपी वृत्ति पर चढकरके ही चितुके प्रतिभास 
मात्र शरीर वाले जीव की मूलाविदयया का हुरण करता है) इस हरणं 
करने के प्रकार को श्रव स्पष्ठ करते टै - 


७४ श्वेतार वत रोपनिषद्‌ 


हात्वा देवं स्ेपाशापहानिः कीरेः क्लेशेः जन्मृ्य- 
प्रहाणिः । तस्य अभिध्यानात्‌ वतीयं देहभेदे विश्वैश्वयं केवलः 
आप्रकामः ॥ 


देन = स्वय प्रकाशदेवको | से 
जञास = नुभव करक देहभेदे = शरीर की प्रतीति के 
सर्नपाशापहानि = सारे पाश | समाप होने पर 

नष्ट हो जाते है, | केगल = केवलीभावः को प्राप्र 
क्लेशे --व्लेशो क ह्श्रा हुश्रा 
क्षीणे =नष्ठहो जाने पर श्राप्षकाम = पूणं काम 


जन्मसूल्युप्रहाणि = जन्म मृत्यु" | ठकेतीयं = तीसरे“ 

नष्ट हो जाति है । | निश्लेश्येम्‌ = समग्र एेश्वयं को 

तस्य = उसका ( श्राप्नोति ) = (प्राप्न करनेता 

छ्मभिध्यानात्‌ = सर्वंत्र ध्यान करनं है) ) 

१ श्रव्या एव उसके सभी कायं यहा पाश शब्दसे लिये गये 

है । यहा पत्र, सम्पत्ति श्रादि बाह्य पाश भौर श्रहृन्ता ममता भ्रादि 

भ्रन्तं पाश दोनोकाग्रहणहै। सर्वात्मिखूय स्र शिवकोजान कर 

सवत्र सम बुद्धि वाला बनना हा पाशो कौ श्रपहानि भ्र्थात्‌ परित्याग 

है । शिव सवे रूथ है इसलिये मै भी शिव रूप हु । यजुवद मे उत्तम, 

मध्यम श्रौर श्रध रूपसो वशित सभी पाशो को यहा प्रहुण कर 
लेना चाहिये । 


उदुचम वरुण पाशम्‌. श्रस्मत्‌ श्रव धमम्‌ विमध्यम शवथाय 
रथात्‌ हे श्रेष्ठ वरण करने के योग्य परमेश्वर हमारे तीनो पाशेको 
उपर, बीच, श्रौर कमर के नीचे रं हटश्रो । यहा माया क श्रावरण, 
विक्तेप रौर प्रातिभासिक शक्तिणेकोही बाधने वाली होनेसे ही 
पाशक्हाहै। 
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२ रागद्रष, पुण्य-पाप, भ्रादि श्लेश कह जाते है । इनके नष होरे 
काक्रम इस प्रकार टै! शिवज्ञानसे प्रविद्याका नाश, श्रविद्यानाश 
से उससे उत्पन्न होने वाले राग्षका नाश, रागनदरेषके नघ होने 
पर उससे उत्पन्न विहित प्रौर प्रतिषिद्ध क्रियाश्नो का नाश, इन क्रियाश्रो 
के नष होने सो उनसे उत्पन्न पुण्य-पाप रूपी ्रपूवं का नाश, भ्रपूव कं 
नष्ठ होने से उससे उत्पन्न हाने वाले भावी शरीरश्रौर उन शरीरोकं 
निमित्त से होने वाले सुखदुखका नाश, इस प्रकार सम्यक्‌ ज्ञानक 
सभी क्लेश नष हो जाते है । वस्तुन ्रात्मा सदा दी भ्रकर्ता है । परन्तु 
मिथ्या क्नपिने के मोहु से श्लेशो को प्राप्न करता है । म्रविद्या निवृत्ति 
से कल्पित कर्ताभाव को निवृत्ति हकर उस कतृ त्व भाव मूलक जितने 
क्मंयेवे भी जल जति है । एव, सम्यक. ज्ञान के पूव इस जन्ममे, 
श्रौर इस जन्म स पुवं श्रनुष्ठित सभो कर्मो केनष्ठहो जानेसे सभी 
क्लेश निवृत्तं हो जाते है । 

योग सूत्रो के श्रनुरोघसे यहा भ्रविद्या, भ्रस्मिता, राग, दष, 
श्रभिनिवेश, इन पच्च क्ले काभी ग्रहण किया जा सक्ता है) 


३. जन्मसूव्युपहानिरिति शकरानन्दपाट । 

४ जन्म-मरणके ग्रहणसे इनके बीचमे भ्राने वले सभी 
विकासे काग्रहुश कर लेना चाहिये । सम्यक्‌ ज्ञान से बीज सहित 
ससारदुखकानाश हो जाता ह, यह्‌ तात्पयं ह । 

५ उत्तवबश्रधिकारीकी तो श्रवण से कारण सहित श्रज्ञानकी 
निवृत्ति हो जाती है । एव केवल लेशाविद्या की स्थिति प्रारन्ध कमं कं 
कारणा रह जाती है। परन्तु मध्यमाधिकारी का म्रज्ञान श्रव॒ मात्र 
से समापघ्र नही होता। श्रत इसशरीर के निवृत्तहो जाने पर भी देव 
यान से जाकर ब्रह्य सायुज्य की प्रापि रूपी द्वितीय स्थिति, एव ्रव्या- 
करन परमाकाश भ्राकार से ईश्वर भाव मे स्थिति होकर समग्र एष्वयं 
रूपी तृतीय स्थिति होती है । उसके बाद ्रात्मज्ञान की दढता होकर 
वह्‌ भी निविशेष ब्रह्ममे लीन दयो जातादहै। 
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ग्रथवा ज्ञानीकीतो मीधेही स्वरूपस्थिति हो जाती है परन्तु 
व्यानी कौ सहसा निराकारमे बुद्धि स्थिरनही हो पाती रत स- 
विशेष ब्रहम विषयक होने खं देहु-भेद की भ्रपेन्ना रखती है । यहा दहरो- 
पसन, श्रोकारोपासना श्रादि उपासनाश्रो सो तात्पयं है । 

६ श्रविद्यालेशसे भी श्रत को यडा केवल कहा गया है । 


७ श्रानन्द स्वभोव श्रपरोत्त श्रात्मस्वशूप होने से समग्र कामनायं 
जियकी पशं हो गई है वही पृणंकाम कहा जातादहै। जिसकी 
कामनाकी जाती है उसे काम कहते है । वस्तुत श्रानन्द ही सबके 
द्रारा काम्य होने से एक मात्र काम है । यह्‌ श्रानन्द स्वशू्पसे प्रप्त 
हो जनि परश्रौरदुखरूपश्रविद्या के निवृत्त हो जाने पर पूखंकामता 
स्वय सिद्धहै। स्वय श्रानन्दलूपहोनेसे वही द्रूसरोकी कामना का 
विषय बना हूश्रा रहता है ! 


८ केवल कमं से धूमादि मागं के ढारा एक गति हृई। उपासना 
केद्वारा ब्रह्मलोक दूसरी गनि हुई । इन दोनो का एश्वयं परतत्र 
एेश्वयं है । श्रमिध्यान से कोमल ब्रह्मज्ञानी की ईष्वर रूप से स्थिपि 
तीसरी गति हुई । यह्‌ स्वतत्र होने सं विश्वेश्वयं है 1 

रद श्रात्मयोध से सागं-निरपेक्त मोक्न रूपी ए श्वयं का श्राविर्भाव 
गति-हीन होने से यहा विवत्तित नही है । इस पक्तमे यह्‌ सव कुठ 
शिवदहै इस श्रनुमवके फल स्वरूप शत्रु-मित्रादि श्रवियाकानाश 
पहला है । मै शिव हू, इस प्रकार श्रात्मा प्रौर ब्रह्मके तादात्म्य 
सम्बन्ध ज्ञान से उसके विपरीत म्रहकारादि श्रज्ञनका नाश दुसरा 
है । प्रारब्ध कर्म केक्षीण हो जाने पर सस्कारोकौभी भ्रात्म भावस 
स्थिति हौ जाना तृतीय भाव दहै! इस तृतीय भावको ही भ्रन्त सुल, 
ग्रन्तराराम, श्रात्मक्रीड; भ्रात्मरति, आत्ममिथुन श्रादि शब्दो सं 
श्ुत्ियों मे बतलाया है} 


९ विश्वम्‌ पप्र रेशरयं यस्य त विश्वैश्वयम्‌ । 
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९१२ 
एतत्‌ ज्ञयं नित्यम्‌ एव आत्मसंस्थम्‌ न श्रतः परं वेदितव्यं हि 
किंश्चित्‌ । भोक्ता मोग्यं प्ररितारं च मतया सर्व प्रोक्तं विविधं 











ब्रह्मम्‌ एतत्‌ ॥ 
पतत्‌ = इस = नही है। 
्रासमसस्थम्‌ = म्रात्मा मे सस्थितः मोक्ता जीव 

भोग्यं = भोग्य ससारकोः 
एव = दी च=ग्रौर 
नित्य = नित्य नियमय्रो परेरिता प्रेरक ईश्वर को 
ज्ञेय ^= श्र चुभव केरना चाह, ब्रह्म = ब्रह्म रूप 
हि == क्यो किर । मत्वा = समकर" ( फिर) 
श्रत = इससे | पतत्‌ = इन ˆ 
पर = परे स्न सब 
किञ्चित्‌= कुख भी ¡ निवि = तीन प्रकारो को 
वेदितव्य = ञ्मवुमव करने के | प्रोक्तम्‌=कहा हुभ्रा ( ब्रह्मान्म 





योग्य रूप जाने ) । 

१ श्रातम तस्व हो श्ज्ञात होने से सभी प्रमाणो द्वारा जाना जाता 
है । निरतिशय पृरुषाथं रूप होने से यही उपनिषदो दारा भी जाना 
जातादहै। चकि भ्रात्सा से भिन्न कुंभी श्रज्ञात हो यह्‌ सभव नही 
है, भ्रत सारा प्रनात्म-जगत्‌ न तो प्रव्यज्ञादि प्रमाणो का विषयहै 
प्रौरन श्रपुरुषाथं खूप होन से वेद द्वारा ही प्रतिपाद्य है! तात्पयं ह 
कि शब्द वही प्रमाख होता है आम्नायस्य क्रियाथेत्वात्‌ जहां किसी 
न किसी प्रयोजन वाली क्रिया याज्ञनको बताये! श्रत विं्वके 
पदार्थदूखरूप होने सेश्नुतिप्रतिपाद्य नही हो सकते । इसी प्रकार 
जो पदाथं श्रपनी सत्ता सिद्ध करने के लिये चतस्य स्प श्रात्माकी 
भ्रेन्ता रखते है, वे चंतन्य से भिन्न सा वाले भर्थात श्रज्ञात क्सेहो 
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सक्ते है । श्रत. ऊपर कहै हुये श्रात्म तत्व को छोडकर श्रौर कुद 
कमीभी ज्ञानकाविपयदहयही नही सकता । पारिभाषिक भाषामे 
कहै तो घटज्ञान का विषय घटाकारसे ्रावृत ्रात्माहीहै। यह 
बान दूसरी है कि य्ह परिच्छिन्न प्रावरणका भेगदहै भ्रौर ब्रह्मज्ञान 
मे भ्रपरिच्छिन्न श्रावरणका भग। परिच्छि् रोर भ्रपरिच्छिन्न 
प्रावरणको भगकरकंजानाबहयाकोहीजा रहादहै। 

२ शिवका ज्ञानभ्रात्मामे ही होता है किसी ्रात्म-भिन्न बाह्य 
पदाथ मे नही" होता । इसीलिये कहा हं - 

आदमस्थ तीर्थ॑मुत्खस्य बदहिस्तीर्थादि यो चेत्‌ । 
करस्थं स॒ महारत्नं व्यत्त्वा काच विमार्भंति ॥ 

श्र.त्मा मे स्थित परम तीथं को छोडकर जो बाहर तीर्थो मे भट- 
कताह वह॒ उसमूढनी तरहहं जो हीरेकोफेक करर्काच को 
दढता भ्रात्मामे वतमान काभ्रथं भ्रात्मरूपसे विद्यमान सम 
ना चाह्पि । भ्रयवा श्रात्म भ्र्थात्‌ बुद्धि । बुद्धिमे ही वेदान्त वाक्यो 
दवारा यहु प्रत्यगात्मा रूप्व भली प्रकार स्थित होत्ता ह । यद्यपि 
श्रज्नन कालमेभी बुद्धिमेमै रूप से विद्यमान हं परन्तु सम्यक्‌ 
भ्र्थात्‌ शुद्ध रूप से नही । वेदान्त वाक्यो के हारा यह्‌ बुद्धिमे शुद्धसूप 
से भान होताहं। 

३ वैराग्य द्वारा श्रात्म-भिन्न पदार्थो केज्ञान कं लिये ही" शब्द ` 
ह । सारे प्रमाणोके द्वारा श्र्थात्‌ प्रत्यक्ञश्रादि प्रमाणोसे मी 
उपाधि को छोडकर उपहति श्रात्मा को ही पकडने का भ्रभ्यास साधक 
करे । जव वस्व्रकोदेखेतो वस्त्र के द्वारा वस्तरतिष् सत्‌ चिद्‌ रूप ब्रह्य 
काही ग्रहण करे। श्र्थात्‌ वस्वकेनाम रूपका बाघकरकेब्रहयही 
श्रविद्या विलास के हारा परिच्छिन्न होकरनामसरूपको घारण कयि 
हुये वस्त्र शूप से प्रतीत होता हं । इसी प्रकार ब्रह्य ही परिच्छिन्न 
धन्त" करण नामरखूपको घरण कर वस्रं काज्ञाताहृभ्रा प्रतीतहो 
रहा हं । इस प्रकार ब्रह्म को ष्टी" देखे । 
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४ श्री परमहसौ के लिये जबतकनीदनश्रा जायश्रौर जव 
तक जगत्‌-प्रतीति समूल नष्ट नहो जाय तब तक एक मात्र इमी 
नियम का विधानह कि ब्रह्मानुभव करते रहै । भ्रन्य बाह्य श्राचार 
एव क्रिया-कलापो से भ्रपनीदष्टि को श्रवरुदधन होने दे) जव तक 
यह्‌ ब्रह्यदृष्टि न अने तब तक सभी समय प्रयत्न पवक वेदान्त ग्रन्थो 
के श्रवणं मननमे लगे रह्‌ कर तदुपयोगी शम-दमादि का श्रभ्यास 
करते रहै । इसके श्रतिरिक्त भ्रौर कोई कतव्य करने श्रौर बताने वाजे 
स्वय भ्रान्त होकर दूषरोको भी भ्रान्त करतेहै। 

५ क्ञातस्यं नारदम्‌ इति वा । ज्ञानाय विधिरसगता 1 प्रमाण- 
प्रमेययो सन्निकषें ज्ञानस्यानिच्छन्षपि ह्यवश्यभावित्वातु । तस्मात्‌ 
श्रमारपरिग्रहे यत्न कायं प्रमेयस्य भ्रात्मसस्थत्वात्‌ । 

६ जैसे श्रात्मा ज्ञातव्य हैवेसे ही कुठ श्रन्यं भी ज्ञातव्य हो 
सकता ह, एसी शक्रा का निवारण करने के लिये यह्‌ हतु ह । 

७ ब्रहमासे भ्रधिकम्रौर कुच भी श्रानन्द दायकनहनैसे यही 
सव से परे है ब्रह्मज्ञान के बाद श्रौर कु ज्ञान सभव भी नही है। 
यथाथं ज्ञान कालक्षणहीदटै किन जानी हुई भ्रौर जिसका बाघनहो 
एसी चीज को जानना । ब्रह्मज्ञान से सवं विज्ञान हो जने के कारणा 
कोई चीज नही जानी हई नही रह जाती । एव ज्रह्यातिरिक्तं सबं 
ज्ञानो का बाघ भीहोजातादहै। श्रत वस्तुत श्रात्मतत्त्वसे भिन्न 
भ्रौर कुठ है ही नही जो जानने के योग्य हो । श्य श्रौर चक्‌ भिच्च है 
इस प्रकारके प्रमाणा ज्ञानसे प्रतियोगी रूपसे भो द्श्य की ज्ञेयता 
स्वीकार नही करनी चहिये । क्योकि दृश्य प्रौर द्रष्टा का भेद ज्ञान 
किसी भी प्रत्य्तादि प्रमाणोसे उत्पन्न न होने के कारण उसमे 
प्रमारवे्यता कैसे भ्रा सकती है ! मरत जड को किसी भी प्रकारसे 
विद्या या अ्रविद्या दोनो कालो मे ज्ञेयताप्राप्र नही हो सकती । अ्रत् 
ब्रह्म से भिन्न श्नौर कुछ भी ज्ञान के योग्य नही है 1 श्रत श्रनारम वस्तु 
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काजडभ्रौर दुखलरू्पसोहेयहोने के कारण, चचलरूपसेमिथ्या 
होने के कारण, तथा ज्ञान का ्रविषय होने के कारण भ्रात्मा ही एक 
मात्रज्ञेयदहै। 

८, द्वितीयाया भ्रथमात्वेन व्यत्ययो छान्दस इति केचित्‌ । भोष्ार 
भोग्य प्रेरितार च मत्वा श्रत परनि किञ्चित्‌ वेदितव्यमस्ति इत्य- 
न्वय । तेषा मते सवं चिवि प्रोक्त नात पर प्रवचनीयमस्ति इति 
शेष । वस्तुतस्तु वाक्यसेषखस्वीकारे प्रमाराभावस्वात्‌ नेतच्छो- 
भतम्‌ । 

& यह कायं उपाधि को बताने के लिये ह । वस्तुतस्तु उपयुक्त 
भोक्ता शब्द सं श्राभास उपलन्नित चेतन ( सान्ञो ) को लेना चाहिये, 
क्या कि बुद्धयादि मसी उपाधियाकर्योपि।धियाहीहै। 

१० इससे कारणणोपाधिका ग्रहण है | श्रवस्या ्रयका विचार 
करने पर जाग्रत्‌ स्वप्न रूपी कार्योपाधि का सान्ती श्रौर सुषुपि ल्पी 
कारणोपाधि का साक्षी एक ही सिद्धदहोतादहै। 

११ व्यष्ठि समष्ठि चादि समोमेद श्रविधयामेहै! एसा मननके 
द्वारा निश्चय करके । 

१२ इस प्रकार कायं रौर कारण उपाधिवाला इन दोनो उपा- 
धियो से उपहित मे साक्षी । 

१३ यहा सभी व्रिपुियो का ग्रहण है। जाग्रत्‌, स्वप्नः सुषुप्ति, 
विश्व, तेजस्‌, प्राज्ञ श्र; उ, म्‌, बअ्रन्तर्यामी, सूत्रात्मा, विराट्‌, सत्‌ 
चित्‌, आनन्द, चिदाभास, साह्ञी, कुटस्य, शान्त, घोर, मूढ, घोर, 
घोरतर, श्रघोर, प्रादि वेदान्त शास्वो मेके हुए सभी त्रिकिका 
यह ग्रहण है! स्थाणु-पुरुष न्यायसे ही वेदान्तो मे इन्हे ब्रह्मरूप 
कहा है । श्रत. परवर्ती त्रिक दशंनाचार्यो के चिद्भिलासवाद का यह 
प्रवेश नही है । 
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निरतिशय भ्रानन्द का कारण विद्यमान होने परभी श्यो नही 
स्फ़ट होता ? 


वहेः यथा योनिगतस्य मृतिः न दृश्यते न एव च लिङ्ग 
नाशः । सः भूयः एव इन्धनयोनिगृहयः तत्‌ वा उभयं वै प्रण- 


वेन देहे ॥ 
यथा जेसे इन्धनयोनिगृह्य ˆ-दवन रूप 
योनिगतस्य--कारण रूप कारण सेः (श्रमे 

लकडी मे धु हुई ग्रहण को) 
वह.ने =भ्रागकी पव~=जही (जाती है )। 
मूर्तिं शकलः -=उस 

न्ती वा तरह्‌ 
श्च्यते=-दीखती देषहे-बुद्धि खूप सूम शरीर म- 
च=-श्रोर प्रणवेन ~-प्रोकार से 
लिङ्गनाश २==( उसका ) बीज | उभय=दोनो प्रकारो का 
नष्ट" ( ब्रह्म )` 

ननदी | वै निश्चय रूप सो 
पव ही (हृश्राहे), (गृह्यते) == (ग्रहण भर्थान्‌ श्रनुभव 
स (क्योकि) वह्‌ (भ्राग) | करियाजा सक्ता ।) 
भूय फिर से" 


१ यद्यपि लकड़ी के धिसने त ही श्राय प्रकट होती है, तथापि 
लकडी को देखने से भ्राग दिखाई नही देती । दियासंलाई मे मी 
यलाई के उपर का मसाला श्रौर डब्बी के ऊपर का मसालाएकही 
होता है । उनमे श्राग दिखाई नही देती । परन्तु धिसने पर भ्राम 
प्रकट हो जाती है, इससे सिद्ध होता है किं रग्डने से पटले मी बीज 


छुर्‌ शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


रूपसे श्राय मौजूद थी। यदि वहा श्रग्नि न होती भ्नौरं प्रकट हो 
जाती तो पानी के चिसनेसे भी श्राग का प्राकटच हौ जाता । श्रत 
मनुय सूवी पीपल इत्यादि की लकड़ी श्रथवा दियासलाई इत्या 
काही प्सिता है, चाहे जिस चीज कोनही । यदि कहाजायकि वहा 
भ्रग्नि च्पी हुई नही है परन्तु धिसने पर उसमे भ्रस्नि वेदा करनेकी 
शक्तिहैतोभी शक्ति सम्बन्ध से वहा श्राग को मानना दही पडेगा। 
प्रलयादिमे कारण मात्र शूपसे काय की सिद्धि सेकडो भुत्तियोके 
दारा प्रतिपादित है। 

२ जलने श्रौर रोशनी करने की त्षमताकोदही मरग्नि की शकल 
कहा जाता है । 


३ विमत काष्ठ वह्विमत्‌ उपापलन्धवद्भित्वात्‌ महानसवत्‌ । 

४ यद्यपि श्राग सवंव्यापकदहै फिरभी श्रन्य पदार्थो मेस्वत 
विना कही श्रन्यच से श्रग्नि लाये प्रकट नही की जा सकती । भरणि, 
दियासलाई, स्फुरातु ( 20०90 5 ) भ्रादि मे उसको स्वत 
प्रकट कियाजा सक्तादहै, इसी लिये वहा बीज माना गया। इसी 
प्रकार श्रात्मा सवंव्यापक होने परभीबुद्धिमे ही प्रकटहोतीहै। 
यह्‌ बात दूसरी है कि प्रबल दावाग्नि रूप से प्रकट ग्रम्नि जिस प्रकार 
सभी पदार्थो को म्नमग्नि रूप बना देती है उसी प्रकार वुद्धिमे प्रबल 
हृटतर ज्ञान उत्पन्न होने पर सभी चराचर जगत्‌ ब्रह्मरूप बन जार्ता 
है । सामान्यत श्ररशि इत्यादि मे लकडी विद्यमान प्रम्निकोभी 
तिरस्कृत करके रखती है श्रत उसकी प्रतीति नही होती । इसी 
प्रकार सामान्य बुद्धिम काययं-करणण सधात के चमं चेतन तत्त्व को 
तिरस्कृत करके रखते हैँ । श्रत. परमात्मा की प्रतीति नही होती । 


५ लकड़ी मे दबी हई बीजावस्था मे विद्यमान श्नम्नि ही फिरसे" 
प्रकट होती है, नयी भ्रग्नि कही से श्राती नही । यद्यपि श्रखि या त्वचा 
से रणति का ग्रहण नही हो सकता पर बार बार घषेण कूपी उपाय 
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से वह्‌ प्रकट होती है। यहु वार वार उपाय करना नी पपिरे" से 
ग्रहण कर लेना चाहिये । 

९ जेसे पहले तिरम्करेत प्रमति धूम, उष्णादि लिद्धोसे प्रनीन 
होकर फिर चिन्गारी इध्यादि का प्रकटरूपलेती हं उसी प्रकार 
पटले उपाधिवाले रूपो मे साक्ञो इत्यादि सूपो मे प्रकट होकर च्नन्त 
मे भ्रपरोत्त भ्रानन्द घन रूप से प्रतीत होती है । 


७ तद्धोभयम्‌ इन्यज तद्धा उमय इ तिच्दे इवार्थो वाशब्ड । 
तद्व उभय इतिच्छेदे वस्य वदित्यथं । तद्त्‌ उभयम्‌. इत्यमिप्रायस्तु 
न भिद्यते । नाययणेन तु तद्धोभयम्‌ इति पाट स्वीङृत । 

८ शरीरमे हृदय कमल के मध्य ही ध्यान करनेसेश्रात्मा की उप- 
लन्धि होती है । यही बुद्धि का सामान्यत्त निवास स्थल है। परमत्मा 
परम प्रेम स्वरूप है । जव सामान्य प्रम का भ्रनुभवमी हूदयमदही 
होताहैतो परमप्रमका भ्रनुभवतो यहाहोनादहीदै। समष्टि व्यष्ठि 
खूप सभी कायं-कारणो मे निरतिश्चय श्रनन्द कूप हदय मे ही 
बीजरूपसे छिपा हृश्रा बैठा है । म्रोकार परमात्मा का प्रियतम नाम 
है । श्रत उसकोहूदयमे लनि पर श्रौर बार बार च्यान हूपी मथन 
करने से शिव का वास्तविक स्वरूप भ्रभिव्यक्त हो जातादहै। यह्‌ 
विद्धानो का भ्रनुभवही सिद्ध करता दै कि जलाये जाने योग्य माया 
श्रौर उसके कायं से तिरस्कृत होने पर भो चिनुसुख शिव वहा विद्य- 
मान है । श्रात्मा मे साच्चित्व, नित्यत्व, प्र मास्पदत्वादि चिह्न तो 
धुये इत्यादि की तरह सम्यक्‌ ज्ञान से पहले हौ खिल जते है । भ्रन्त 
मे ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान से माया के जल जाने पर इस कार्य-करण संघातं 
मे हो शिव तत्त्वं की ्रभिव्यक्तिदहो जाती हं; जिसका तप श्रमानि- 
त्वादि रूप से सबको मिलताहं । इस प्रकार निरतिशय श्रानन्दका 
कारण होने पर भी क्यो नही स्फट होता, यह्‌ बता दिया । 


+, वेताश्वततरोपनिषद्‌ 


६ श्रोकार कोश्वृतियोमे परम्रौर भ्रपरदोनोकी प्राप्नि का 
साघन वतायारहै। ध्यानके हारा श्रपर ब्रह्म भ्र्थात्‌ माया-शगल 
ब्रह्म की प्राप्न श्रौरश्रकार, उकार, मकार, के विचार से शुद्ध ब्रह्म 
की प्रापि) इस विषयमे प्रश्न, माण्डूक्य, छान्दोग्यं श्रादि उपनिषदं 
दरष्रव्यहै। 

१० इन्थनं योनिरस्येति इन्धनयोनि । इन्धनयोनिश्च असौ 
गृह्यश्चेति यावत्‌ । 

१द 
ब्रह्मज्ञान से मोत्त होता है यह बताया गया । भ्रब उस ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ि के उपायका परिचयदेतेहै - 
स्वदेहम्‌ अरणिम्‌ कृत्वा प्रणवम्‌ च उत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमंथनाम्यासात्‌ देवं पश्येत्‌ निमूढवत्‌ ॥ 
स्वदेहम्‌--श्रपने शरीर को ¦ भ्याननिमंथनाभ्यासात्‌-=घ्यान 
अरणिम्‌-- नीचे की श्ररणि बना रूपी निरन्तर घुमानंं 
कर के श्रभ्यास्सेः 
च=-म्रौर निभूढवत्‌ =भ्रत्यन्त च्छि हए 
अणवम्‌=म्रोकार को दें परमात्म देव को 
उन्तरारणिम्‌-उपर को प्ररि | पश्येत्‌ देखे" । 
कस्वा--बरनाकर 

१ यहा देह से उपलक्षित हृदय कमल को ही समना चाहिये । 
प्रथवा षट्चक्रोको क्रमसे भेदन करके ऊपरनले जाना पडताहं । 
प्रत देह शब्दस सभी चक्रो का ग्रहण कर लेना चाहिये । ज्ञानसे 
पहले शिव के तिरस्कार काप्रधान कार्ण देह दही हं! इसलिये 
भ्रतिद्या कलमे देह को प्रधानता स्वष्ठहं । साधन कालमे साधन 
देहमेही सभवह। एव ज्ञानमभीदेहमे ही प्रकट होता ह। इस 
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प्रकार देहको भ्ररणिको तरह परम पवित्र मानना चाहिय जसे 
सूखी भ्ररणिमेहीश्रगिनि प्रकटहोतीहं वंसो ही पणं रवस्थ प्रसन्न 
एव शान्त देह मेही ज्ञानोप्पत्ति सभव हं। देहो देवालय प्रोक्त 

इस्य्रादि स्मृतियाभी इसमे प्रमाणहै। शरीरको भ्रधरारणि इस 
लिये कहा कि भ्रमिनि प्रकट होने पर उत्तरारणि हट जातीहं एव 
प्रयरारणिमे हौ रूई इत्यादिके द्रारा ह्वा इत्यादि करके ्रमिनिको 
तेज किया जाताहं । इसी प्रकार ज्ञानाग्निके प्रकट हो जाने पर 
प्रोकारकी श्रावश्यकना नही रह्‌ जाती परन्तु हूदयमे उस श्रग्नि 
का सवधन प्रयत्न पुवक्‌ करना पडतः है, जिसके प्रधान साघन शद्धे 
सवंभूतानाम्‌ इत्यादि बतये गये हँ । इस प्रकार म्रात्मा की प्रमिव्यक्ति 
का स्थान अधरारणि देहुहं एव श्रभिन्यक्तिका उच्छृ श्रन्तरग 
साधन प्रणव का निदिध्यासन हं । इसीलिये उसे उत्तरारशि करैगे । 


परणव-चिन्तन का श्राार होने सेभी इसे श्रधरारणि कहा 
गया ह । तात्पर्यं ह किजो देह श्नव्यात्म तत्व का श्रच्छादकदहं उसे 
ही उसके प्रकट करने का श्राधार्‌ भ्रोकार बना देता हुं । 


२ यहा वाच्य रूपसे प्रणव काष्यान परब्रह्यकौ प्राप्निका 
साघन हे, एवं श्रालम्बन रूप से भ्रपर ब्रह्म का । श्रोकार को ज्ञान के 
कारणसरूपसे स्वीकार करना ही निदिध्यासन का भ्राघारह्‌। बार 
वार इसको प्रेम पूर्वंक हदय मे लाना ही निमंथन ह । जब तकं साक्ता- 
त्कारन हो जाथ तब तक करते रहना ही श्रभ्यास ह । 


३ जैसे बाप द्वार सख्ित महानिधि गडी होने के कारण श्रज्ञात 
रहकर श्रपनी होने पर भी सुख नही देती, परन्तु किसी काडशिक 
के बतादेने पर दीघं वघोरदारिद्रयकोनष्करदेतीह्‌ंवेसेही वेदं 
दाश प्रदत्त भ्रात्मज्ञानसारे दुखो कोनष्टकर देताहै। वेदके 
बताने पर श्रपना ही गृह्य ्रात्मतत्त्व मिलकर भनन्त सुख को प्राष्ठि 
करा देता है) 


८६ रवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


४ दयोतन स्वभाव वाले स्वय भरकाश ग्रात्मरूप भ्रथवा ध्यानदहाय 
ज्योति रूप को । 
१. श्रपरोक्त साक्तात्कार करना चाहूय । 


४ 

ध्यान कौ विश्चेषताको 9 । वाले भ्रनेक दृष्टान्तौ से यह्‌ 
बताते है कि मौज्‌द होने पर भीचिपो हुई चीज को प्रकट करने के 
समभमनं भ्रानि लायक एवं उपदेशमत्रसे प्राप्न उपायो द्वारा प्रक 
टन होता हं - 
तिलेषु तैलं दधिनि इवं सपि श्रापः सोतःसु अरणीषु च 
अग्निः । एवम्‌ आत्मा ्रात्मनि गृह्यते असो सत्येन एनं तपक्षा 
यः अयुपश्यति ॥ 








तिलेषु ==तिनो मे आत्मनि=बुद्धिमे 

वेलम्‌ =तेलः" श्रसौ यह 

दधिनि =दही मे आसमान प्रात्मा (है) 

साप घोः य नजो 

सोतःसु = सोतोमे इस (श्राद्मा) को 
शआरापःन-जलः` । सस्येन सत्य रूपी साधन (व) 
च=-भ्रौर | तपसा तप रूपी साधन से 
अरणीषु =भ्ररशियो मे | श्रनुपश्यति-देखता है 

अग्नि प्राग को | तेन !=-( उसके द्राराही) 
इव तरह | साल्लात्कार किया जाता 
पचम्‌ = इसी प्रकार ह्‌ । 


१ शिव दशन प्रत्यमात्मरूपसे ही होता है, परोन्न रूपसंया 
तटस्थरूप पे नही होता इसमे यह्‌ दृष्टान्त है । तिलो को घानी मे 
पर कर उनमे व्यप्र, प्र खली से तिरस्कृत किये हुए, तेल का प्रत्यत्त 
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दशंनहोताहै। वहपेरमेकी क्रिया किसी मीतकंसे नही समी 
जा सकती केवल गुरु परम्परा से हीप्राप होतीहं । इसी प्रकार 
भ्रात्म परिषयक साघनमे भी समभना चाहिये । किञ्च जिस प्रकार 
तिलोकोभारसे दबाकरपेराजातादटै उसी प्रकार घमं कंभारसें 
काये करण सघात को दबाकर भ्रासुरी प्रवृत्तिया रूपी खनी को दुर 
कर श्रात्माका देवभावप्रक्टहोजातादै। ब्रह्यका सत्‌ रूप यहा 
प्रकट होकर श्रसत्तवापादक श्रावर्ण भगहो जाताहै । श्रासुरी ्रकृति 
वालो को शिवदहै, यही दृढ निश्चय नही हो पाता । श्रसत्वापादक 
श्रावरण॒ को निवृत्ति काउपायधमंही ह्‌, यह्‌ केवल उपदेश से जाना 
जा सकता ह तक के द्वारा नही । 


२ दही को मथने से उत्पन्न मक्वन को तरह्‌योगसे मूलाधार 
से सहस्रार पयंन्त योगाभ्यासपसे जो श्रोज या शक्ति विशेष उत्पन्न 
होती है उसको लेना चाहिये । जैसे मक्खन ऊपर चला जाता है वसे 
ही रोज शक्ति ऊपर चती जाती है जिससे मनुष्य उध्वंलिद्धु बन 
जाता है । इस प्रकार यहा योगाभ्यास इष्ट है । इससे ब्रह्य की चिद्‌ 
रूपता का ज्ञान होकर अचित्त्वापादक श्रावरण निवृत्त हो जाता हे । 
जैसे मम्खन को ्राग पर गरमकरने सो सुगन्विखूपसेधीप्रक्ट 
हयो जातादैवेसेही यहा योगी जब वेदान्त विचार रूपी श्रग्निसे 
भ्रपनी श्रोजस्‌ शक्ति कोगरम करताहै तभी परमपुरुषाथेरूपभेभम 
ब्रह्य ह" इस प्रकार से निग ब्रह्य प्रभिव्यक्त होता है। मक्खन सगुण 
बरह्म को जगह पररहैएव धी निगुण ब्रह्य की जगह पर । सम्मवत- 
दसो लिये सगुण ब्रह्य रूप श्रीक्ष्ण को मक्लनं चढाया जता हैः 
एव निग र ब्रह्म रूप केदार को घी चढाया जाता है । 


३ पहाडो मे पत्थर को फोड कर सोतमे से स्वतः पानी 
निकलता है । इसी प्रकार शिव कभी कभी हमारे पत्थर जैसे कठोर 
हृद्यो को फोड कर भी सहज कर्णासेप्रकटर हो जातिर्हैः एव 
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ससार ताप को उपशान्त कर देते है । इस प्रकार यहा अ्रनुग्रह भक्ति 
का ग्रहण किया जा सक्ता है । परन्तु जैसे सोत के पास जाने वाले 
कोहो यहु जल मिलतादहै उसी प्रकार सबड्रायो कोष्छोड कर 
शिव का श्रवलम्बन करने वलेकोही इसकी प्राप्ति होती है। 


श्रथवा जिक्च प्रकार निष्कारणदही स्रोतो से जल निकलताहै 
उसी प्रकार जीवन्मुक्त महापुरुष जो शिव रूप है उनके हृदय से एव 
देहादि सघात से शिव-करुणा का प्रवाह निरन्तर बहता रहता है 1 
जो प्रेम पृवंक उनके पास जाकर उनकी सेवा करते है उनके सारः 
ताप श्न्तहो जतिहै। 


भ्रथवा सुखी नदी या जमीन मे खोदने पर जल मिलतादहैजो ताप 
फो शातन करता है । इसी प्रकार भक्ति के हारा अन्य सारे सासारिक 
प्रमो एग कामनाश्रो को खोद करके भ्रलग करने से परमात्मप्रेम 
प्रकट हो जाता हुं । श्रात्मा की परम प्रेमास्पदीयता का श्रनुभव होने 
सो र्मैही चिदानन्दरूप हु" के निरन्तर श्रनुभव से प्रनानन्दापादक 
ग्रावरण दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव भक्तिसे भ्रानन्द भाव 
प्रकट होता है । लेकिन यहा देत भक्तिन समक्रकर श्रद्रत भक्ति 
समनी चाहिये । 


४ उपयु क्त तीनो दृष्टान्तो मे तेल, घी श्रौर जल श्रपनें श्रावरणं 
को सर्वथा नष नही करते ! क्या इसी प्रकार श्रात्मा भी अनात्मा 
को नष नही करता । इसक्रा जवाब देने के लिये यह्‌ श्रन्तिम दृष्टान्त 
हु । भरणिमेजो श्रागवैदा होती है वह श्रपने भ्राच्छादक हिस्से 
को जलातीहुई ही पैदा होती है। भ्र्थात्‌ अ्रच्छादक श्रश का नष 
होना श्रौर रग्नि करा पैदा होना युगपत्‌ होता है । दसी प्रकार वेदान्त 
श्रवण के द्राराजो ज्ञानाग्नि उत्पन्न होतीरहै वह मायाके किसी 
ग्रशको जलते हुए ही उत्पन्न होती है। श्रनात्माका नाश भ्मौर 
श्रात्ा का भ्राविर्भाव युगपत्‌ ही होताह। जैसे प्ररशियो मे एक 
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जार उत्पन्च हुई श्राग घीरे धीरे सारी भ्ररणि को जनानेम समयं 
होतीह एव दूसरी लकडी को भी सम्प्कं मे श्रनेसेजलादेती हें 
उसी प्रकार हृदय मे उत्पन्न हुई ज्ञानाग्ति धीरे धीरे टृहतर हते हए 
प्रविद्या ओर उसके समम्रकार्यो को नष्रकरदेतीहं तथा श्रन्य 
साधकोके अज्ञानकोभी नष्टकरनैमे समथंहोतीहं । इस प्रकार 
ज्ञान की पुरण॑ता सान्तापादक श्रावरण कोभग करके ्रात्माकी 
श्रनन्त रूपता का भ्राविर्भाव कर देती हुं । 


५ भे" इस बुद्धि का साक्ती। 


६ सत्य वचन था सत्यं भूतद्ितं प्रोक्त इस व्यासोक्ति मे सब 
प्राणियो का हितकारी शब्द भ्र्थात्‌ वेद के बार बार श्रवण करनेसे 
श्रथवा सत्य शब्द से उपलक्षित यमो के ्रभ्यास से । वस्तुतस्तु मत्य 
शब्द का मूख्याथे ब्रह्य होने से बार बार ब्रह्याकार वृत्ति ही यहा 
ग्राह्य हं 1 


७ स्वधमे को पालन करते हुए जो कष्ठ उठाने पडते ह बह तप 
कहा जाता हौ । भन भ्रौर इन्दियो की एकाग्रता ही तप कही जाती 
है। कुच सोग कच्छ चान्द्रायणादि को भी तप कहते हँ ! वस्तुतस्तु 
श्रनात्म पदार्थोका ज्ञान से बाघ रूपी जलाना ही वास्तविक तप 
यहा ग्राह्य ह्‌ । 

८ ब्रह्म वस्तुत किसी भी ज्ञान का विषय नही हो सकता । अ्रत 
तत्‌ त्व पदाथं के शोघन का अनुसरण करके कायकरण उपाधि मे 
ब्रह्य ही श्रषने श्राप को उपदित रूपसे जानता हँ } इस प्रकार प्रमेय 
ब्रह्म श्रौर ज्ञाता बह्य मे कोई भेद नहो हं! ब्रह्य स्वयकोस्वय के 
दारा ही जानता हं । जहम वा इदमग्र आसीत्‌ तद्‌ आत्मानम्‌ पव 
वेत्‌ इत्यादि यञुर्वेद इसमे प्रमाण हं । 
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१९ 


शिव को सावन साघ्य-सायकादि सबका मूल बतलते है - 
सव-व्यापिनम्‌ आत्मानं चीरैः सर्पिः इव श्रपितम्‌ । 
आत्म-विचा-तयोमूलं तद्‌ ब्रह्म॒ उपनिषत्‌ परम्‌ ॥ 


तद्‌ ब्रह्म उपनिषत्‌ परम्‌ इति ॥ 
क्षीरे=द्वमे | ज्ञान श्रौर तपस्या के मूल 
सपि नघीकौ तद्‌= उस 
डव =-त र्हं परम्‌९-=परमः 
अपिंतम्‌ एक हुभ्रा हुमा । | उपनिषद्‌ --उपनिषद्‌- 
सर्शव्यापिनम्‌--सवंव्यापीः बह्म =-ब्रह्य को ( जानो) । 
्मात्मननर््रात्माः तद्‌ढह्योपनिषत्परम्‌ इति ॥ 


्रसविद्यातपोमूलम्‌ = प्रात्म- 

१, जेसेदूध मे घीेसा एक होकर रहता हं कि श्रलम प्रतीत 
नही होता उसी प्रकार ब्रह्यकी सत्ता जगत्‌ से एव चित्ता शरीर 
श्रोर मनसेषएेसी एक होकर रहती हं कि श्रलग प्रतीत नही होतो । 
कि-च जिस प्रकार उपाय विशेषसे दूध से धी निकल ्राता ह उसी 
प्रकार जगत्‌ श्रौरजीव मे से ब्रह्मज्ञान उत्पन्नहोताहै।! जेसंघी 
द्व कासारहे वसे ही ज्रह्य जीवश्रौर जगत्‌ कासारह। दूवके 
क्णक्णामेजेषेधीहं वेसेही जीव शओ्रौर जगत्‌के कणक्णमे 
ब्रह्यहै। दूष काग्मात्माघीहीह। श्रत सार सरूप घी के निकल 
जाने से दूध की कोई कीमत नही रह्‌ जाती! उसी तरह ब्रह्यसे 
भिन्न हुभ्रा जगत्‌ मिथ्या रह्‌ जाता ह्‌ 1 

२. भ्राकाशादि समस्त भौतिक, विष्णु इन्द्रादि समस्त देवी 
प्रपञ्च, निशूपचरित रूप से यहा सम्राह्य है । ब्रह्म इन सबका व्यापक 
है भ्र्थात्‌ इन सवसे बडा है । यद्यपि इसकी उपलब्धि देहैन्द्रिप्रादि 
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सधात मे होने से यहु सन्देह हो सक्ता हं कि यह केवल श्रध्याप्म म 
व्यापन है परन्तु सव व्यापी शब्द का प्रयोग करके इस शकाकुश का 
उखाड डाला ह । 

३ भे" इसज्ञान का सत्ती स्वय प्रकाश चिद्रूपही श्रन्तरभश्रौर 
बहि जगत्‌ का श्रामा भ्र्थातु स्वरूप ह । इस साक्तीके विनासभी 
कु स्वरूप रहित भ्र्थात्‌ शून्य हो जायेगा । यहो जैसे घी दूध कों 
ग्रथेवात्‌ बनाता हे, वेसे सब पदार्थो को प्रधंद्रियाकारी बनाताहै। 

४ शिवही श्रात्म विद्या का मल ह । क्ञानभिच्डेत्‌ महेश्वराः 
ईशान सर्वविद्याना इत्यादि इसमे प्रमाण है! समग्र वद्याश्रो का 
प्रारम्भ परमेश्वर ही करते है । एव दक्निणामूति रूप से श्रात्मज्ञान 
की परम्पराकाभी वही प्रारम्भ करते है। इसी प्रकारवेदविद्याकां 
प्रारम्भ करके विचारसूपी तपस्थाका मी मूल वहीदै। तपसा 
बह्म विजिक्षासस्व इत्यादि यजुर्वेद की श्रूतिया इस मे प्रमाण है । 

्रात्मा को सगुण ब्रह्म मानने से सगृणब्रह्यही सारी सगुण 
विद्याश्नो का विषय होकर के मूल ह । एव मन कोउसीमे एकाग्र 
कियाजताह। इसलिये तप का भी वही मूलह | वर्णाश्चमाचारका 
भी वही प्रवतंक होने से मूल हं । इस पक्त मे प्रवृत्ति वर्मो को विद्या 
मरौर निवृत्ति धर्मो को तप समना चहिये । 

ज्ञान कातो श्राश्रयश्रौर विषय दोनोहीश्ह्यहु 1 श्रवण मन- 
नादिकाभी वही विषयह । बाचका भीश्रचिष्ठानरूप से वही मूल 
दै इस प्रकार श्रास्मविद्या तपो मूल शिव है यह सुस्पष्ट हे 1 

ग्रथवा श्राटमविद्या श्रौौर तेप जिसके मूल ब्र्थात्‌ प्रकट करने 
वाले है वह्‌ ब्रह्मह्‌ । भ्र्थातु इनके विना सर्व॑व्यापक्‌ होनें परमी 
ब्रह्म प्रकट तह हाता । 

५ सत्यज्ञानादि लक्षण वाला सर्वत्र प्रसिद्ध होनेसे वह कहा 
जाता ह । तत्‌ शब्द ब्रह्म के प्रथं मे प्रसिद्धमी हं 1 सवंनाम के द्वारा 
उसकी श्रह्धितीयत्या को भी प्रकट किया गया ह्‌ । 
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६ पदम्‌ इत्यपि पाड । 

७ निरतिशय श्रानन्दरूप सेभ्राविभूत होने के कारण उसको 
परम कहा गया । 

८, जिसमे कल्याण बढा हो उसे उपनिषद्‌ कहने है । उपनिषरणम्‌ 
स्या श्रेय इति यह्‌ तैत्तिरीय भाष्य इसमे प्रमाण ह  श्रथवाजो 
ससार बन्वन को शिथिल करे, ज्ञान की तरफ गति करावे, एव ससार 
का भात्यन्तिक न।श करावे, वहु उपनिषद्‌ हं । यह्‌ षद्ल घातु के तीनो 
भरथो से सिद्धहोताहं। सगुण ब्रह्म पक्नमे भी यह्‌ तीनो भ्रथं सगत 
हो जतेरहै। भ्रथवा उप भ्र्थात्‌ समीप, भ्रात्मा के सबसे श्रधिक 
समीप ( निषण्णम्‌ ) बेटी हुई श्रविद्या ही है) परन्तु उससे भी 
संमीपजो श्रपना स्वरूपहं उसका ज्ञान कराने के कारण इसे 
उपनिषद्‌ कहा गया । स्वरूप से श्रधिक समीप तो श्रौरकुलहोही 
नही सकता । एव स्वरूप ही वास्तविक एकारत होने से शिवास्मैक्य 
का ज्ञान रहस्य कहा जाय यह ठीक ही हे । रहस्य भौ उपनिषद्‌ का 
एक श्रयं हाता हे । 

इस प्रकार उपनिषद का भ्रथं ब्रह्मज्ञान सिद्ध होता हं । ब्रह्म 
ज्ञान ब्रह्मरूप दही होताह यह पहले बता श्रयेहै। लोकमेजो 
उपनिषद्‌ कर के प्रसिद्धर्ह वेग्रन्थ राशितो ब्रह्मज्ञान के साघनं 
होने से साधन भ्रौर साध्य को एकता मान कर उपनिषद्‌ कहे 
जाते है। 

(उपनिषत्‌ पदं" पउन्तर मे तो उपनिषद्र भ्र्थातु ज्रह्यज्ञान का 
पद श्र्थात्‌ विषय ब्रह्म ह यह भथं सुस्पष्ट ही हं ! 

€ यद्यपि इस प्रकार की द्विरुक्ति शास समाप्तिमे हुश्रा करती 
है फिर भी इस प्रथमाध्याय के श्रन्त मे द्विरुक्ति यह्‌ सूचन करने के 
लिये हुं कि प्रथम श्रघ्याय सूत्र है एव भ्रागे के पाच श्नघ्याय वातिक 
है । भ्रनक कारणवादों को उपस्थित करकं उनके निरसन कं दारा 
परमात्म तत्व को बुद्धि के पार बता कर श्रात्म शक्ति कं निरूपण 
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से प्रारम्भ करके ध्यान के लिये ब्रह्म चक्र श्रौर ब्रह्म प्रवाह का वणन 
एव जीव, माया, जगतुः ईश्वर कं भेदो का व्णंन करते हुए उन 
सबको ब्रह्मसे भ्रभिन्ल बता कर भेददशंन से सक्षारं एव श्रभेद 
दशंन से मोक्ञकी प्रापि बतति हुए प्रणव के हारा साधन निरूपरा 
कर सत्य श्रौर तप को अ्रगरूपता बतलाते हए ब्रह्य का स्वरूप 
निर्धार प्रथम श्रध्याय मे करके सक्तेपं मे समग्र ज्ञातव्य विषयो का 
निरूपण यहा कर दिया गया ¦! इससे श्रधिक उत्तम अधिकारी के 
लिये श्रौर कु भ्रावश्यक नही हं । श्र्वाशष्ठ पच्वाध्यायी मध्यम 
भ्रधिकारी को कं श्रधिक योग, ध्यान, सगुण ब्रह्य माया, विश्वरूप 
श्रादिका वणन करके सम्प्रदाय परम्परा बतलाना दहै) श्रत श्रगरिम 
पञ्चाच्यायी वात्िकःस्थानीय है । 


इति पथसमोऽध्यायः 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 

प्रथम श्रघ्यायमे बताये इए व्यान योय का निहूपण करने के 
लिये यह्‌ म्रन्वाय प्रारम्भ होताह। बहिमुख व्यक्तिको ब्रह्मज्ञान 
श्रौर प्रणवध्यानादि वसे ही व्यथंदहौजते है जसे हाथी क। नहलाना। 
क्योकि जैसे हाथी नहार बाहर निकलते ही पुन भ्रपने ऊपर श्रुल 
फक लेता हं उसी प्रकार वेदान्त श्रवणादि करके एसे लोग पुन 
ग्रपनेको कामनश्रो से भ्रस्त कर लेतेहै)। श्रत उसके श्रपेत्तित 
साघनो का विवान करना सवं प्रथम प्रावश्यक होने सेउसीको 
प्रारभ करते है :- 


९ 
युञ्जानः प्रथमं मनः तत्वाय सविता पियः। 


अग्नेः उ्योतिः निचाय्य पृथिव्या अधि आमरत्‌ ॥ 
सविता उत्पच्च करने वाले नेः , ज्योति < = ज्योतिका 


पथम = पहुलेः निचाय्य = निश्चय करके 
मनः = मनः ( श्रौर ) पृथिन्या = सारे ससार का? 
धिय =वुद्धिको धि प्री तरह से 
तच्वाय परमात्मा के लिये अभरत == भरण पोषण 
युञ्जान = जोतते हुए,९ किया९। 
छमम्ने = श्रग्नि कोऽ 


१सुघातुकाश्रथंपेदा करनाहु । साधकनच्रुकिभ्रात्मज्ञानको 
मानो रने हदय रूपी गभं से निकाल कर बाहर प्रकट करदेत्ताहै 
इस लिये उसे सविता कहा जाता हं । सविता का सूयं श्रथं प्रसिद्ध 
ह्‌ । जेस सूयं श्रन्वकार को नष्ट करता है वैसे ही साधक श्रज्ञानको 
नष्ट करता हं । जैसे सूयं स्वय गतिहीन होने पर भी भरुभ्रमण होने 
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के कारः उदयास्त वाला दीखता हंषएव जो भू-भाग सामने भ्राता 
हं वहा के श्रन्धकारको नष्ट करताहं, इसी प्रकार प्रत्यमात्मरूप 
सागक स्वरूप से मतिहीन होने पर भीमनकी साचनाश्नोसे सावना 
करता हभ्रा प्रतीत होताहं। मनवीजोभी वृत्ति उसके सामने 
्राजाती ह उसका वह्‌ काश कर देता टै। 

सविताका दूसरा श्रथं जगत्‌ को उत्पन्न करने षाला परमेश्वर 
भी लियाजा सक्ता हं । शिवाद्रय सिद्धास्तमे ईष्वर श्रौर जीव का 
भेद स्वीकृत न होते के कारण ब्रद्यैव ससरति मुच्यते च इस 
न्यायसे परमेश्वर ही बद्ध, साधक, मुमुश्षु श्रौर मुक्तरूप स प्रतीत 
होताहं । ईश्वर ही समग्र स्ाघनाकरारहाह इस पकार कौ भावना 
प्रह कारको दूर रखती हुं । भरत यहा विता से श्रन्तर्यामी स्प परः 
मेश्वर का ग्रहण भी ठीकही हुं । 


भ्रविदैव सूयं ही हम चाक्षुष-प्रघान प्राणियो के लिये नियामक ह्‌ 
ग्रत श्रन्तर्यामी के लिये सविता पद का प्रयोग इस दृष्टि से भी ठीक 
ही हौ । वैसे यहा सवित्ता का मतलब जगतु-प्रसविता भी लिया जा 
सकता ह । एव काण्व सहिता मे तथा महान्नाह्यण मे इसका भ्रथं 
प्रजापति भी लिया गया ह । उस पक्तमे इस मन्तसे सृष्टि प्रक्रिया 
का प्रतिपादन । वह भी यहा सग्राह्छहं । वस्तुतस्तु भ्रध्या्म 
साधकः, भ्रधिदंव सूये, ्रन्तर्यामी, प्रजापति, एव महेश्वर सबकी 
एकता प्रतिपादन करने वाला सविता शब्द यहां महावाक्यो की तरह 
जगत्‌-जीवेश्वर भेदो को निवृत्त करने के लिये हु । 


२ यहाँ प्रथम शब्द प्रधानश्रथंमेभी हं भ्र्थात्‌ यह्‌ मुख्य साधन 
ह यह श्रभिप्राय हं । चिचश्ुद्धि के भ्रनन्तर ईश्वर की श्रोर रुभान 
होने के बाद यह्‌ पहला साघन ह्‌ । इसके विना श्रन्य साधन निष्फल 
है । जिसकी निवृत्ति-साधना मे प्रवृत्ति हो वह इन साधनो को सबसे 
पहले करे क्यो कि यही मुख्य भ्राघार शिला ह । 
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२३ मनन करना मनका कामह । श्रथ तकं मीमासादिके 
दारा श्रपने मनको शद्ध करना चार्ह्यि । तभी मन मननके योग्य 
बनताह । जो मनन करनेमे ्रसमथं हुं वहु वेदान्त का तात्प 
ग्रहण नही कर सकना । एव कराया हुश्रा श्रवण मी व्यथं हो जाता 
हं । मनन सहन श्रतव्रण ही श्रप्रतिबड ग्रात्म-ज्ञान का कारण स्वं 
शकर एव सुरेश्वर ने स्वीकारक्याहु । 


ग्रथवा मनसो मनः के दवारा कहा हुमा मन कामी मनश्र्थात्‌ 
मन साज्ञो यहा ग्राह्य है । इस मन साक्ीकोन समभन से नपु सक 
क बा से विवाहु होकर पुत्र प्रा्ि को तरह सम्बन्धहो जाता है। 
वस्तुत यही श्रात्मा की काय~करण सघात को प्रवृत्ति कराने का मूल 
केन्द्रहं जोज्ञान, क्रिया, इच्छा सभोकोस्फूटकरताहं ।इसीको 
भ्रन्तःकरण भी कहते है । 

भ्र्यन्त मस्त हाथो की तरह इन्द्रिय श्रौरप्राणो का नियन्त्रण 
मनक श्रकुशकं विनाव्यथंहोजाताहुं । यद्यपि योग-शस्त्रीमे 
प्रत्याहार के हारा इन्द्रिय एव प्राणायामकं द्वारा प्राण निरोधका 
प्रतिपादन ह परन्तु वे जड समाधिकं साधनहोने परमभो ज्ञन-माग 
मे नितान्त व्यथ है । वस्तुत सारे श्रनर्थो कामूलमनहोह्‌ं त्रत मन 
के नियत्त्रए का प्र्थात्‌ परमात्स-घ्यान मे लगाने का साधत यहा 
बतलाया । मुख्य रूप से मनन के द्वारा तत्त्वमस्यादि महावाक्यो का 
तात्पयं निणंय करकं भ्रसभावना दोष का निराकरण करना ही मन 
को प्रमल्माकं लिये जोतनादहं। गौरस्पसेश्रोकारया श्रह्‌ के 
भआलम्बनमे मायाविशिष्च चेतनका व्यान भो मनको ईश्वरमे 
लगाना ह्‌ । भ्रत्यन्त नौसिखिये के लिये तो उपनिषदोका श्रवणदही 
मन को ईश्वर मे लयनाहु । 


प्रजापति समष्ि रूप लिद्धशरीर का निर्माण करता ह श्र्थात्‌ 
समष्ठि रूप लिद्ध को व्यवहार कं लिये जोतता हु, यहु भी तात्पयं है ४ 
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यहा मन का श्रथं समष्चिमनयां श्राय मन लेना चाहिये । म्रथवा 
महेश्वर प्रत्येक प्राणी को तत्‌ तत्‌ सस्कारो दारा मनमेप्रेरणा देकर 
कममे प्रयुक्त करता है । श्रधिदठैव सविता प्रपने मनकी सिद्धिक 
लिये सकत्प-विकल्प का कर्ता बनकर समष्टि भाव से मनोरूप हिरण्य. 
गर्भे जगत्‌ कल्पक को उत्पन्न करताहु । भनोवै सविता इत्यादि 
श्र. ति इसमे प्रमाण है । 


प्रथवा समाधि के भ्रभ्यास कोप्रारम्भ करने के पहने श्र्थात्‌ 
षटचक्र भेदन के पूवं हदय कमल मे श्रध्यत्मादि भेद भिन्न 
प्रपन्च-प्रसव गण युक्त शक्ति सहति शिव का श्राघान पहले सिद्ध 
कर लेना चाहिये । हत्पुरडरीक विरज इत्यादि भ्रुतिया इसमे प्रमाण 
है। ज्ञान मे प्रवृत्त साधकका मन इससे इह लोक श्रौर परलोक 
के समग्र विषयोसे हटजाता दै एवहूदयमे श्रानन्दका भ्रनुभव 
करमे लगता है । इससे भ्रागे का सावना सुकरहो जाती है) 


४ निदिध्यासन के लिये बुद्धि को परमा्मा मे लगा कर विपरीत 
भावना की निवृत्तिकरनाही बुद्धिको तत्वमे लगानादहै) श्रद्धा 
ऋतः सत्य, योग यही बुद्धि के साघन है । इनके द्वारां बुद्धि शद्ध होने 
परह विक्ञानके योग्य बनती है। यही बुद्धिको तततव मे लमाना 
है। जो विज्ञान करनेमे श्रस्रमथं है उसको सनन द्वारा नि सशय 
ज्ञान होने परभी विपरोत भावना रूपी प्रतिबन्धक से ब्रहम-निष्ठा 
धराप्र नही होती । निदिष्यासन-संहकृत श्रवण दही अत्म्ञान को 
प्रपरतिबद्ध करता है । यद्यपि भगवान्‌ वा्तिक-कारो ने निदिघ्यांसन 
को विज्ञान से श्रमिन्न मनाहै तथापि उन्होने भी प्रकरणान्तरमे 
ध्यान को खहकारी कारण स्वीकृत कर लियादहै। जो लोग श्रवणं 
के बाद ज्ञानानन्तर ध्यान को भ्रावश्यक मानना चाहते हँ उनका मूख. 
मदन करनेके लिपि ही भगवान्‌ वा्तिकिकारोने वातिकामृत मे 
निदिध्यासन श्रौर विज्ञान को एकार्थंक प्रतिपादित किया ई । ज्ञान 
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के श्रनन्तर ध्यानादिकी प्रावश्यकतातो किसीभी केवलाद्तीको 
स्वीक्रृत नही हौ सक्तो । प्रकेत श्रुतिमे तो स्पष्टदही मनन 
तिदिध्यास्न के बाद निचाय्य के हारा श्रवण कहा गया दहै 

बुद्धि मे यहा श्रहुकारका भी ग्रहण है । अर्थात्‌ प्रहुकारके साक्षी 
स्प से तत्तव को समना साह्यि । मनके सस्कारो का प्रवतंन श्रन्त- 
यामी भ्रहुकारके माध्यमसेही करते है। श्रत इस केन्द्रकानिय- 
शरण होने पर सभी प्रवृरत्तियो का नियन्त्रण सहज हो जाता है । 

प्रहु केद्वारा ही इच्छा शक्तिकां प्रवाह होताहै। अत इच्छाश्रो 
के प्रवाहको सभी लोग श्रपना ही प्रवाह मानतेहै। सभी साधनाभ्रो 
मे इच्छाका नियन्त्रण प्रधानदहै। भक्तिकातो मूलदही ईश्वरको 
भ्रपना सब कुद श्रपेख करना रूपी इच्छा त्याग ही स्वरूप है । 

मन प्र बुद्धि का नियन्त्रण ही बुद्धि को मनसे जोडना है । श्राणा 
चे धिय ईस यजुवंदकी श्रुतिके अधारपर सनको प्राणो से चलने 
वाले साऽह जप के साथ लगा देना भी यहा ग्राह्य है । श्रथवा जिस प्रकार 
मनकी वृत्तियो का साज्ञी मानादहै उसी प्रकारप्राणके श्रावागमन 
काज्ञान चष्ट से देखते रहना भी बुद्धि-शुद्धि का एक साधन है । सह- 
सार बुद्धि का कार्य-स्थान है । श्रत सहस्रारमे हूदय देशसे भनको 
उठाकर स्थित करना मन श्रौर बुद्धि को जोत देना है । कु योगी तो 

छार से शिव-चालमत को भी यहा ्रहण कर लेते है । 

प्रजापति रूप से सविता का ग्रहण करने पर बुद्धि से प्राण भ्र्थात्‌ 
कमन्द्रियो की एकता को लेकर समष्टि लिङ्ध दहसे कर्मेन्द्रिय की 
उत्पत्ति को ताया । 

वस्तुतस्तु मन के वित्तेपका कारण जो भ्रासुर वृत्तिया, उनसे हटा 
कर सात्विकं वृत्तियो को स्थिर करना इष्ठ है । 

५ तत्‌ श्रर्थात्‌ ईश्वर एवं ईश्वर से उपलक्तित चेतन तथात्व 
मानै जीव भ्रौर उस्षसे उपलल्लित चेतन, इन दोनो की चेतन रूप 
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एकता ही तत्त्वे का वास्तविक श्रथं है । जिस प्रकार बिम्ब-प्रतिविम्ब 
मावकोचोड देने परही वास्तविकसूयेका ज्ञान होता है उसी 
प्रकार जीवईश्वर भाव का परित्याग करने पर ही ब्रह्मरूप मे स्थिति 
होती है । यह्‌ श्रात्मा कौ यथा्थंताका श्रपरोक्तही समग्र साघनाघ्नो 
का उद्‌ श्य शिवहै। 

परमेश्वर बुद्धि प्रौर मनकी सृष्टि के भ्रनन्नर पच्चनत्त्व श्र्थात्‌ 
भ्राकाशः, वायु, तेज, जलश्रौर पृथ्वीकी सृष्ठिकरतादहे। तान्पये है 
कि पहले समष्टि मन श्रौर बुद्धि कौ सृष्टि इस विराट्‌ रूप को उत्पन्न 
करने के उहुश्यसेही की गई) कुं विचारकोके श्रनुसारतो तत्‌ क्रा 
प्रं मन ेकर तस्य भावस्तत्छ तस्मै र्यात्‌ सनको सृष्ठिं सकत्प- 
1 करनेकेलियेहो की, क्यो कि सक्र विक्ल्पही सनका 
भाष ह्‌) । 

६ जिम प्रकार गाडी चलानेके लिये द। बेल जोत्तने पडते 
इसी प्रकार साधना के लिये मन श्रौर बुद्धि दोनो को जोतना श्राव- 
एयक है । मनन भ्रौर निदिध्यासन दही जब श्रवण पी गाड़ीमे जोते 
जाते है तब तत्वनिष्ठा कौ प्रापि होती है! 

घात्वथं यहा योग श्र्थात्‌ समाधिकोभी बतलातादहै भ्रर्थात्‌ जब 
साधनो के हारा कुण्डलिनी को उठाकर मूलाधार से सहन्रार मे चडा 
दिया जाता है तभो स्वहूप स्थिति सभवं होती है । यहा अन्तर्निहित 
सिजन्त भी मानाजा सका दहै । भ्रर्थात्‌ युञ्जान का श्रथं योजयन्‌ 
हो जायेगा । तात्पर्यं है फिजबरहम परमेश्वरसे प्रेम करतेहै वह्‌ 
हमारे मन प्रौर बुद्धि का जोडकर परमात्मामे लगादेता है । पात- 
ञ्जल सूत्रो मे इष्वरप्रभिवानाद्धा कह कर प्रपत्ति योगकरा ही 
प्रतिपादन है 1 

प्रजापति विराट्‌ की सृषठि करके कमं मे भ्र्थात्‌ जीवो कै कमफल 


भोग के श्रनुसार उन्हे जोड देता है यह भी यहा तात्पयं है । 
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७ श्रमिनि भ्र्थात्‌ श्रग्रेसर याने सबसे श्रागे चलने वाला 1 धावतः 
श्रन्यान्‌ श्स्येति इत्यादि यजुर्वेद इसमे प्रमाणरहै । ब्रह्य की ज्योत्ति, 
भ्र्थात्‌ ब्रह्य-ज्ञान, उसका निश्चय श्रवणसेही हौतादहै। श्रत सब 
ज्ञानो कोश्रागे चलकरकेदेने वालावेद श्रगिनिपदका वाच्यदहै। 
वेदो की वास्तविक ज्योति महावाक्य है । षड्विध लिद्ध तात्रयंसे 
उनका जीव ब्रहोक्य मे निश्चय करना दही श्रवण है। श्रत यद्य वेद 
श्रव भी सग्राह्यहै । भ्रग्निका तातं शिवमभी होताह। श्वे 
च्मम्नि इत्यादि श्रुति इसमे प्रमाण है । उनकी ज्योति ्र्थात्‌ शक्ति 
समग्र वेदोका शक्तिविशिष्ठ शिवमे प्रर्थात्‌ सोपाधिक ब्रह्यमे 
भ्रत्वय करके निश्चय करना भी यहा समभ लेना चाहिय । श्रयवेा 
शिव की ज्योति अर्थात्‌ स्वय प्रकाश रूप चिन्मात्र । सवं जगत्‌ मे 
सन्‌ चित्‌ रूप से उसको अ्रन्वित देखना भी यहा बताया गया । श्रवा 
म्रगिनि से यहा सूर्यं, चन्द्र, नक्चेतर, विद्युत्‌ श्रादि सभी भ्रग्नियोकी 
उपलन्षणा कर लेनी चाहिये ! भ्र्थातु सभी प्रकाशो मे उसकादही 
प्रकाश है यह्‌ निश्चय करतेव्य है । न्योतिषां व्योति इत्यादि यञुरवेद 
इसमे प्रमाण है । श्रग्निसे पच्चमहाभूत भी उपलल्ित हो सकते है । 
सभी महाभूत उसीके प्रकाशसे प्रकाशित होतेह एेसा निश्चय 
करना चाहिये । प्रथ्वी चम चअरग्तिश्च मे दयौस्च मे वरुणश्च मे 
म्रादि यजुवद इसमे प्रमाणदहै। परमेश्वरही इन सबनामसरूपोको 
धारण करके हमारे सामने प्रक्टनत होतातो इन सबमे सत्ता भ्रौर 
प्रियता की श्रनुवृत्ति कंसे होती । 


प्रजापति की सृष्टि-प्रक्रियामे तो ञ्नग्निश्रर्थात्‌ श्रपने श्रन्दर रिथत 
सवं-ज्ञान रूपी श्रमग्निका निश्चय करकेहीचृष्ठिकी गई एव दसी 
लिये ज्ञान ही सब सृष्टि के पदार्थोमे स्फुट होता रहता है । सदृ 
ते साघकके निये शअ्रभ्निरूपी भ्रपनी श्रन्तरात्मा को सवंशक्तिमान्‌ 
समकर वह श्क्तिही मन को मनन की शक्ति देती है, इन्द्रियो को, 
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प्राएोको श्रपने २ कमंकी शक्ति देती है, इत्यादि निश्चय करके 
यह सभी कध श्रपने ही तेजसे तेज वाला है देसा निश्चय करना 
चाहिये ! 


नोसिखिये साधक केलिये तो दीपादि की ज्योततिं जलाकर उसे 
ही परमात्माका प्रतीक मानकर सावन प्रारम्भ करना चाहिये । 
वैराग्यलूपी तेलसे एव भक्तिरूपी बत्ती से वेदज्ञान रूपी पात्रमे 
दैश्वर-ध्यान खूपी दीपक जल्ला करके हृदय मे भी इस ज्योतिका 
ध्यान किया जा सकता है । 


भ्रथवा च्राम्नेय कृष्णभ्रीवं इत्यादि यचुरवेद-सिद्ध नीलकण्ठ 
महादेव का भी ध्यान यहा इष्ट है। नीलकर्ट प्रशान्त इत्यादि 
वेद इसमे प्रमाण है। नौसिखिये के लिये यह ध्यान बाह्यहीहो 
सकता है | 


वस्तुत मनश्रौर धी से युक्त हृश्रा यह्‌ निश्चय ही, भ्र्थात्‌ मनन 
निदिध्यासन सदहकृत्‌ श्रवण ही ज्ञान के प्रति साक्ात्‌ कारण है । इसी 
लिये रथमदो को तत्तव के लिये बताकर यहा साक्ञात्‌ ही म्रग्निको 
ज्योति को बता दिया। जसे लोक मे म्रग्नि लकडी मे विद्यमान होने 
पर भी ज्योति रूप से प्रकट होने पर ही श्रन्धकार का नाश एव सदी 
को दूर कर सक्तो है उसी प्रकार हृदय मे शिव रहते हुए भी श्ववण 
के द्वारा उत्पन्न ज्ञानसेदही म्रविद्यान्धकारश्रौर ससार रोगको नष्ट 
कर सकते है 1 जसे दीप, बत्ती, तेल इत्यादि समी श्रप्रकाश जाति के 
है पर भ्रपने से भिन्न प्रकाश जाति को उत्पन्न करते दहै उसी प्रकार 
मन श्रादि सभी जड जात्तिके होते हुए भी चेतन प्रकाश को उत्पन्न 
करते है । इसी विलक्षणता के कारण श्रगिनि शब्दको वेदोमेप्राय 
परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक शब्दलखूपमे प्रौर ध्येय रूपमे भी 
मानादहै। 
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८ शकरानन्दस्तु अग्नि न्योतिरिति पठति । तत्र तु श्रग्न्ख्पिण 
ज्योतिरूपेण च ह्य एव इति निश्चेतव्यम्‌ । म्रग्निरिति सोपाधिक 
बरहा ज्योतिरिति तिरुपायिक्रम्‌ । हिविधो हि ब्रह्मणो रूपमित्यादि 
भाष्यप्रतिपादितत्वान्‌ । 

९ प्रमाणगत सजयको निवृत्ति दी यहा ईष्ट है सस्यतत्वमे 
प्रत्यक्त, अ्ननुसान रादि प्रमाणो को प्रवृत्तिकी श्रसभवता, वेदप्रमाण 
कौ सगतता, वेदजन्य जानसे श्रञ्ञात श्रौर अ्रनाधित हानेसेप्रमाका 
उदय, ब्रह्मज्ञान मात्रमे श्रज्ञानका नश, वेदक प्राप्ता, वेदेतर 
प्रमाणो को श्रना्िता वेदो का तात्य जीन्‌ नह्यका एकता को छौीड 
कर भ्रन्यत्र कदी भी हने को श्रसभवता, श्रादि श्रादि प्रमाण पिपयक 
सदेह की निवृत्ति ही प्रमाशगत श्रस्भावन) ती निवृत्ति है) 


९० पुथिनो से तात्पयं यहु पाथिव देह है । जग मनन-निदिव्या- 
सन सदहकृत्‌ श्रवणसे ज्ञान हौ जाता है तब जीवन्भूक्तिकी प्राप्ति 
यह देह भी कृत कृत्य ह्ये जाता है एवे इसके सभी श्रवयव श्रौर व्थव- 
हारोमेभ्रारम ज्ञान की भलक बनो रहनी है । जीवन्मुक्त टी पुचि-पे 
मे परमत्माका दिव्य तेज भरता रहता । एेसा ।पययागीश्री 
परमहस सान्तात्‌ चलना फिरदा नारायण है देखा स्मृतियोसे प्रनि- 
पादित है । श्रत यहा बनाया किटेसेज्ञानियोने इष ज्ञान कं विस्तार 
कोसारे ससारमे प्रतिष्टित कर दिया । वेद-ज्ञान का तापय परम- 
हस सारे विश्वमे प्रतिष्ठित करे यहु निधिभी यहाप्राप्र ह जाती 
दै । च्रसंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूभ्याम्‌. इत्यादि यजुर्वेद >्म 
मे प्रमारा है । सबेभूतदितते स्ता श्रादि स्मृति वास्यभी दसी बान 
को बताते है। श्रात्मज्ञानके प्रत्तिरिक्तभ्रौर को्भी चीजसार 
प्रियो के कल्याण की हो, पहु सभव नही । 


्रथवा इस पन्चमूत के काये-करण सघातमे रहते हुए भी वह 
इसमे श्रधि श्र्थात्‌ श्रस्पृष्टही रहतादहै। श्रषग रहतेहए ही श्रा, 
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र्यात्‌ श्रच्छी तरह से, इसमे बुद्धिके द्वारा तत्‌ पदाथं कूप प्रग्न 
ज्योति का प्रत्यक्‌ रूप से ग्रभिव्यञ्जन करता रहता है । तात्पयें है कि 
उसका प्रवेक कायं ईश्वर की प्रेरणासे प्रेरित होकरदहीहोतारहै, 
यश मान श्रादि के प्रति प्रीति श्रौर भ्रपयश श्रपमान प्रादिके प्रति 
ट्ष उसकोनहीहोतादहै। 

प्रजापत्ति की सृष्टि-प्रक्रियामे समष्िमनको व्यष्टि मनलूपसे 
सारी प्रजाभ्रो मे रख दिया गया । ्र्थात्‌ प्रत्येक मन मे प्रतिबिम्ब के 
दारा उसने व्यष्टि ङ्पले लिया। यहा पृथिव्यै भ्र्थात्‌ प्रजाको 
विस्तीणं करने के लिये, यह्‌ ताव्पयं है । प्रथवा त्रह्याण्ड गोलक रूप 
से स्थूल, भौर विराट्‌ शब्दके द्वारा कही गई तथा सूच्मच्पसे 
सूत्रात्म-शब्द से कही गई पृथिवीका यहा ग्रहणदहै। तात्पयंहैकि 
परमेश्वर मे मन लगाने के लिये बेह्‌ सविता देवता ईश्वर सूत्रात्मा 
प्रौर विराट्‌ रू्पसे हमारे पाथिव देहु पर श्रनुग्रहु करके श्रग्न्यादि 
समग्रस्पोको इसप्रकार प्रवृत्त करेकि हमारे वाणी श्रादि सवं 
का्य-करण सधात उमकी कृपा से समाधिको प्राप्न करं। 

११ श्राहरति लेय्‌ तिप्‌ इतश्च लोप परस्मैपदेषु शब्‌ गुम इग्रहो- 
भेश्च्छन्दसि । 

१२ भ्रयि भ्र्थात्‌ इस जगत्‌ से भ्रधिक याने श्रव्याकृत्त । उसको 
भी श्रा भ्र्थात्‌ श्रच्छी तरहुसे धारण श्रौर पोषण परमात्मा करता 
है । यहा भूतकाल का प्रयोग विवक्नित नही है । 

ग्रयवा जिम प्रकार इस श्राद्य श्रधिकारी ने पृथिव्यादि कब भूनो 
मे श्रपने श्रापको विस्तृन हृश्रा हुश्रा देखा वसे ही भ्राघुनिकं श्रधिकारी 
मी ज्ञान कौ परिपाकावस्थामे प्रपनेको सवंहरूपसे श्रनुभव करता 
है । जब तक यह्‌ भ्रनुभवन दहो जाय तब तक कृतकृत्यता नही सम- 
फली चाहिये । साय प्रक्रिया से प्रभावित होकर कई बार जीव साक्ती 
मे ही श्रटक जाता दहै । श्रत जीव श्रौर ईश्वर चंतन्य का भ्रमेदानुभव 
श्रवश्य कतेव्य है ग्रही श्रुति का तात्पयं है! 
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र्‌ 
पूवं मन्त्र मे जिसे विधिहूप से बतलाया उसी के श्रनुष्ठान की 
शक्ति को प्राप्ठ करने के लिये प्राथंना करते है- 


युक्तन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे सुवर्गेयाय शक्त्या । 


वय = हमः युक्तेन = योग युक्त 

स्रितु =परमेष्वर मनसां = मनसे 

देवस्य = महादेव के शक्या = पणं सामथ्यं के साथ 

सवे = सृष्टि ल्पी सामूहिक यज्ञ | खवगेँ्यायः = कल्याण के लिये 
मेः (म्रभवाम) = (प्रयत्न कर सक) 


१ जिन्होने शिवसे मनको जोडकर दैव-शक्तिका श्रपनेमे 
प्रधान करके दृढता प्रप्र करलो है रेसे साधक सघसे यहा तात्पय 
है । ्रथवा मत्रद्रष्ठा ऋषि श्रात्माकी एकता को जानते हुए भी देह- 
भेदोसे व्यवहारके लिये जीव भेदोको सिद्धवत्‌ मान कर यह 
प्राथंना कर रहे है । श्रथवा एक ही देहु मे मन, बुद्धि, भ्रहुकार, इन्द्रिया 
शरीर, श्रादि श्रनेक सघातो को श्रपने से श्रमिन्न मानकर यह्‌ प्राथना 
है । वस्तुतस्तु श्रपने सभी शिष्यभक्त एव प्राणिमात्र के अ्रन्त करणा 
मे श्रनेकदू्पो को देखकर ऋषिकी तरफ से यह प्राथंना हे। 

२ सविता प्र्थात्‌ सवं प्राणियो का उप्पन्न करने वाला, उसके 
सव मे अर्थात्‌ प्रसव मे यानी उत्पत्ति रूपी यज्ञ मे यह सृष्ठि-चक्र एक 
यज्ञ है, जिसमे पतावद्‌ रूप यज्ञस्य यदेवै््रह्यणा रतम्‌. इत्यादि 
यजुवद के प्रमारासे इन्द्रियो द्रारा आत्माकी बलि दी जाती दहै। 
इस यज्ञ मे सोम श्र्थात्‌ ब्रह्य-ज्ञान को चवाया जाता है, श्रत इसे सोम- 
सेव या केवल सव कहा गया । जब हम इस उदेश्य से प्रवृत्त होते है 
तो यज्ञमे शामिल माने जाते है । एव जब इससे बहिभूत हो जाते है 
तो शोक-मोह्‌ मे पडकर शद्धो यक्षे अनवकलुप्तः के श्रनुसार यज्ञ के 
भ्रयोग्य ह्यो जाते है । यह यज्ञ प्रवृत्ति श्रौर निवृरसिके मार्गो से चलाकर 
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श्रन्त मे शिवमेस्थित करदेताहै) च्रूकिडइस प्रकार का जीवन- 
यापन करनेको ही परमेश्वरने श्रनज्ञादी है इसलिये इसमे लग 
जाना ही परमेश्वर की श्रनृज्ञामे रहना है। सव काश्रथं म्रनुज्ञाभी 
होता ही है। 

शतपथ ब्राहमणएमेतो इस मत्र की सृष्टिपरक व्याख्या है। हम 
युक्तन मनसा भ्र्थात्‌ कमं मे द्तचित्त होकर सविता देव के हिरण्य- 
गभं ख्पसे बनये हुए भ्रसवमे, भ्र्थातु ब्रह्माण्डमे, इस शरीरमे 
स्थित हे । 

३ परमात्मा से मनका योजन दही योग युक्त होना है । परमेश्वर 
के प्रसादसे हमारी प्रत्यगात्मा रूपी शिवमे एकात्मता हो जाय यह्‌ 
तात्पयं है । शिव प्रसादसे ही शमदमादि सम्पन्च सधकहोपातादहै। 


पूवं मत्र के ्रनुरोव से यहा मन श्रौर बुद्धिका योग समीचीन- 
तर प्रत।त होता है) 

४ यद्यपि प्रत्येक मनुष्य मे श्रात्मन्नान की शक्ति निहित है एव 
श्रनेक लोग श्रात्म-ज्ञान कौ श्रोर प्रवृत्ति करने पर भी इसी लिये ज्ञान 
मे समथं नहीदहो पति किवेश्रपनी समग्र शक्तिका प्रयोग ज्ञान- 
साधना मे नही करते । बहुत से तो यह्‌ सोचकर कि श्चवण सननसे 
म्रतिरिक्त कोई साघन होगा श्रनेक व्यथं के पन्थो श्रौर पचडोमे पड 
जातेहै। इस प्रकारजो शक्तिश्रवण मननमे लगाते वहु बिखर 
जाती है। कुद भ्नन्यतो ससार के घन्धो मे सन्यासी होकर भी ससार 
के उपक्रारके नाम पर लगकर पथ-श्रष्टहो जाते है । श्रन्य प्रमाद के 
कारण केवल दिन ही बिताते जाते है । जिस व्यक्ति को बन्धन सिर 
पर रखे हृए घधक्ते हुए शगारो की तरह श्रसह्य प्रतीत नही होता 
वह॒ समग्र-शक्तिसे न्ह की तरफ नही लग सकता ¦ एसा शक्तिसग्रह 
महादेव कीकृपासे ही हो सकता है । इसलिये यहा श्रपनी समग्र 
शक्ति को एकत्रित करने को प्रथना है । 
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प्राचीमोने तो शक्तचा का श्रथं यथा-शक्ति किया है । भर्थान्‌ हम 
प्रपनी शक्ति भर ज्ञान-साघन श्रवणादि कमं करते रहै, श्रथवा परमेषश्वर- 
कृपासेप्राप्रबलकेद्रायादही हम ज्ञानसाधना कर सक्ते है इसलिये 
परमेश्वर हमको एस। बल देवे । 

शतपथ ब्राह्मण मे परमात्माने हमे शक्ति ग्र्थातु कायं करणं 
सवातकी सामथ्यं इसीलियेदीदहै कि हुम स्वगं के लिये कमं करते 
रहै । विभक्ति व्यत्यय करके कुदं श्राचार्यो ने शक्ति के लिये" ठेस 
सम्प्रदान मानाहै। भ्र्थात्‌ हम उस शक्तिके लिये प्राथंना करते है 
जो हमे ब्रह्मज्ञान प्राप्न करने मे समथं करे । वस्तुत प्रथम ्रध्यायमे 
परतिपादित्त प्रात्मशक्तिही यहा इष्रहै। तत्पयंहि कि जिम श्रात्म- 
शक्ति ने जगत्‌ प्रवतंन कियाहै वहुस्वयही श्रपनेभ्रापको पुन हटा 
कर हमे निरतिशय प्रानन्दका भ्रनुभव करनेदे। इसदृष्टिसे जस 
प्रकार जगत्‌ के विषय दृश्यमान शक्ति कायं है उसी प्रकार शिवयोगी 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु भो उसी शक्ति का परिदृश्यमान कायं है । उन 
विषयो के लिये किया हृश्रा कमंश्रौर प्रेम चिन्तन एव ध्यान त्तया 
निश्चय बन्धन को बढाता है एव गुरू के प्रतिकिया हुम्रा यहो सब 
मोक्तदेताहै। श्रत वे परमेश्वर हमे गृरुरूप शक्तिकोप्रापिके 
लिये श्रथवा गुरु रूप शक्ति से युक्त होने के लिये वरदान दे। 

५. स्व्गेयाय इति दीपिकापाड 1 स्व्गिभिर्‌ ईयाय गमनाय 
प्रा्येते इति स्वगेयाय  श्रथवां स्व = स्वर्लौकवासिभि गीयते इति 
स्वंय मोक तस्मै । मध्यन्दिनानासपि भ्रयमेव पाठ । स्वगंनिमि- 
साय कमणो इति यावत्‌ । यथैतेन कमेणा स््रगं लोकम्‌ देयात्‌ इति 
शतपथश्रुते । 

६ सुभ्र्थात्‌ श्रेष्ठ वगं भ्र्थात्‌ समूह्‌! शुभ कमं भक्ति, साधन- 
चतुष्टय, श्रवण, भ्रौर ज्ञान सुवगंहै। इसको प्राप्न करनेकी यहा 
प्राथना है । भ्रयवा स्वगं भ्र्थातु निरनिशय सुख उसकी प्रापि के 
समग्र हेतुश्रो के लिये हूमारेमे सामथ्यं श्रावे। भ्रविद्या निवृत्तिही 
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दुखोके कारण की निवृत्ति दहै! यहुस्वगंके लोगोकोमभीईइष्ठह। 
ग्रथवा स्वगं मे देवता रहते है, श्रत दवी गुण सम्पन्नोके हारयाजो 
ज्ञेय प्रर्थात्‌ प्रशसित होवे वह्‌ वेद यहा इष्र है भ्र्यात्‌ हुम वेदाध्ययन 
करे । प्ररमात्माकोभी स्वगं कहारहै। स्वगं शब्दका वाच्य सुखहे 
एवं परमात्मा ही वस्तुत सुख रूप है उससे भिन्न ष्दाथं तो केवल 
उसके श्राभाम माच्रसे हो सुख-रूप प्रतोत होते है । 


इस प्रकार इस मत्र का तात्पयं हुवा कि परमात्माके श्रनुग्रहसे 
उसकी श्राज्ञा से प्रवृत्त इस विश्व यज्ञमे हम एकाग्र मनसे निरतिशय 
म्रानन्द को प्रकट करने वाले शम-दम युक्त श्रवणादिमे पूणं शक्तिसे 
प्रयत्न करे । श्रथवा देवस्य सवितु शक्या युक्तेन मनसा एसा 
भ्रन्वेय करके उसदेवकी ज्ञान उत्पन्न करने वाली शक्ति भ्रथात्‌ 


कुण्डलिनी से युक्त होकर मन से साघनमे लगे । 


मुमु श्रौर ज्ञानियो पर अनुग्रह करना परमेश्वर का स्वभाव हं -- 
युक्ताय मनसा देवान्‌ स्वयतः धिया दिषम्‌ | 
बृहत्‌ ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ 


सव्विता = परमेश्वर! ज्योति = ज्ञानः 

ताम्‌=उन कारेष्यत «==करने की इच्छा वाले 
स्वर्यत २ = श्रानन्द के इच्छुकः | देवान्‌ = देवताश्रो वेगे 

मनसा = सन (भ्रौर) युक्त्वाय = निविकल्प समाधि के 
धिया = बुद्धि के हारा लिये^" 
दिलं =स्वेय प्रकाश्चय प्रसुवाति = प्रसव करता है"? । 
बृहत्‌ = ब्रह्म“ 


१ यहा श्रन्तर्यामी से भी तात्पय हो सकता है ! क्योकि श्रन्त्यामी 
र्प्रसेही वहू सभी प्राणियो के सदाही ज्रह्यकी तरफ प्रवृत्त करता 
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है। विद्यासे प्रवि्यामे जीव दही श्रयते श्रापको उत्पन्न करताहै रेमा 
मान कर यहा जीवको मी ग्रहृण कियाजा सक्नाहै। मनोनै 
सविता इत्यादि यजुर्वेद की श्रुति इसमे प्रमाण है । 

२ सुवर्यैत इति पाठमेद्‌ । सुव स्वर्ग पूर्णानन्दब्रह्य यत ब्रह्म- 
जानात्‌ । कचित्‌ पाठे स्वरिति यत्‌ पृथक्‌ पद्‌ तस्मिनु पन्ते स्वः भ्रात्मा 
तदुदिश्य यन्त इति व्याख्येयम्‌ । 

३ स्व माने स्वगं को जाते हुए भ्र्थात्‌ जो निरतिशय सुख को 
जनि के रास्ते पर ्रारूढ हो गये हे । स्व्यं मे यहा हितीया बहुवचन 
है । देव का भ्र्थं इन्द्रिया मानने पर जो मन श्रादि इन्द्रिया शब्दादि 
विषयो को छोड कर स्व श्र्थात्‌ शिव रूप प्रत्यगात्मा की तरफ जाने 
वाजी बन गई । वस्तुत इन्द्रिया पहले तो स्वर्यत भ्र्थात्‌ स्वगं लोक 
के सुखो तक जनेकी श्रमिलाषा करती रहतीरहै। इन्द्रियो की 
लालसाका कोई श्रन्तही नहीदहै। यह इन्द्रियो का संव प्र््त्‌ 
प्रथम जन्म है । फिर ब्रह्मनिष्टो के समसे वही मन-उन्द्रिया वराभ्य- 
वती होकर स्वयत भ्र्थात्‌ श्राप्मा को श्रोर जाने वाली बन जाती है। 
यह्‌ उनक्रा प्रसव श्र्थात्‌ दूसरा जन्म है । प्र ्र्थात्‌ प्रकषं मानेश्चष्ठ। 
विषयाभिलाषा वालो की इन्छरियोको वहू परमेश्वर उनकी कामना 
पणं करने के लिये वहिमु खी बनाता है । इसमे पराश्चि खानि इत्यादि 
यजुवद की श्रुतिया प्रमाण है। शिवाभिमूखी लोगो कौ इद्दरिथोकी 

श्रन्तमु खता श्रेष्ठ इसलिये है कि वहु कायं सहित माया का विनाश 
कर जन्म प्रतीत्तियो का सकारण नाश करदेतीहै,ये सभी विशेषण 
देवायूकोरही विक्षेष्य करते है। 

४ शुद्ध मनग्मौर बुद्धिके रा प्रत्यगात्मा की ब्रह्यख्पता, जो 
इनकी भ्रशुद्धि के कारण छिपी हई थी, प्रकट हो जाती है । यद्यपि 
ब्रह्म स्वय-प्रकाश है तथापि मन श्रौर बुद्धिके प्रयत्नोसे ही मानो 
उसक्रा भ्रावरण भग करके उसको प्रकाशवान्‌ करने की इच्छा साधक 
करता है । 
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कृं लोग तो दिवं से द्योतन करने वाले विषय समूह्‌ का ग्रहण 
करते है । उनका तात्पयं है कि सविता मन श्रौर बुद्धिके इवारादेवो 
को भ्र्थात्‌ इन्द्रियो को स्व भ्र्थात्‌ वेषयिक भूख की भ्रोर यत ्र्थात्‌ 
लगाते हुए दिव म्र्थात्‌ विष्य समूह्‌ को ब्रहत्‌ श्र्थात्‌ श्रधिक ज्योति 
प्र्थात्‌ प्रकाश रूप करिष्यत भ्र्थात्‌ करते हुए प्रसुवाति श्र्थात्‌ उत्पन्न 
केरता है! उन इन्द्रियो को हम पूवं मन्रमे कही हुई सवितादेवकी 
शक्तयो से युक्त होकर मोक्त के लिये लगा सक । तात्पयं है कि सुख 
के लिये जाती हुई इन्द्रिया यद्यपि विषयो को प्रकाशित करती है एवं 
विषय वासना को बृहत्‌ ब्हुपर करती है तथापि हुम उसे परमात्म शक्ति 
काही विकास समकर मनके हारा, यहु सब सविताहीहै, इस 
प्रकार युक्त कर सकं । इसके फलध्वहूप इन्द्रिया फिर ॒विषयमुख नही 
हा पायेगो । इस प्रकार मनके करनेमे हेतुरूपसे मतर का चतुर्थं 
पाद लगा लेना चाहिये । चरू कि सविता ही उनका प्रसव करमे वाला 
है । यहा सविता के प्रसव मे प्रकषं भ्रभिन्न निमित्तोपादान कारणत्वेन 
है । इसीलिये इन सब चीजो का जव हम सविताखूपसे ग्रहृण कर 
लेते है तब इन्द्रियो की उनमे हेयोपादेय बुद्धि नष्ट हो जाती है । 

५ जीवेश्वर अगतु भाव रहित निमंल ब्रह्म, भ्रथवा शक्ति विशिष्ट 
शिव दोनो दी भ्रर्थ ईइष्टहै। 


६ यद्यपि ब्रह्य स्वय ज्ञान स्वूप होने से उसका ज्ञान होना 
ग्रसभव है तथापि यहा श्रविध्या-नाशसे एसा उपचार सभवहै। 
जिस प्रकार बिजली के जलते हुए लटके ऊपर यदि काला घडा 
रखा हुभ्राहदोतोक्हा जा स्कतादहै किमै इस घडे को फोडकर इस 
कमरेमेप्रकाश करता चाहूना ह । यहा यद्यपि घडा पूटनेसे प्रकाश 
नही इवा है वरन बिजली कै प्रकाशसेही प्रकाश हुवा है तथापि घडे 
के फूटनेसे ही उसका भ्रनुभव हुवा है इस लिये ेसा कथन सभव हैँ । 


११० ए्वेतादवत रोपनिषद्‌ 


तात्पयं है कि एकाग्र गृण युक्तं मन से प्रत्थगात्मा को यृक्तवाय प्रथा 
एक करके स्वय प्रकाश ग्रद्वितीय चतन्य प्रकाशको बृद्धिसेश्राविष्कार 
करते हुए, श्र्थात्‌ प्रत्यगात्मपरायण मन बुद्धि से अह ब्रह्मास्मि इस 
जानसेब्रह्मकोप्रत्यगात्मामे श्रवतरित करते हुए, परमेश्वर प्रसुवाति 
पर्थात्‌ श्रनुजानाति, श्रनृन्ञा देता दहै, श्र्थात्‌ श्रनुश्रहु करके ज्ञान देता 
है । इस पक्त मे तान्‌ भ्र्थात्‌ प्रयत्न करते हए मुमुक्षुभ्रो को एव देवान्‌ 
भ्र्थातु इन्द्र, विष्णा, यम भ्रादि देवताभ्रो को भी वही प्रसन्न होके ब्रह्म 
ज्ञान देता है जिससे वे कृतकृत्य हो जाने है । 

७ छत्र द्वितीया चहवचनम्‌ ¦ विषयजातम्‌ ग्रति प्रौढ कुवत ज्ञान 
तैत्यथं । 

८ मध्यन्दिन सहिता मे युक्त्वाय सविता देवान्‌ इस प्रकार 
पाठहै। शातपथ धरुतिके श्रनुरोधसे वहाभी सविता का श्रं मन 
ही दहै तात्ययं है कि सविता भर्थात्‌ मन, स्वं को जाती हुई देवानु 
प्र्थात्‌ बाणी इत्यादि इन्द्रियो को धिया भर्थात्‌ कम॑-परवृत्तकं बुद्धि से 
युक्त्वाय भर्थात्‌ जोडकर ( कत्वो यगिति सूत्रेण यगागमः ) कमं के 
दारा सूर्॑-ज्योति बडाति हुए उसके लिये बृहत्‌ ज्योति" भ्रात 
मग्निका कर्मा निष्पत्ति के लिये सस्कार करते हुए उनको मनका श्रचि- 
वाता परमास्मा प्रसुवाति प्र्थात्‌ प्रवृत्त करता है । श्रादित्य मण्डलको 
शातपथी श्वृति ने वेद रममय बतलाया है श्रत वदिकि कर्मो सेसूय 
का वधंनस्पष्ठहै । षन्‌ प्रेस्णोसे लेट्‌ मे भ्राट्‌ करके प्रसुवाति बना 
लेना चाहिये ! मन की शक्तिसेही वागादि इन्द्रियो की प्रवृत्ति होती ह 
यह प्रव्यक्त सिद्ध है । असौ चा ्रादित्यो बृहञ्स्योति , एषो अगि ! 
पत जे ते संस्करिष्यस्तो भवन्ति यह शातपथ श्रुति थहा स्मतंव्य है । 


द्वितीय अध्याय १११ 


सविता से प्रसूत ही कर्म किये गये यह्‌ तात्पयं है । 

& विषयो को प्रकाशित करनेसे इन्द्रियो को देव कहा गया । 
देव म्र्थात्‌ प्रकाश स्वरूप । यही यहा मख्य प्रथं है । यह कृष्ण यजु- 
वंद के ष्वेताश्वतर शाखा की तब्रह्य-प्रतिपादक उपनिषद्‌ भागवी 
शति होने से देव का श्रथ यद्यपि कर्भ-प्रतिपादक भाग मेज्नह्यादिभी 
बन जाताहैश्रौर यहा भी सग्तहो ही जाता है तथापि उसश्रथं का 
गौणत्व ही समना चाहिये । 


१० जो साघक मनन निदिध्यासन सहत श्रवण के द्राय 
भ्रात्मा-ज्ञान करते है उनका सारा साघन इस परमात्म-भाव से युक्त 
होने के लिये ही है । भ्रथवा युक्ल्वा श्रय योग सिद्धि कराकर ब्रह्यमे 
ले जाग्रो, यह भावदहै। यहा उभयत्र भ्रन्तहिंतणिजन्त समभना 
चाहिये । श्रथवा युक्त्वा श्राय श्र श्र्थातु परमेश्वर, उसके लिये सब 
साधनो को जोडकर वह्‌ परमात्मा हुमै श्रनुग्रहीत करे । शतपथ श्र ति 
मेतोदइसमत्रके व्याष्यानमे योजयित्वाही श्रथं किया है । वस्तु- 
तस्तु प्रतिशाख्यो के श्रनुसार युक्त्वा श्र्थात्‌ जोडकर श्रथंमेही 
युक्त्वाय का वैदिक प्रयोग है । 


११ पहले परमेश्वर ही हमको श्रविद्या मे उत्पन्न करताहै भौर 
पुन. उसकी भक्ति करने से विध्या मे उत्पन्न करके हमे द्विज बनाता 
है । मरत ऋषियोकी प्राथेनादटैकि हमारे कायकरण सघातको 
विषयो से निवृत्त करके वे श्रात्माभिमुख होकर श्रात्म-ज्ञानदही करः 
देसी भ्रनूज्ञा या श्राज्ञा सविता प्रन्र्यामी न्पसे देवे। पूनः पून 
प्रा्थंनासे श्रत्सज्ञानको शिव करुपाके बिना भ्रलभ्य बतायाजा 


रहा है । 


११२ श्वेताश्वत्तरो पतिषद्‌ 


८ 
ज्ञान भौर ध्यान को देनेवाले परमेश्वर की पूवंजो ने भी स्तुतिकी 
थी श्रते सभी मुमृश्युश्रोको उसकी पुन २ भ्रधिकाधिक स्तुति करते 
ही रहना चाहिये, इसका प्रतिपादन करते है - 
युञ्जते मनः उत युन्जते धियः विग्राः विप्रस्य बृहतः 
निषथितः। वि दोत्रा दधे वयुनावित्‌ एकः इत्‌ मही देषस्य 


सवितुः परिष्टतिः ॥ 

विप्रा =बेद वेत्ता विप्रस्य = विशेष रूप से व्यप्र 
मन =मन को बहत = महानु 

युञ्जते = योग मे लगति हैः विपरिवतः = बुद्धिमान्‌” 

उत प्रौर सवितु = सविता 

धिय = बुद्धि कोर देवस्य देव की 

युञ्जते = योग मे लगति है । इत्‌ = ही ^ 

पक = एक (श्रध्तीय) मही = विस्तृत) (एव) 
वयुनाधित्‌ = सवंज्ञ ने“ परिष्टुतिः = भली प्रकार से स्तुति 
होत्राः = हताश्रो के दारा विद्धे = कीर । 


१ यद्यपि इसं ससारमे धर्म, श्रथं, काम, मोक्त चार पुरुषाथं 
मने गये है परन्तु इनमे भी धर्म श्रौरप्रर्थ साधनषूपसे पुरुषार्थं 
है, काम श्रौर मोत्त साध्य हूप्‌ से । श्रपते से भिन्न किसी शोभनाष्यास 
वाले पदार्थको षपति करनाकामटहै श्रौर स्वय भ्रयनीही भ्रानन्द 
रूपता को जानना मोत्नहै। सपेक्षहोनेसेही काम सातिशया 
रपर पुरुषाथं है, एव मोज्ञ निरतिशयं श्रथवा परम पुरुषाथं है । 
स्वरूप होने से ही मोन्ञ नित्य है श्रौर कनल स्वरूप-ज्ञानसे सिद्धहो 
जाता हैः परन्तु काम म्रनितव्यहै प्रौरकिसीन किसो क्रियाके द्वार 


~ द्वितीय अध्याय ११३ 


प्राप्न होताहै। ण्ह ज्ञानं भ्रध्यारोप श्रौरभ्रपत्राद के साधनमेही 
होता है । अध्यारोपापवादाभ्यां क्ञातव्यस्तखननिणेय । श्रध्यारो पित्त 
की तिवृत्तिसे ही श्रधिष्ठान के ज्ञान का उदय हो सकता है । 


सीपमे चादी, रस्सीमे साप, स्थाणुमे पुरुष इत्यादि को तरह 
निष्प्रपच्च, निमंल, शिव मे मल रूप प्रपश्च को देखना ही श्रध्यारोप 
है । शिव के प्रज्ञानसे ही यह्‌ श्रध्यारोपहोताहै) इस भरज्ञानकोदही 
म्रविद्या, तम, मोहः प्रघान, माया, प्रकृति, भ्रव्यक्तः; इत्यादि भरनेक 
नामो से कहा गथाहै। इसीको पुराणो मे प्रलय, एव वसिष्ठ महुषिं 
ने महासुषुपि कहा है । इस श्रज्ञान मे श्रपःी भ्रपनो कर्मवासनाभ्रोक 
साथ श्रनन्त कोटि जीव वसेह रहते है जेस सोनेकं कण पिण्डमे 
रहते है । उडत होने कं पहले जसे कणो मे चाचखल्यश्राजाताहै वसे 
ही सृष्टिक पूवं लीनावस्थासे शक्तयभिमुखता श्राजाती है । यह्‌ 
द्नुमव सभी पुरुषो को सुषुपनि श्रौर सुषुप्ति से जाग्रत्तमे श्राने के काल 
मेहोना है) जीव-कर्म-परिपाकं के कारण यह श्रज्ञान पुन तीन 
प्रकारसे प्रतीत होताहै। ज्ञान क्रिया का विुद्धावस्था, इच्छाकी 
विशगुद्धावस्था, इच्छाकौी विशुद्धावस्था पर ज्ञानक्रिया को श्रशुद्धा- 
वस्था, एव तीनो की श्रविशुद्धावस्था। कु लोग प्रथम को माया, 
द्वितीय को श्रविद्या श्रौर तृतीय को तामस कहते है । श्रज्ञान की इस 
प्रथम श्रवस्थासे विशिष्ठ शिवकानाम ईश्वर है, एव यहु बिस्व ङ्प 
है 1 इ्सीको भ्रन्तर्यासी रूपसे सभी श्रनुभव करतेहै। यहा ब्रह्म 
चैतन्य परिपुणं प्रतीत होता है! द्वितीय-प्रवस्था विशिष्ठ शिव को 
जीत्र कहते है । एव तृतीय को जगतु उपादान श्रथवां महाभूत कहते 
है । मकडी को तरह्‌ श्रज्ञान प्रवान हृश्रा हृश्रा ब्रह्य उपादान कारणं 
है, श्रौर स्वरूप से प्रयान हृश्रा हुश्रा निसित्त कारण । जैसे जालका 
मकड़ी श्रभिन्न निमित्तोपादान कारण है, परन्तु मकड़ी का जीवात्मा 
निमित्त कारणदहैप्नौर शरीर उपादान कारण, वमे ही यहा समना 


११४ षवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


चाहिय! इस प्रकारसे जिसनेवेदोकै भ्रध्यारोप एव उसके भेद 
ईश्वर, जीव, जगत्‌ तथा श्रपवाद शिवकरे समभ लियादहै वही 
वास्तविक वेदवेत्ता है । वह्‌ काम रूपी श्रपर्‌ पुरुषां का सवथा 
त्याग करके केदल परम पुरुषाथं मे लग जातादहै। 

२ तत्त्वज्ञान के लिये मन का निरोध स्वतत्र या सहायक प्राण्‌ 
निरोषसे कियाजा सकता है । योगी दो प्रकार का होता है- युञ्जान 
भ्रौर युक्त । प्रथम मत्र मे युञ्जान भर्थात्‌ श्रपरिपक््‌व योगी कोजोश्रभी 
मित-योगी है एव भेद दृष्टि से चल रहा है, बताया गया । भ्रब युक्त 
योगीकोवतायाजा रहादहै जो परिपक्व श्रौर श्रमितहोनेके कारण 
बाह्य दशंन से रहित स्वात्म मात्र मे निष्ठा वाला निष्पन्न श्रदरं तानुभव 
है । इसी लिये युञ्जान पवन को रोककर मूलाधार के योनि मे स्थित्त 
तेज को ज्वाला रूप से तीब्र करके वायु कै प्रयोगसे भरकर के, पैरसे 
ऊपर तकं उत्तरोत्तर भूत-पन्क को प्रकट करके जीतते हुए लीन 
करता जाताहै। फिर इसभ्रग्नि से हृदयदेश की श्रग्नि को प्रदीप्र 
केरके भूतोपसहार के द्वारा तत्त्वो को द्वादशाम्त मे स्थित कर देता 
है । इसी को सोम-सव श्रथवा योग-यज्ञ का प्रथम सोपान मानादहै) 
इसके द्वारा युक्त योगके श्रधिकारकी प्राप्नि होती है जिसके दासय 
सन भ्रात्मदशंन मे समथं होता है। 

३ योग मागं को प्रसव करने वाला होनेसे भो सविता कहा 
गया है! अर्थात्‌ सविता योगोपदेशके द्वारा योग मागं मेप्रेरित 
करता है जिसके दारा ब्रह्मलोक मे जाकर भ्रात्मज्ञान सहज दही प्राप 
हो जाता है। 

बुद्धि के कारण होनेसे ज्ञान-करणोको भी बुद्धि कहा जाता 
रै, उसका भी यहा सम्रह्‌दै) 

४ सजातीय, विजातीय, स्वगत भेदो से रहित्त श्रह्ठितीय शिवं) 
भरथवा सविता ही यहा एकः पद का वाच्यदहै) वही जगद्गुर हे। 
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जीवृषूपसे वही साधक है, श्रन्तर्यामी रूपसे वही प्रवत्तंक है, ईश्वर 
खूपसे प्रापकदहै, एव ब्रह्यत्पसे प्राप्यदहै! जीवरूपसे कर्माको 
करके फल का प्रसव करताहै। एव कमं त्याग करके मोक्ष का प्रसव 
करता है । यहा तात्पयं इन सभी भेदोसे रहित उस श्रधिष्ठान तक्व 
सेहिजो इन सवलू्पोमे प्रकट है। 


४५ व्युनाश्र्थात्‌ ज्ञान । श्रतं वयुनावित्‌ भ्र्थात्‌ प्रज्ञावित्‌ श्रथन 
सवंज्ञानोका सान्ञीभूत ) प्रत्येकके हूद्यमे सभी भावोके श्नमि 
प्राय को वहू जानतादहै। यदि इसे साघकसू्पमे समभाजयतो 
एक भ्र्थात्‌ कोई, इत्‌ भ्र्थात्‌ ही; वयुना (वयुनानि) यम से निविकल्प 
समाधि पयन्त श्रष्ठाग योग का ज्ञानः होत्रा श्रथन म्राचायंसे प्राप्न क 
विदधे म्र्थात्‌ करता है । निघटु के ्रनुसार वयुना बुद्धि का नामहै। 
नब वयुनावित्‌ का प्रथं होगा सारी बुद्धि-वृत्तियो का सान्ती प्रथा 
श्रन्तर्यामी । 


६ होजा पदच्छेदम्‌ इच्छन्ति केचित्‌ । होतार इति स्थने श्रां 
होजा स्वीकतेव्यम्‌ मवेत्‌ । 

७ परमात्मा ही सभी इन्द्रियाः भरन्त करण, प्राण, एव देहु सघान 
के द्वारा साधना श्रौर स्तुति करवाताहै। जैमे यजमान टोताश्नो 
के द्वारा यज्ञ निष्पन्न करके यज्ञ-फल-भागी बनता उमी प्रकार 
परमात्मा इन कायं करण सघातो के दवारा ज्ञान-यज्ञ निष्पन्न कके 
ज्ञान-फन-भागी भ्र्थात्‌ मुक्त बनता है। बरह्यैव ससरति सुच्यतते च 
मुश्य सिद्धान्त है । भ्रथवा जीव रूप से इन्दी करणो क्‌ द्वारा वह्‌ कम- 
फल-भागो बनकर बद्ध हृश्रा था ग्रौर म्ब मुक्त होता है । तात्पयं यदी 
हैकिजैसे कमं होताक्रतेहै श्रौर प्रभिमान मात्रसे यजमान फन 
भोगता है वैसे ही कमं श्रनात्म पदाथं करते है एव रभिमान मात्रे 
मात्मा फल भोगता है | 

निघटुमे तो डोतृको ऋत्विगोका नाम मानादहैजोक्ममे 
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बैत्ते है। तब नात्पयं होगा किइन इन््रियादि ऋत्विगोके द्वारा 
तिरव॑त्यं श्रन्त कर्णा के नि्मलताकी कारण रूप सारी क्रियाभ्रोको 
परमात्मा ने किया । रभि होता इस शातपथ श्रुति कै श्राघार प्रर 
होचा भ्र्थात्‌ सुषुम्नामे प्रदाप्त श्रग्निके हारा परमत्माने योग 
की सिद्धिका विधानक्िया। होत्रका अ्रथं क्रिया भी सभवदहै। 
मर्थात्‌ उसने कर्म योगकेद्वारा सिद्धिका विधान किथा। इसमे 
इम विवस्वते योग इत्यादि स्मृति प्रमाणदहै। 

८ विपूवक प्रा पूरणो से निष्पन्न यदं विप्र शब्द देश, काल, वस्तु 
सघ प्रकार से पूणं परमात्मा को विषय करता है । श्रथवा विप्र भ्र्थातु 
बराह्मण जाति का कारण होनेसेउसे विप्र कहा गया । श्रथ बह्यणु 
दत्यादि यजुर्वेद इसमे प्रमाणहै। श्रयवा वेदपाढीको विप्र कहा 
जातादहैः, श्रत विध्रका कारण वेद श्रौरवेदका कारण ब्रह्म होने 
से यहा लस्नित-लक्तणा समफ लेनी चाहिये । शाखोमे सूयंकोमभी 
विप्र कहा है । वह्‌ श्रपनी किरणोसे जगत्‌ को भरदेताहै यहुती 
स्पष्टषहीदै। अन कमं-काण्डके भ्रनुसारता विप्र लोग मनबुद्धिको 
वेदोक्त कम मे प्रवृत्त करते है । एव विप्रस्य श्रतु सूयं या यज्ञ पुरुष 
का जिनसे सम्बन्वहो एसे कर्मो को वेयुनावित्‌ (वयुनवित्‌ दीघत्व 
छान्दस ) ज्ञानी या घनी ऋत्विजोकेद्वारा कर्मो को करतेहैं।ये 
कमं ही मनके श्रभिमानी स्विताकी स्तुतिदहै। धिया हि प्तया 
मसुष्यायुष्युषन्ति । यज्ञो ठे चहन्विपश््ित्‌ हदो प्रकामो अघेन इव 
गाथाभि यक्ञं तन्वते इत्यादि शतपथ इसमे प्रमाण है । 

€ निरतिशय महान्‌ श्र्थात्‌ व्रह्म । उसे महानु इसलिये कहा 
कि उसके द्वारा प्रवृत्त बन्धन श्रौर मो्त शाक्त भ्राज भी ब्राह्मणो 
दारा सेवित है एव उसी के सर्वन्धसे योग सभ्वदहै। योगके लिये 
सूयं नाडी एव कुण्डलिनी का विद्युत्‌ तत्तव परम भ्रावश्यक है यह्‌ 


स्पष्टहीहै। 
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१० ज्ञान-स्वभाव होनेके कारणही परमात्मा को बुद्धिमानु 
कहा है भ्रथवा बुद्धि मे प्रतिबिम्बित होने से उसे बुद्धिमानु कहा है । 
श्रथवा विपश्चित्‌ का म्रथं पण्डितं समना चाहिये । पण्डा श्र्थातु 
भ्राव्माकार वृत्ति जिसको विषय करके रहती है वह्‌ पण्डित है । स्वय 
प्रकाश चिदेकलूप होने सेदही विपश्चि्तोमे उसके कारण ही विप 
श्चितता भ्राती है तो वह विपश्चित्‌ हैः यह्‌ तो कंमूतिकन्यायसेही 
सिद्ध है । श्रथवा सर्वज्ञ होने से भी उसे विपश्चित्‌ कहा गया है । 

११ इसका भ्रथं उस परमात्मा से भिन्न सभी सत्ताश्रो को निवृत 
करनेमेहै। जीव ईश्वरादि भेदो मे भिन्न प्रतीत होने पर भी वस्तुत 
वह्‌ परिवतित होता नही । वह्‌ भ्रद्वितीय परमात्मा ही पहले क्रियाम्रो 
का विधान करता है एव फिर ज्ञान का विधान करता है । वहु सवज्च 
प्रहितीय परमेश्वर ही जीव रूप से ज्ञानप्राप््यथं कमं करता है एव 
ज्ञानानन्तर सवें-कमं-सन्यास करतादहै। उस स्यावर-जगमात्मक 
प्रका ५ स्वरूप परमात्मा को छोडकर ग्रौर कोई स्तुतिके योग्य 
नही हं । 

इत्‌ का श्रय इत्थ ( इसप्रकारसे) भी होता दहै। भ्र्थात्‌ कर्म- 
योग मागं को प्रकाशित करने वाले की यही स्तुतिदहै किंइन मार्गो 
सेचलाजाय। चरू कि प्रव्येकप्राणी शुभकर्मके द्वारा शुभम फलको 
पाकर या श्रश्ुभ कर्मके द्वारा श्रशुभ फल कोपाकर उसकी ही महत्ता 
को प्रतिपादित करता है श्रतः यह्‌ सब उस्कोही परिष्टुति है। 
श्री सायणनेतो यहात्‌ को श्रनथंक निपात ही बतायाहे। 

इत्‌ का सम्बन्ध वयुनावित्‌ के साथ करके इस प्रकार ज्ञान वलि 
स्वाव्याय ज्ञान यज्ञ शोल विग्र लोग, वह्‌ विप्र बृहत्‌ विपश्चित्‌ सविता 
देव है, इस प्रकारकी स्तुति करते है एव इस स्तुततिमे दी मनको 
लगति है । ्र्थात्‌ परमात्मा ने यहु विघानक्ियाहै किजो विप्र मन 
को विषयो से उपसहूत करके बुद्धि को भ्रात्म-ज्ञान मे लगाते है उन्हे 
इस प्रकार स्तुति करनी चाहिये । 
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१२ साराही वेद विस्तृत सूपसे उसकी ही स्तुत्तिकरता दहै यह्‌ 
बताना इष है । श्र्थात्‌ ज्ञान-यज्ञ मे लगने वाले लोग सारी ही श्रुपियो 
को तच्छमसिं मे ही गतां स्वीकरुन करते है) एव इस प्रकार केवलं 
शिव की महिमाका वणेन करनादही वेदक एकमात्र उहश्यहै) 

१३ शिवने सबको विघारित किया, या सबके लिये विधान 
किथा। एव इस मांसे चलकर ऋषियोने उसको पाया। इस 
प्रकार भरूत कालीन प्रयोगसेशिष्यको दिलासा देते है कि जैसे उन्होने 
पापावेसही परमेश्वरकी स्तुतिकेदढारा तुमभी पाप्षक्तेहो। 
्रथवा यहा काल विवत्नित नही है । 

न्‌ 

जेसे पूवं ऋषियोने ब्रह्म का साक्षात्कार किया वेसेही मैभी 

प्रत्यगात्मा रूप से जीव शिवकीो एकता पाप्त करता हँ -- 


युजे वां ब्रह्म पूर्व्यम्‌ नमोभिः वि श्लोकः एतु पथ्या इव षरेः । 
शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पत्राः आ ये धामानि दिन्यानि तस्थुः॥ 
वा = तुम दोनो (शिव-पावेतो)को | वि"-=विविय प्रकारसे 

(तथा) | पतु = भ्रावे^२ 
पुव्येम्‌- उनसे भी पहले होने | अश्भुतस्य = परमात्मा के१४ 


वाले ये =जो 

ब्रह्म = इह्य को विश्वे सारे 
नमोमि प्रणामो के दाराः पुजा = पुत्र“ 
य॒जे == मिलता ह" । दिव्यानि = दिष्य 

९==ब्रहुम वेत्ताप्रो के धामातिन्=लोको को? 
पथ्या---सागं सेः प्रा=-प्रधि 
इव (चलने) की तरह“ तस्थुः स्थित्त कर गये^~ 
शलोक =-= कीति श्रुवन्तु" = (वे) सुने" । 


१ यह युष्मत्‌ का द्वितीया द्विवचन है । श्रपने सामने विद्यमान 
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के लिये युष्मत्‌ का प्रयोग होताहै। यहा सावक कहु रहाहैकिमेरे 
पणं ध्यानके फल स्वरूप देव श्रौर उनकी श्रात्मशक्ति साक्चातु 
सामने प्रकटहै एव दहुराकाशमे मै उनसे श्रभिचहो रहाह। 
द्विवचन का प्रयोग करके यद्यपि लगतादहै मानो शिव श्रौर शक्ति 
श्रलग श्रलग है परन्तु वस्तुत उनकी एकतामे ही तातव्यं है । साधन. 
कम मे पहले इस विशिष्ठ रूप क सात्तातु होने के बादही निगुण 
तत्त्व का सान्नात्‌ होता है । वस्तूत पुषुम्नाकी श्रगिनि मरौर कुण्डलिनी 
शक्ति स्व्प सं एक होने परभ दोकी तरह प्रतीत होती है । जबं 
इत दोनोको एक कर लिया जातादहै तभी इनकी गति होती है। 
ग्रथवा प्राण प्रौर मूलाघारकी भ्रगिनि यहा ग्राह्य । इतदोनोफो 
पहले एक करने पर सान्ञी तततव का सात्तात्कार होता है । 

प्रकरण के ्रनुरोध से मनभ्रौर ब्रद्धिका भी श्रहण हो सकता 
है । तब श्रयं होगा तुम दोनो को ( मन-बुद्धिको ) ब्रह्म से मिलाता 
है । प्रथत ब्रह्मानुसधान मे लगाता ह । भ्रथवा तुम दोनो के सम्बन्धं 
वाले ब्रह भ्र्थात्‌ वेदां को ब्रह्यप्रापिके साधन कूपसंन्रहयामेही 
मिलाता ह म्र्थात्‌ समन्वित करता ह । भ्रथवा तुम दोनो इन्द्रियो के 
श्रनुग्राहुक हो एव इन्द्रियो से प्रकाश्य पदार्थो केद्वारा सत्‌ ख्पसें 
पहले से विद्यमान त्र्य प्रकाशित हो जाता है उसमे चित्त को समा- 
हित करता ह 


वाक्यशेष के श्रनुरोधसे यहावाणी श्रौर मनको भी लिया 
जा सकता ह । श्रयति वाणी के द्वारा नमस्कार रूपी स्तुतिसेषएव 
मन के नमस्कार भ्र्थात्‌ एकाग्ररूपी स्तुति से ब्रह्य को मिलाता हुं । 

शतपथमे तो ब्रह्य का श्रथं प्राण भ्रौरपृव्यंका श्रं श्रन्न किया 
है । श्राणा जे ब्रह्म पृव्येम्‌ न्नम्‌ । ब्रह्म रौर पूव्यं दोनो सम्बोधन है 
म्र्थात्‌हे प्राण! दहेश्रन्न। तुम दोनो को नम शब्द से उपलक्षित 
श्राहुतियो सें युक्त करताहू। प्राण-शक्ति या इन्द्रियो कं वारा ग्रन्न 


१२४ शए्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


की भ्राहति दी जती है भ्रत कर्ता श्रौर कमं भावसे प्राण भ्रौर श्च 
भ्राहुति मे युक्त होते है । 

२ सदेव सोभ्येदमभ्र श्रासीत्‌ इत्यादि ध्र तियो क श्रनुसार शक्ति- 
शिव के प्रभिन्न होने स पूवं शिव-शक्त-सामरस्य रूपी श्रद्रंत स्दा- 
नन्द रस त्रिवि परिच्छेद शून्य ब्रह्म विद्यमान हं । मनः बुद्धि, वारी, 
प्राण, श्रन्न; प्रादिसे पर्व॑तो वहुहुही। भ्रनादि सिद्धदहोनैसेभी 
इसे पूव्यं कहा गया हं । श्रथवा पूर्वे कतम्‌ श्र्थात्‌ हिरण्यगभं रूप 
सवितादि द्वारा साक्तात्‌ किया होने शवे उसे पूव्यं कहा गया ह । 

वा को बहुवचन के लिये मानकर समग्र युष्मत्‌ प्रपञ्च का कारण 
होने से भी ब्रह्मा को पथ्यं श्र्थात्‌ चिरन्तन कहा जा सक्ता ह । सारी 
पूव केल्पनाश्रो के भी पूवं मे चेतन विद्यमान रहता है इसलिये उसकी 
पुता सब प्रकार से सिद्धहै। 


३ चित्त का प्रणिधान ही यहा वास्तविक नमन हं । भ्रथवा भ्रधि- 
कारानुसार कर्मोपासनाभी नमनहीहै। नमन का मख्य श्रथं त्याग 
होने सं सवंसन्यास भी यहा सग्राह्यहै। विनय सूप प्रहुकारका 
त्याग एव तद्‌ भ्रनुरूप वाणी, देहादि की प्रवृत्ति तो नमन का ५सिद्ध 
श्रथंह्‌ ही । यहा बहुवचन से सव प्रकारके नमनोकासग्रहभीहै 
एव जब तकज्ञानकी ददतानदहो जाय तब तक बार बार करते 
रहने कं लिये भी है । 

४ युञ्जे इति वा पाठन्तिर । 

५ यहा तादात्म्य कूपी मिलनाही इष्ठ है । प्रत्यगात्मा भौर पर- 
मात्माकी अदत रूपसे प्रनुभूतिही योग दहै । हार्दकाश मे प्रत्य- 
गात्मा विद्यमान है ! वहा शिव-पार्वती को ष्यान से स्थित करना योग 
है 1 श्रवा निष्कल ब्रह्य का प्रत्यगात्मा से अभेद चिन्तन रूगी ताद।- 
त्म्य योग यहा समना चाहिये! कु लोग तो युजे का योजयामि 
एसा भ्रं करके मन प्रणको या मन-बुद्धिकीब्रह्ममे जोडताहै 
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भर्थातु मनन निदिध्यासन के द्वारा लगाताहं एसा श्रयं करतेहै। 

६ सुरे इति वा पाट । 

७ यहा ब्रह्य का श्रथे वेद, कमे, योगश्रौरज्ञान सभीक्रमसे 
स्वीकार करने चाहिये । 

८ पथि इत्यपि दियते । 

£ सन्मागं के द्रारा। 

१०. जैसे स्ववर्णश्चिम-कर्मानुष्ठानो से परमात्मा की कीति होती 
है वेखेही कमं से श्रनभिज्ञ लोग नमस्कारोके द्वारा उसकी कीर्तिं 
करते हैँ। तात्यंदहै कि परमात्मा के नमन कं द्वारा वह्‌ सब फल 
प्रप्नहोजातादहै जो कमं करनेसे होता है। श्रथवा जैसे कभियोको 
कमं से कीतिं श्रातीदहै वसे ही भक्तोको परमात्माके नमनसेभी 
भ्रा जातीरहै। 

११ श्लोको यशसि इस कोश कं श्रनुसार श्लोक का श्रथ यश 
है । तात्पयं हृश्रा कि इस प्रकार शिव-पावेती एव ब्रह्य का प्रत्यगात्मा 
रूप्र मे तादात्म्य भ्रनुभव करने वाले मेरी या भ्रन्य साधकोकी कीतिं 
विविध प्रकार से सुनने मे ्रावे। श्रथवा विविध प्रकारकी कीतिया 
बहयकी करते हुए ब्रह्मको विविध कीतिंमानु बनातेर्हँ एव उस 
विविध कीतिमानु ब्रह्य को पाते है । श्रथवा मुक मुमृषचुके द्वारा किया 
हुभ्रा श्लोक भ्र्थात्‌ स्तुति ईश्वरकोही उहश्य करके होवे । मेरी 
स्तुनि ईश्वर को पहुंच जाय यहु भाव हैँ । ग्रथवा शलोक श्र्थात्‌ कीतिं - 
तव्य परमात्मा भिन्न भिन्न प्रकारसे कीतंन कं योग्य है। 

वाक्य शेष से इसका सम्बन्ध करने पर तो सूरे भ्र्थात्‌ धिज्ञा- 
नियो की, पथ्या भ्र्थात्‌ भिन्न भिन्न मार्गो मे इव श्र्थात्‌ जैसे, शलोक 
भ्रथात्‌ कोति, सुननेमेश्रातीदहै वसेह्ी मेरी भी श्मरतस्य षिव 
पुत्रा प्र्थात्‌ दिव्यघाम मे रहने वले ब्रह्याके पुत्रो को सुनने 
मे ्रावे। 
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१२ नमोभि्धिंश्लोकायन्ति पथ्येव इति पठन्ति केचित्‌ 

१३ शतपथमेतो देव भौर मनुष्य दोनो मे यजमान की कीतिं 
होवे एेसा श्रथं कियाहै। मेरे मनमे परमात्म विषयक स्तुति प्रावि, 
ग्रयवा परमात्माको मेरी स्तुति पहु, याचारो तरफ मुम ब्रह्य 
वेला की कीतिं सूननेमे श्रये, ये समी तत्पयं है । ब्रह्म रौर ब्रह्म 
वेत्ता का भ्रभेदहोनेसे ब्रह्म कौ स्तुति ब्रह्म-वेत्ताकी हो स्तुति दै। 

१४ मरणशून्य होने से ब्रह्मकोही श्रमृत कहा गया। श्रथवा 
ब्रहमज्ञानीको भ्रमर करदेनेवाला होने से इसे श्रमृत कहा) 
प्रजापतिवां अश्रेत इस शतपथ वाक्यसे तो प्रजापति सवितादही 
ग्रमृत दहै! सोमरसको भी श्रमृत कहागयादहै। शरीर की इन्द्रिया 
इत्य!दि उसी से जीवन प्राप्त करने के कारण उसके पुत्रहोगये।वो 
जहा जहा स्थित है वे उसके दिष्य वामदहै। वे सभी इसी दिव्य कोतिं 
का श्रवणा करं यहु तात्पयं है। 

१५ ब्रह्मया प्रजापति से उत्पन्न सारा जगत्‌या देवताभ्रोका 
यहा सग्रह दै बाह्यन्त करणमभी इष्ठहै। 

१६ श्रमरावती, वेकरुण्ठ, गोलोक भ्रादि मे स्थित देव समुदाय या 
मेरुदण्ड के चक्र मे स्थित देवेता विशेष । 

१७ स्वघर्मानुष्ठान से उन धामो मे स्थित होने वाले, श्रथवा 
योग द्वारा इन स्थितियों का भ्रनुभव करने वाले । ज्ञान से इन भावो 
को श्रपने हूदयमे शअ्रनुभव करके इन देवतान्नो से तादास्म्य भावकी 
प्रापि ही वास्तविक भ्रघष्ठान बन जाना है। 

१८ अरवन्ति इति पठन्ति केचित्‌ । 

१६ दूसरोके द्वाराकी हुई ब्रह्य को स्तुतिको श्रपने कानो 
सो पिये। श्रथवामेरो इस प्रार्थना को सुनें । भावहै किमेरीइस 
स्तुति को सुनकर दिव्य धामो मे रहने वाले देव गण॒॒ एव इन्द्रिया 
विघ्न रहति बनाकर मुके भी सिद्धिप्राप करने दं। 


द्वितीय अध्याय १२३ 


प्रति दिन इन पाचमत्रोका जप करके योग श्रौर ज्ञान मे प्रवृत्त 
होने वाले को शी सिद्धि प्रप्र होती है। एव सू्ं-देवताकं स्तुति होने 
सेसूयंकी कृपा से सूयं मण्डलको भेदकर ब्रह्मनिष्ठ बन जताहै। 
भूचक्र भी भूय मण्डल ही है । श्रत जीवन्मुक्ति भ्रौर विदेह मुक्ति दोनो 
कीप्रा्िके लिये ये प्राथंनाये लाभदायक दहे । 


६ 


तृतोय मत्रमे श्रात्मज्ञानकी तरफ नले जने वाले पुनजंन्मका 
प्रतिपादन किया । दसो का श्लेष से पुन प्रतिपादन करते है । किञ्च 
उत्तमाधिकारी के मोत्त साधनकी प्रणाली का वंन करके जिसमे 
वैराग्य, भक्ति, एव विचार की सामथ्ये नही दहै उस मध्यमाधिकारी 
के आत्मज्ञान की सिद्धि के लिये भ्रगले कुछ मत सावना का निर्देश 
करेगे । इस मच्मे उन सभीसाजनोका सक्तेपसे वणन करते हए 
एलेषालकार से योग करने के योग्य शरीर की उत्पत्ति का प्रकार मी 
बतलायेगे -- 


अग्निः यत्र अमि मथ्यते वायुः यत्र अधि रुध्यते । 
सोम; यत्र अति रच्यते तत्र सञ्जायते मनः ॥ 


य्न = जहा' यच = जहा 

श्ममिनि =भ्रग्निकोः सोम = सोमः 

दमभ = भली प्रकार अति = ज्यादा 

मथ्यत्ते = मथा जात्ता है, रिच्यते = बहता है 

य्न = जहा तत्र = वहा 

वायु =वायु कोः मन = मन 

माधि = ऊपर सञ्जायते = प्रात्मन्ञान के योग्य 
रुध्यते = रोका जाता है, उत्पन्न होता है । 


१ यहा यत्रमे जिस देश, काल श्रौर निमित्त मे, इन तीनो भावो 
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का सग्रह कर लेना चाये । वस्तुत स्हाग्भके चष्न्तसेहीमन 
की उत्पत्ति को समायाजा रहा है । अ्रगिनि श्र्थात्‌ पुरुष का नेजाश 
गभं के योग्य देश, काल भ्रौर निमित को पाकर मन्थनकेद्राराही 
प्रकट होतादहै। फिरवायुके द्वारा उपरे जाया जाकर रुद्ध कर 
दिया जता है तभी उसमे श्रक्रुर पट सकता है । उसके बाद सोम 
भ्र्थातु खो काशोणिताश जब पूरी तरहुसे बहु करके गसं काडप्‌- 
चय करतादहै तभी गभं सुस्थिरहोतादहै। इस प्रकार पुष्ट किया हवा 
देह ही मन के सम्यक्‌ प्रकारसे काय करनेका स्थल होता है । श्रत 
कहा जा सकता है कि वहा मन भसी प्रकार पैदा होता है । इन तीनो 
हिस्सो मे कही भी भ्रपुणेता रह्‌ जाने पर मन सशक्त नी बन पाता | 
शक्तिहीन मन इह लोक श्रौर परलोक दोनो के लिये व्यथं हाता है । 
वस्तुत समष्टि सूपब्रह्य-शक्ति ही गर्भात्मिकं सघातमे मनरूप्से 
चलन-वलनादि के रूपमे पैदा होती है । 


वस्तुन योगिनीभूकीप्रक्रिया का यहा सत्तेपमे वर्णन है । चित्त 
मे एकाग्रता पूर्वेक ब्रह्मानुसधान करते हुए समी इन्द्रियो को निरुद्धा- 
वस्था मे श्रग्ति भ्रौरसोम से उत्पन्न काय-करण संघात स्वभावत योग- 
योग्य होता है । कुं विचारक तो श्रमिनि श्र्थातु सूयं नाडी मे उपपन्न 
तेज श्रौर सोम भ्र्थात्‌ चन््रनाडीम उत्पन्नतेजका कुम्भक दारा 
मृषुम्नामे निरुदधावस्यामे प्रसृत कयं करण सघातकोदही पयत 
मानते है । 

कुण्डलिनी मे सूयं श्रौर चच्ध दोनो नाड्यो को पूरी तरह से जय 
करके जब केवल कुम्भक के द्वारा सुषुम्नामे श्रन्तकरण को प्रवेश 
कराग्राजताहैतमभी योग षभवहोताह। नाडी शोधन, महान्यास, 
भ्रदिकेद्रारा सूयं श्रौरचन्द्रनाडीका जयहोताहै। इस मच्रका 
स्मभ्रिम मत्र गर्भाधान सस्कारमे इस्ीलिये विधान किया गया है। 
ऋरवेद मे गर्भाधान सस्कार के लिये आसिश्चतु प्रजापतिर्धाता गं 
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दधातुतेके द्वारा यहो बताया है कि सबको उत्पन्न करने वाला प्रजा- 
पतिहीहम जीवो की उपाधिके दारा मिशन करतादहै। 


शासो मे गर्भाधान सस्कारके लिये विशिष्र देशकालोका इमी 
लिये विधान किया गयाहै कि योग योग्य देवी सस्प्तिवालेदेहकी 
उत्पचि होवे | 

२ वेदोमे भ्रग्निज्ञानश्रौर क्मंका प्रतीकहै।! देवताश्रोका 
मुख होने से सारी श्राहुतिया इसी मे दीज।-है श्रत क्मंकी भरती 
कतास्पष्टहीहै। भ्रज्ञानको नष्करने काला होने से इसकी ज्ञान- 
प्रतीकलता भी स्पष्ठहै। यद्यपि प्रतोकवाद का श्राजकल के लोग कृत्रिम 
पूजन ( {शशय ) से भिन्न नही मसमभते परन्तु दोनो मे श्राघार- 
भूत भेद है । प्रतीकवाद उचत सन्कृति मे श्रतेक विचारो को थोडे 
मे प्रकट करने का साधनहै। भंडा, शब्द, श्रादि इसी प्रकारके 
प्रतीक है । कृत्रिमवादमे पेड, नदी, या किसी सूतिं विशेषको सुद 
ही विशिष्ट शक्तियो वाला देव ख्पसें कल्पित कर लिया जाता है। 
यह गृह्य श्रलौकिक शक्ति मानव तकं से परे मानी जाती है) यद्चपि 
धामिक कृतरिमवादका ही भ्रधिकतर मखौल उडाया गया है परन्तु 
सामाजिक सम्बन्ध, भ्रार्थिंक सम्बन्ध; राजनेतिक विचार, इत्यादि भी 
करचरिम पूजा के साघन बन जाते है ¦ धमं निरपेन्नता, प्रजातत्र समाज- 
जवाद ्रााद भ्राजकल के कृत्रिम पूज्य हे ! इनकी हानिया प्रत्य्ञ-सिद्ध 
होन पर भी इनमे एक गुह्य दिव्य श्रेष्ठता मानी जाती है जिसकी 
समालोचना इस सम्प्रदायके लोग सहन नही कर सकते । “1115 
1 €ग्‌] {06 [ज्ञ इत्यादि के द्वारा साक्स ने भी इसको कृतिम 
पूजा माना है । यह्‌ बात दूसरी है कि उसको शिष्य परम्परा ने स्वय 
माक्सं श्रौर उसके विचारोकोदही (शण्ड) या कृत्रिम बना दिया 
हो । वस्तुत भ्रच्छा, उचित, न्याय, श्रादि विचार किसी सन्दभं विशेष 
मे ही सांक होते है । जब तक समाज मे मनुष्य की वास्तविकं परि- 
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स्थितियो का श्रं समकर उन परिस्थितियो मे भ्रावश्यकता श्रौर 
लामके भ्रनङुल समाज के भिन्न वर्गो का उन्चतर दिशामे गमन 
करने के उपाय प्रतिपादित न किये जाय तब तकये सब्र विचार श्रथं 
शू-य होते है । स्थितिस्थापकता (४४१०७0००) को कायम रखने कं 
लिये इनका प्रयोग एक प्रकारका कृत्रिम पूजनहीहै। वेदान्तकी 
दृष्टस श्राच।र सामाजिकं प्रगति, एव बेयाक्तिक प्रगति को सयुक्त 
करने का प्रकारदहै। समाजकी प्रगति का भ्रधिनायकवाद (6162 
1018010) से घनिष सजन्ध है । चाहे वहु समाज हिटलर का राष्ट 
हो, मुसोलिनी का उच्च वंह, या लेनिन का सरमाया (एग. 
7266} हो वस्तुत यहा समाज का प्रत्येक मानव इसी एक मानव का 
प्रग बन जातारहै चाहे वहु मानव जीवितहोयामृतदहो। दूसरी 
तरफ व्यक्तिवाद की पूगंता समाज को जगली बना देती है चाहे वहं 
जगल प्रफ़ीकामे हाथी भौर गैडेहो याशिकागोमे गुण्डे व श्रं 
कामुक । वेदन्त सवादी होने के कारण इन दोनो वाद-प्रतिवादो का 
परिघ्याग करतादहै। श्रत न व्यक्ति कोही वहु एकं कुतिम पूज्य 
पदाथं मानलेतादहैश्रौरन समाजको। वहतो दोनो का ेता सयोग 
चाहता है जिसमे समाज के भप्रबुद्धवग को प्रबुद्ध होने का मौका 
भिले श्रौर प्रबुद्ध वगं रपे प्रबोधक्तेत्रका परिष्कृत विस्तार करे। 
प्रज्ञान मे पडंलोगो क कु रोटी श्रौर कपडो के टुकंडे डाल कर उनकीं 
मानवता को समाप्र करना उससे भी बडा श्रत्याचार है जिसमे उन 
प्रज्ञानिथं को मानवताके नामंपर रोटी कपड़ा न देकर केवेल 
मानव बनाये रखने का प्रयत्न करिया जा रहा है। देहिक भ्रावश्य 
कताश्रो कौ श्रपेत्ता बौद्धिक भ्रावण्यकताये भ्रधिक जरूरी है यहतो 
पाश्चात्य देशो के मनिस रोगो की व्यथा को देखकर कोई भी विचार- 
शील सम सक्ता है । पूरवबियोका यह्‌ प्रयास कि इसकी बुद्धिको 
ही हया दिया जाय जिसके कारण मानसिक तनावपेदाहोतेहै, न 
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कंवल भ्रमनवता वादी दहै वरन समग्र प्रगतियोका विरोषीभौहै। 
ग्रत वेदान्त कीभ्राचार सहिता काश्राधारदहै सभी प्रकार से प्रबोधं 
का विकास । भौतिक प्रबोध से ्रथिक एवं ग्रन्य जीवन की कठिना- 
इयो को प्रबुद्ध समाज स्वयही दूर करदेगा। एव बृद्धि के भ्रन्यक्ञेत्रो 
का विकास न केवल मानसिक तनावोको दूर करेगा वरत्‌ द्रन्द्रातीत 
बनाकर स्थितप्रज्ञ बनायेगा । वेदान्त इस !लये गरीब श्रौरश्रमोर 
(12768 > 86 7105) को प्रतिद्रन्द्री बनाकर मानवो मे सघर्षं 
उत्पश्च नही करता वरन्‌ ज्ञान श्रौर भ्रज्ञानका सघर्ष स्वीकार करता 
है। चेतन हाने के कारण यद्यपि प्राणी-मात्र ज्ञानकीकोटिमेहै 
परन्तु व्यावहारिक प्राचार शाखमेमानवकोहीण्हा ग्रहण करते दै । 
चरूकि कोई भी मानव पृणंरूपसेनश्रज्ञानी दहै न भ्रज्ञान को चाहता 
है इसलिये सारे मानव समाज को मिलकर भ्रपनी भ्रपनी साम्यं के 
भ्रनुसार प्रज्ञानको नष्ठकरनादहै। पूणे-प्रज्ञाको प्राप्त किये परम- 
हस एवं प्रज्ञातिशय वाले ब्राहमण च्रुकि अज्ञान नाश के लिये हमेशा 
लगे रहते है श्रत वे समाज के प्राचार-विघायक दहै । श्रत मनुष्यके 
गरज्ञान एव प्रज्ञान प्रयुक्त पिद्ठडापना, चाहे वहुश्रार्थिकहोया 
सामाजिकः को नष्ठ करते हुए जिस समाजमे ज्ञान का प्रकाश सब 
प्राणियो मे उत्तरोत्तर परिवृद्ध हाता रहै, एसे समाजकानिर्माणही 
उहेश्य हे । घमं निरपेक्तता, प्रजातत्र, समाजवाद श्रादि नारो को गुह्य 
शक्ति समन्वित मानकर मत्र को तरह्‌ जप करनाया पूजा करना 
नही । श्रसिनि च्रुकि म्रन्वकारको दुर करतीहै श्रत हमशअ्रग्निके 
परकाशमेही कमे करे एव श्रम्निकी तरह ही प्रत्येक कायं के स्वल्प 
को पहले समभ तब करे, एव उस ज्ञान का विस्तार करं । 


३. श्ररणियोसे मथकरदही श्रग्नि प्रकट होतीदहै। ज्ञान तभी 


प्रकट होता दहै जबदोचीजोमे सघर्षदहोताहै। विष्व का प्रत्येक 
पदां एक चूनौती है । जब हम समने के लिये अपतत श्रन्त करण 
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प्रौर उस पदाथं का सधर्ष करते है तब पदाथं का गहरा ज्ञान होता 
है इमी प्रकार दो विचारकोके वादी प्रतिवादी रूप से किसी विषय 
पर चिन्तन करने सो नवीन ज्ञान उत्पन्न होता है। गुरश्रौर शिष्य के 
व्यवहारमे भी दो दिमागो के सघष स दोनो ही लाभान्वित होते है । 
यदि गुह प्रयत्न करे कि शिष्य समरे श्रौर शिष्य प्रयत्न करे किं गुरू 
को समेतो दोनोही लाभान्वित होते है। यजुवद ने इसी लिये गुरु 
को उत्तरासणि श्रौर शिष्यको श्रधरारणि कहा है । जितना यह 
मयन गहरा होगा उतनादही ज्ञान प्रकट ह्यगा। कर्म भी वस्तुत 

पदार्थो के साथ कर्गन्द्रियोका मथनहीहै। प्राजके विज्ञानमे इसे 
वै्ञानिक सत्यो का (6060168 9016066} का व्यवहार दशंन 
(26168 त9ा0णञवव0ण) कहते हे । जो जान कर्ममेखरान 
उतरे वह्‌ ज्ञान वास्नविकनदही हा मक्ता । वेदोकासारा कर्म काण्ड 
जीव {सवक्य का व्यवहार दशंन दही है । मध्यकालमेज्ञनिभश्रौर कर्म 
का विच्छेदहा जनेसेदही कर्म प्राण शुन्यहौ गया श्रौर ज्ञान श्रथं- 
शून्यः प्रत ज्ञानेन्द्रिय श्रौर करमँ्द्रिय दोनो का प्रत्येक पदाथं को चुनौती 
मानकर मथन करना ह वास्तविक ज[नोत्पत्ति लिये भ्रवेश्यक है । 


देह द्िसेभीतेज कं घनीभूत होने पर ही उसमे भ्रोजस्विता 
श्राती है! यह धघनीभवन चह रक्तक मथनसेहो भ्रथवा नाडी 
सस्थान के । 


४ यह प्राण योगको बत्तलाताहै। पहले मूलाधारमे योनि- 
पीठ पर मूल बीज से जब अ्रग्निको श्षुन्ध कर लिया जातादहै तभी 
उसे वायु के द्वारा सुधुम्ना मागं से ऊपर उठाकर नीचे श्राने से श्रवरुद्ध 
कर दिया जाता है । बिसवन्तु की तरह यह्‌ ्रभ्नि शिखा जब कलाकं 
मे स्थित चन्द्रमण्डल (सोम) को पहुंच जाता है तब हादशान्त मे ध्यान 
क्रा ्रतिरेक होतादहै। यहासेही सुषुम्नामे मूलाधार तक प्रमृत का 
ग्र भिवेक होता है जिससे मन ध्येय-प्रवरु बन जाता ह। 
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वायुका रेचक, पूरक श्रौर कुम्भकके राही सामान्यत रोधं 
किया जाता है । परन्तु साघको काश्रनुमवहै कि इसके दारा कुद 
काच पयन्त प्राण का निरोधहोनेपरमभी प्राण॒ पर श्रधिकार स्था. 
पित नही होता । श्राधुनिक यो्गिषो मे दीघंजीविता की कमी इसका 
सबसे बडा प्रमाण है। प्राणनिरोध दही पूरं नही तो मन- 
निरोध की बाततो उन्तीही नही । श्रत यहा इस प्रकारका वायु- 
निरोध इष नही । प्राण पर नियन्त्रण करने वाले अनासन्ति; प्रत्या- 
सत्ति, उपास्ति, भ्रासत्ति, प्रादि तत्रोक्त प्राणायामो का ग्रहृण है । 
इनसेजो वायु प्र श्रधिकारभ्रातादहै वहं वज्रोली, सहजोली, 
प्रमरोलो अ्रादि श्रवस्थाश्रोको पार कर निविकत्प मे स्थित करा 
देता है । रहस्य यह है कि सामान्य प्राणायामं वायु द्वारा सृष्ट श्रम्ति 
तत्त्व को बढाताहै। श्र्थात्‌ वायु निम्नोन्मुसखी होती है। सिदध 
प्राणायाम कायु को श्रपने कारण प्रकाश की तरफ प्रवृत्त करता 
जिससे वायु क्षीण होती है। श्रगले मन्त्रोमे क्षौरे पराके दारा 
इसे स्पष्ठ करेगे । इसोलिये दोर्घायु श्रौर रोग नाशक दही नही चित्त 
को सवंथा सूम बनाकर ॐ खं ब्रह्य के द्वारा बताई हुई यचुवंदोक्त 
उपासना का श्रधिकारी साधक बन जातादहै। 

भ्रधि भ्र्थात्‌ श्रधिक यानी सब रूप से रुध्यते भ्र्थात्‌ ₹क जाता है 
यानी नष्ठहो जातादहै। शकाहो सक्तीहे किं फिरभ्राकाशलङूपसे 
स्थिति हो जायेगी । उसका जवाब सोमके भ्रप्रिकके द्वारा श्रुति स्वय 
हीदेदेन्य है। श्र्थात्‌ श्राकाश के बाद शक्ति-विशिष् शिवकी प्राप्ति 
मे लगता चाहिये । वस्तुत भ्रमति के दारा पृथ्वी भ्रौर जल सहित असिति 
भर्थात्‌ दृश्य जगत्‌ का विजय का मागं भ्रभिमथन बताया एव वायु 
के द्वारा वायुभ्रौर भ्राकाश रूपी प्रहश्य जगत्‌ कौ विजय ्रधिरोधं 
के हारा बताई! श्रदश्य जगत्‌ काही श्रग सूच्मदेहरहै। वसे जिस 
प्रकार अरसत्याघानसमे श्रगितिका मथन वेसे ही प्रवर्ग्यादिमे सविता 


१३० भ्ये =्वत रोपनिषद 


के द्वारा प्ररित शब्दोकी भ्रभिव्यक्तिही भ्रधिरोघकही जाती है। 
भ्रवग्यं विद्यः प्राणायाम कामन दहै वहतो सभो जानतेदहै। 


५ ऋष्वेदमे पूराका एग नवम मण्डलसोमकी महताका 
प्रतिपादन करनेके नियेरहै। उमा सहित महेश्वरही सोम पदके 
चाच्यहु। उनके उपरसे बहु करभ्राने वाला रस सोमरसक्हा 
जाता ह । भ्राज भी शिव निद्धके उपरसें श्रभिषेकके द्वाराश्रये 
इए रसो को श्रमृत कहते टै । पाच पदार्थो का रस प्राने पर पञ्चामृत 
कहते हे । हिमालय के उच्चनमण्युगोमे प्राप्र लताभी इसीलिये 
सोम कही जात्ती है । चहस्रार स्थित लिंग पर से बह्ने वाला स्राव भी 
सोम कहा जाताहै।ये समी सोम तेज को बढाते है, रत उत्तेजक है। 
दशा पवित्रो से शुद्ध क्रिया हुवा वल्लीविशेष का रस भी इसी प्रकार 
तेज का प्रभिवघेक है । परमेश्वर प्रेम मे भो एक प्रकार की उत्तेजक 
मादकता होती दहै श्रत भक्तिकोभमी सोम कहागयादहै। भाया 
भ्रौर मायाविशिष्ठ चेतन, इनको जय करके ब्रह्मस्वरूप मे स्थित 
होनालो नाम का वास्तविकं अ्रनिरेक है। वस्तुत इस प्रेम की प्राति 
हया नारदक शब्दोमे दुलभः, श्रगम्यश्रौर श्रमोचदहै। अन्य साधन 
यदि इसको उन्न कर पयेत्ततो सफल है अन्यथा निष्फल । इस 
उपनिषद्‌ के श्रनननमे भमी यस्य देने षरा सक्ति केद्वारा इसी बात 
को बतायेगे । 


प्ररि सं धनात्मक पुरुषतत्त्व; एव वायु से ऋणात्मक प्रकृनि- 
तत्त्व का ग्रहृण करने पर श्रुधि भौतिक.उज्जी वक ( 91० १1४8 ) एव 
मानसं शक्तियो कौ उत्पत्ति का वंज्ञानिक प्रकारभी बतारहीहै। 
घनारुश्रो का मथन करके ऋणाणुश्रो का श्रवरोष करने परह नव 
शक्ति की सृष्टि होती दहै जो पदाथंमे परिणएतकी जा सकती है। 


६ योग युक्त मन यद्यपि पहले उत्त्नहो चुका है तथापि वह्‌ 
देहादि सधात से एक होकर उत्पतन हृश्रा था । भ्रव ब्रह्मरूप से एक 
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होकर वह्‌ उन्पन्न होना है अ्रथवा मनसं येजीवकोभी लियाजा 
सक्ताहि। वहु जीव उसी जन्पमे या जन्मास्तरमे ब्रहयलू्पसं 
उत्पन्चहोताहै। इस प्रकारक्रम मुक्तिका भी यहा संग्रहुहै। 
वस्तुत स'राजोवन मनके चष्ठिकोणकाही परिणामदहै। श्रत 
भ्राच्रूलमूल दृष्टिकोण का परिवतंन नया जन्म कहा जातादहै । 
सन्यास वणे भी नया जन्महौ मानादहै। 
७ 
पूर्वोक्त प्रक्रिया ही स्पष्टकरते है -- 


सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म ॒पूव्यंम्‌। 
तत्र योनिम्‌ कृणवसे न हि ते पूतम्‌ अकतिपत्‌। 


प्रसवेन = प्रसव करने वले, | पूर्तम्‌ == (कर्मो का) पुरं एल 


स्िच्ना" ==सवितासेः न =-नही 

==प्रहले होने वाले" शर्षिपत्‌ =दिया 
जह्य = त्रह्म को तत्र व्हा _. 
जुषेत" = सेवेऽ | योनिं योनि को 
हि चरक कृणवसे = तु करता है । 
सतै तेरे लिये | 


१ गभ॑ दस मासमे पक्ता है। भ्र्थात्‌ दस मासमे वागादि 
वृत्तिया पणं पमे पष्ठ हो जाती है। सविता रूपी हि्रण्यगमं हयै 
इस प्रसत्र का वास्तविक कर्ता है। पूर्वेक्रित मन्त्रमे प्रतिपादित जो 
सञ्जनन है उसको पूष्यं ्र्थात्‌ श्रन्न के द्वारा प्रीति पूवेक यजुवद के 
शतपथ ब्राह्मण मे बताये हुए पदार्थो के द्वारा तेजस्वी बनकर सथोम 
करनेसे ही शुद्ध मन की उत्पत्ति सभवहैँ। य-जके श्रभेदसे या 
दषेत का श्रथं जृघ निकालना है । ज्ुषी पीतिसेवनयो' तब योनि 
को पूवंजन्म ऊत घर्माधमं के श्रनुसार ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य, शू, 
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चाण्डाल, म्लेच्छ स्पमे विकरण करतादहे। उसका कारण वह्‌ भ्र 
हैजोश्रृष्ठकं कारणा देहमे प्राप्न हाकरमभी नष्ट नही हुता यदि 
पूणलूपस योनिको पूत कर दिया जातातो भविष्य योनित्राप्नि 
कामाग बन्दहोजमता।च्रुकिइसं प्रकार का ज्तिपण नही हुभ्रा श्रत 
जन्मान्तरादि की प्रापि सभवदहो गरई। ऋषि प्राथनाकरतेदहैः मेरे 

शुभाशुभ कम इस प्रकार पूरंहो जायकि सुरे पुन सन्दश्चनकी 
यन्त्रणा न मिले । 

यद्यपि दरस विपयक्ा्ञान कुलुप्तस्राहो गया था परन्तु चेको- 
स्लाोनाक्या क डानैटर योनाश ( ५०78} एव प्राग क कुमाराध्यत्त 
(1620 0 {16 £ 7०6५०08९ भप्८) डा० मालकौम (11०1०) 
ने यह्‌ सिद्ध किया है कि सूय एव नक्तो तथा भोजन एवं मन स्थिति 
का प्रभाव प्रजननपर पठता{दहीहे। डा० श्रौरेल हुडकोविक 
(पा प्र८९८०१16) जी ब्राटिस्लावा कुमा राव्यक्ञ है, ने रन्न परिपाव 
क! यहा तक श्रध्ययन कियाद किबालककं लिगका निखंयमो 
देश, काल श्रौर भाजन कं प्रभाव सं कियाजा सकता । 

प्रकष स सवन करनेकं कारणदही परमेश्वरको सवित्ता कहा 
जातादहै। इसर्टृष्टसेपरमात्माका संवन किस प्रकार किया जाय 
इसको हेतुगभं विशेषण से श्रुति बतला रही है \! भ्र्थात्‌ परमात्मा 
ही जगतु काकारणदहै इससूपसं उसकाहूदयमे चिन्तन करे \ 
कंवत्य उपनिषद मे भी “भूतयोनि' पद से यहो कहा गया है । वस्तु- 
तस्तु विचारशौलो के लिये प्रत्येकक्ष्णमे ही श्रधिष्ठानज्रह्यसं नामं 
रूप का प्रसव होता ही रहता है । इस प्रकार उसका वाह्य जगत्‌ मे एव 
क्राभ्यन्तर जगत्‌ मे सस्कार प्रस्वको जानतादहै वही सवित्ताका 
म्रकषण सव समभता है । 

२ सविता पटति नारायण. सहितानुरोघात्‌ । 

३. यहा सविता का श्रध एवं मनत्रमे प्रस्व किया हरा मनलेना 


चाहिये 
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४ श्रसव के पृं नित्य सिद्ध चिरन्तन प्रपच्चोपशम शान्त शिव 
निमंल भावसेसदाहीदहै) यही मानव प्रसवके दारा एव मानस 
प्रसवक्‌ द्वारा सृष्टिका मलहै जो सविता के द्वारा कारणं 
त्रिकोण मे भ्रभ्नि उत्पादन करके सुष्ि-चक्र को भरता रहता हं । एव 
उसी स्थल मे पुन लीन करके स्वरूप मे स्थित रहता हं । 


५ नारायणस्तु युषेत इनि पठति । युष वये इत्यथेस्तु न सङ्गत । 
६ जिस प्रकार सविनाके द्वारा पृन्यं भ्र्थात्‌ श्रत्नका प्रसव 


होता हं उसी प्रकार मनकाप्रसवहो । तात्पयंदह किंजो परमेश्वर 
की प्रार्थना एव शअ्नूज्ञाके विना ध्यान ज्ञानमे प्रवृत्तहोताहं वह्‌ 
वस्नुन भोगदहैतुकमेमे हो प्रवृत्त होता दहं श्रत उसका फलम 
सम्यको तरह बारम्बार जन्म मरण देने वानाहीहयोताहे। लिक 
प्रकारखेतमे डाला हुवा बीज सूयक विनानष्रहोजाताहेवसेही 
एसा कममी नष्टहो जताहं। श्रत निग निराकार न्रह्मका 
साकार सपिनारूसे निरतिशय प्रेम पृवेक सेवन करे। यद्यपि 
ब्रहम हैः एेसा जानने वाला्मे श्रौरमूर्यमे भेद जानकर उससे प्रेम 
नही करेगा, परन्तु जो च्सर्मे को परीत्तिमान बनाने वाला ह वह्‌ प्रेम 
का प्रसव करने वाला सविता त्रिविध पर्च्डिदसशृन्यह श्रौर वही 
मेरा वास्तविक श्रात्मा हुः इस प्रकार सवन करेगा। 


ग्रथवा मन्न को पूर्वाघं घ्यानंके प्रकार को बताता) ख्वित्रा 
भ्र्थात्‌ इादशन्तमे स्थित बारह कला वाले सूं से सोम मण्डल से 
सुषुम्नामे प्रसव किये हुवे भ्रमत का सोवन करे । यह्‌ संवन ही पुष्यं 
ब्रहमार्पसेष्येय हं । पूवयेम्‌ म्र्थात्‌ मूलाधार मे स्थित, तत्र भ्र्थात्‌ 
उस भूलाघारमे, योनि भ्र्थात्‌ श्रग्नि मण्डलको, ब्रह्यके उपासना 
स्थानलहूपस सोमल्लावकं द्वारा, कृणवसे भ्र्थात्‌ योग्य बनाते हो 
या योग्य बनभ्रो । ते म्र्थात्‌ इस प्रकार करते वाले तु को काकं 
के द्वारा विलुप्र किये हुए चन्द्र मणडल से सुषुम्ना मे करते हुए श्रगृतः 
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से पृतं भ्र्थात्‌ पूरित भ्र्यातु फलित मूलाधारस्थ द्रह्य को बाहर नही 
श्र्तिपत्‌ माने फंक पाया । याने नही दूर कर पाता ह । तात्पयं हं 
कि इस प्रकार व्यान करने पर ब्रह्य पृणं रूप से शीघ्र फल देदेता हुं । 


७ प्राय स्मातं कर्मो को पूतं कहते हँ । जिसमे घमशाला कुप 
निर्माण इत्यादि समाज सेवाके धर्मोका अ्रहणहं। यहापून सं 
सभी कर्मो का उपलक्ञण हं । विशेषे करकं पूत का ग्रहण इन कर्म 
की प्रप्यक्त फल सिद्धिसेहं। प्रत्यक्षी धमशाला राद लागोको 
सुख पहुचति ह । श्रत इन कर्मो का फल श्रवश्यम्मावी ह्‌ । यहा शुभ 
की तरह श्रुभ कर्मो कामी ग्रहुश.कर लेना चाहियि। च्रुकि जाव 
रूप सविता क हारा इनकर्मोका श्रा्ञेप भ्र्थात्‌ त्याग नही किया 
हृश्रा हाता हे इसा लिये वे फल देते है । कालान्तरमेभागक हारा 
ही इन कर्मो का्षयटोताह्‌। किन्तु सविताकी श्रना स प्रवृत्त 
होने पर वह्‌ इन कम फलो का प्रक्ञेप भोगने के लिये जोवके भ्रति 
नही करता । श्रत वे कमं भोग के हेतु नही बनते एव मुक्ति मागं 
सुलमे हो जाता है । यदि सवितारूपसे जीव पहले ही कमफल का 
त्यागकरदेतोभो कमफल मोगसे बचजातादहै चु कि इस जन्मं 
के प्रारब्ध काभोग इसीलिये है किदन कर्मो का फल त्याग नही 
किया गया था एव कम फन रूप से सविता इनको हमारे ऊपर फक 
घुका है, अरत इनकी निवृत्ति भोग के विना ब्रसम्भवहै। 


= ब्रह्ममे श्रपनी कारणताका दशेन ही उसे श्रपनी योनि बनाना 
है । सामान्य पुरुष श्रपना कारण माता, पिता, कमे, प्रकृति महाभूत 
क्नादिधो को समता है । वंदिकशिवको ही श्रपना एक सत्रि कार्णः 
खभभत्ता है) यही ब्रह्म को योनि बनाना हे। भ्रथवा योनि काश्रगं 
निष्ठा भी होताहै। श्रत ब्रह्यमे निष्ठा करने से तात्पयं ह । योगा- 
वस्था मे मनका स्थान योग-सम्पन्न व्यक्तिका जहाहोतादै वही 
डश्चकी योनि है । योगावस्थामे सोम ही मन का श्राघान का केन्द्र होता 
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है । जगत्‌ कारणभूत जीवात्मा की जननः मावा रूप योनि की विद्या- 
वृत्ति ही यहा समनी चाह्यि । जब समग्र वृत्तिया ब्रह्य मे प्रवृत्त हो 
जाती है तब शुभाशुभम निखिल कमं नएटहोजतेहै एव म्रविद्याका 
कायं बहिमुखताके द्वारा न्ञेपण॒ भ्र्थत्‌ यमन नही होता । मुलाधार 
मे स्थित योनि केन्द्र का विचारतो यहाडण्हेही। 
ट 

इस प्रकारके शरीर मिलने के बाद ग्रान्म-ज्ञान कं लिये जिन 
साधनो को करना चाहिये उसका उपाय ग की तरह्‌ भ्रनुक्म्पा करके 
4००५ को श्रूति बतलाती है जिससच्रनि दुष्कर मागं भी सुकर 

जावे.-- 


त्रिः उन्नतम्‌ स्थाप्य समम्‌ शरीरम्‌ हदि इन्द्रयाणि मनसा 
सन्निवेश्य । तब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सबाणि 


भयावहानि ॥ 

विद्वान्‌ =पण्डितत हदि=-हूदय मे 

शसीर-शरीर को सन्निवेश्य सञ्िविष् करके 

त्रि = तीन स्थानोसेः बरह्मोड्पेन ब्रह्मरूपी नाव सेः" 
उन्नतं =-उठा कर ` भयावह।नि--भय प्रद 

सम सीव मे सर्वाणि सभी 

स्थाप्य स्थित करके खोतास्ि--खोतो को 
इन्द्रियाणि = इन्द्रियो कोर प्रतरेत'र-=तर जाय (पार कर 
मरनसा = मन के सहित जाय ) ।*४ 


१ जिसने शाक्लोकेदढायब्रह्यकाज्ञान प्राप्त करलियाहै एसा 
परोच्च ज्ञानी श्रथवा श्रपरो्न श्रनूभव वाला एसा ज्ञानी जिसका 
विज्ञान विपरीत भावना से प्रतिब्दहै। कहीकहीतोत्तीत्र विक्तेप 
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की प्रापनि होने पर शिवयोगी श्री परमहसभी इसका प्रयोग करते 
देखे जाते हैँ । श्रथवा कृष्णयनुवंदोक्त विद्या भ्र्थात्‌ उपासना करनं 
वाला यहदइष्रहै) य पन विद्धान्‌ अश्रुत इह भवति इत्यादि श्रुतिरयां 
इसमे अमाण है । यद्यपि इन मत्रोसे ही पानञ्जल योग का प्रादुभवि 
ह तथ।पि उपासना से प्रलग प्राणायाम पर श्रधिके बल एव सिद्धियो 
का विचार भ्रादि म्रवदिकाश उसमे काफीह) एत्तिहासिकदृष्टिसे 
तो कृष्ण यजुवद की काठक, शवेत्ताश्वतर एव कंवल्य ही कपिल, 
साख्य एव पात्तञ्जल योग के प्रघान उपजीवक है । शिव को प्रधानता 
योग मे स्पष्टो है। परन्तु श्रवेदिकाश के पुष्कल सम्मेलन से पुराणः 
ध्मशाल् श्रादि मे श्रतिशय सत्रिवेश होने पर भी भगवान्‌ बादरायण 
एव भगवान्‌ शकर क ब्रह्य सूत्र भ्रौर भष्यमे इनका खण्डन करना 
पडा । परन्तु सवंज्ञ भाप्यकार ने यहु स्पष्ठकरद्ियाहं कि साख्यकी 
विवेक प्रक्रिया एव योग को ध्यान-प्रङ्गिया वैदिक होने से श्रखण्ड हे । 
श्रत यहा वंदिक उपासनाश्रो से अन्वित योगका उपदेश होने से 
विद्वान्‌ ब्दका प्रयोगह्‌ । चरु कि इस उपनिषद्‌ के श्रन्तमे अथ 
विद्धान्‌ श्राया ह, अरत त्रह्य-ज्ञन कं लिये लगे हुए अ्रह्यनिष्ठा रूपी 
योनिकोप्राप्र करे वाले सावककादही यहा मुख्य खूपसे ग्रहण हे। 

२ पेट, कन्धा श्रौर स्तन का मध्यभाग, म्रथवाप्रात्त, माय श्रौर 
सघ्यरात्रि, अ्रथवाच।र घटा जगना, फिर चार घटा सोना, फिर 
चार घटा जगना, फिर चार घटा सोना, इस क्रमसे चार चारघटे 
जगनं कर जो तीन मध्यकल भ्रतेह। कु लोगो ने सिर, गद॑न प्रौर 
हृदय इन तीन भ्रगो का ग्रहण किया हुं । वस्तुतस्तु किसी भी तीन के 
उन्रतस्र एकी श्रासन बननजताह। इससे तद्रा इत्यादि नही 
भ्रति । विवेकी तो श्रवण मनन श्रौर निदिध्यासन को उच्तावस्था 
इससे ब्रह करते है । श्रथवा ज्ञान, इच्छा, क्रिया तीनो ही जब उत्‌ 
भ्र्थात्‌ ब्रह्य मे नत ्र्थातु नघ्रहो जति ह तब तरिरुचतावस्था मानते 
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है । इडा, पिगलां प्रौर सुषुम्ना, भ्रथवा तीनो तत्त्वो का सामरस्य भी 
उनकी उत्नत्तावस्था हं । साख्य दृष्ठ से जब तीनो गुण एक जसे उन्नत 
हो जाते है तब कारणभाव श्र्थात्‌ ईश्वर मे स्थिति हो जती हुं । 

३ यहा उठने से तात्पयं शरीरके इन भागोकोहवा से भरकर 
उपरर की तरफ सीचना है । परन्तु इतना ज्यादान उठाया जाय कि 
वायुका कोप हो जाय। इसीलिये योगाभ्यास गुरुके सामनेही 
करना चाहिये ¦ वायु कम भरने से षय इत्यादि रोगो का मय रहता 
है एवं भ्रधिकं भरने से रक्तचाप, हूत्पीडा इत्यादि रोगोका भय 
रहता हे । ठीक ठीक प्रकारसेकरनेसेषएेसालगताहे मानो शरीर 


जमीन से ऊपर उठ रहाहो। 

उठा हुभ्रा का ताप्पयं निद्रा, तद्रादिन होकर के चेतनाकी पूणं 
जागरूकना भी होती है । अथवा जाग्रत के व्यवहार कालमेमी साव- 
धानी पूवक भ्रून मत जीवब्रह्येक्य का भ्रनुसन्धान करते रहना भी इस 
का तात्पयं है । वस्तुत इन दोनो भ्र्थो मे व्यवस्थित विकल्प सममःना 
चाहिये । जो उत्तमाचिकारी ज्ञानसाधनामे रत है उसके लिये बाह्य 
देह के उ बत करनै की अवश्यकता नही है । नासनादिचिन्ता सम्यक. 
दशने वस्तुतञत्वाद्‌ विक्ञानस्य कहकर भगवान्‌ भाष्यकारने स्पष्ट ही 
यहु बताया है । आसीनः समभवात्‌ः इत्यादि सूत्रो से भ्रासन की श्राव- 
श्यकना ध्यानी के लिये भगवानु बादरायण ने बतलाई है । ठीक ठीक 
प्रकारमे इस श्राप्षन को करनेके प्रकारोसेही पद्यास्षनादि योगके 
सारे रमन गताथं हो जाति है। हगरी के उक्टिर लोजानस श्रादिने 
शरीर को भूमि से काफी ऊपर उठाये हुए कई योभियो का परीक्षण 
करके यह्‌ स्वीकार कर लिया है किं श्रासन विशेषो के पभ्रयोम से ऊध्वं 
गति सभव दहै) 

४ पुलानेमेश्रगो मे समता श्रानी चाद्ये ¦ ठोडी से सामनेकी 


तरफ, या शिरेध्वं से (60 णो 0019४१8) लम्ब डालने पर 
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उनकी मिघाई का पतालगजातादहै। दण्ड की तरह टेढापना नही 
भ्राना चात्यि। सीवके द्रवाय यह्‌ भी बतलाया किवायु के प्रकोप 
होने के पटने श्नभ्यास समाप्र कर देना चाद्ये ज्ञानीकेल्यिपो 
समनमम श्रह्यकाहीरहै। म्र्यात्‌ सभी श्रनुमवो मे बाधितानुवृत्ति के 
दारा भ्रधिद्ठान शह का स्थापन करता ही रहे। 

५ स्पन्दन एवं गति या चाञ्चल्य का परित्याग इसके दवारा बत- 
लाया । वह्‌ केवलोकुम्भकमे ही सभव है । यद्यपि रेचक ्रौर पूरक 
परारम्ममे कुम्भक सिद्ध करनेकेलिये भ्रावश्यकदहै परसाध्यतो 
केवली कुम्भकदहीदहै। इस प्रवस्थामे ही गति श्रौर स्पन्दन प्रथवा 
च च्ल्य दानो निरदहो जातदहै। ज्ञानीकी चषठिसेतोभ्रात्माकी 
निष्क्रियताका ज्ञनही स्पन्दनश्रौर गतिसो रदित्तताह्‌। मुभ 
शिवात्मा मे सब चीजे वैसे ही उत्पन्न श्रौरलय होती जैसे रस्सी 
मे छाप, अरत सारी चचचलताश्रो के वावजुदम प्रचलदहीरहू। 

९ पातञ्जल इसी को प्रत्याहार कहते है । वेदान्तमे इसे दम 
कंहूते है । 

७ इसको धारणा कहा जताह। सन के सकत्प-विकत्पका 
त्यामया शम ही यहम इष्रह्‌ं। 

य यहा हृद से हृदय-कमल जो पाच च्छद्र वालारै ग्राह्य है। 
उपर शरीर मे शीर्यत इति शरीरम्‌ के हारा बाह्य शरीर मे विना- 
शिता की प्रतीति कराई गई जिससे उससे श्रास्था निवृत्त हो जाय \' 
भरत ज्ञानीकी दृष्टि से शरीर, इन्द्रिय श्रार मन श्रहु द्वारा भास्य हीने 
ले बाहर है, विनाशी है श्रौर प्रस्था के योग्य नही है) ज्ञान श्रौर कमं 
के करण पटले मन रूपी लगाम केवशमे होवे श्रौर मन बुद्धिसू्पी 
सरथीकेवशमे होवे यहुभावहै। इसप्रकार देह का नियन्त्रण 
एव कर्मेन्ियो का नियन्त्रण करनेमे ही श्रासनका उपयोग दहै । 
रीर के स्वस्थश्चौर सुस्थितहौ जनेपर इनका व्यापार स्वत 
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उपरत हो जाताहै। प्राण रूपी सर्पिणी का स्वेच्छा प्रचार निवृत्त 
करने मे प्राणायाम काउपयोगदहै। प्राण ओोर मन साथ साथ चलते 
है । प्राण प्रर मनणएकही पदाथंकेदोनामहै। ग्रत भाण्ूपी 
शरकुशसे मनके बहिगंमनमे स्वत कमी श्रा जती है । प्रप्याहार 
इन इन्द्रियो का श्रान्धरिक नियन्त्रण है, एव सयम श्र्थात्‌ धारणा, 
घ्यान, समाधि के लिये भ्न्तरद्रूपसे उपकारी है! इस प्रकरण 
मेयमभ्रौर नियमको इसलिये छोड दियाकिवे ससारमे वैराग्य 
होने कै कारण स्वत सिद्धहो जतिटहै। यदि विषय स्मरण रूपी 
छेड खानी से पून विषयोमे प्रवृत्तिहो तो दोषन-दशंनरूपी मनकी 
लगाम से खीच कर पुन भ्रपने हूदय मे समभाव से स्थित करे 


हदय के पच्वद्द्रो मे एकं एक महाभूत श्रौर तज्जन्य १ेद्धियो 
का, पच्चप्राणो का एव पच्ान्तकरणोाका प्रवेश पच्च ब्रह्ममत्रोके 
दारा सामवेद कौथुमी शाखामे प्रोक्तं विधि से गुणोपसहारन्याय 


से यहा समभ लेना चाहिये । परन्तु यहु साघन जानकार गुरु की 
सञ्िधिमेरही करना योग्य दहै! 


& विषटका ग्थंहोताह श्रन्दर घुसाना। वस्तुत, हृदय कमल 
मे से प्चिद्रोके दाराज्ञान का प्रवाहु बाहर श्राक्रर पक्वतेज एव 
निसृत सोम दोनो को निरन्तर क्षरित करता रहता है । वतंमानमे 
रूस के कौोलियन प्रभाव केद्वारा लिये गये देह से प्रसृत इस प्राणासिति 
का भाचितच्र श्रनेक रहस्योका प्रकाशन करतादहै। देहस्थ प्रायः 
७०-७२ चक्र, जिनके हारा यहु सराव श्रत्यधिक पक्ट होनाहै एकवजो 
चीन के एक्यूपड्चर के स्थला से मिलता जुलता है, का पता वज्ञा- 
निक लगाचुकेहै। इस क्षरण की श्रभिवृद्धि बीमारियोको पदा 
करती है । चेतन-शक्ति चरण ( 108 0100-£1116816 ) के चचचल भवन 
से (117९0121 67981080) रोगो का श्रभिवधन भी वे सिद्ध कर 
चुके है । यहा भी बारहवे श्रौर तेरहवे मन्त्र मे इन चीजो का वर्णंनं 
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विस्तार से श्रावेगा। यह्‌ सततत बाह्य त्षरण पहले बन्द किया नाय, 
श्रौर फिर बाहर फंले हवे को पुन भ्रन्दर धुसाया जाय तब इसको विष 
करहैगे । नि भ्रर्थात्‌ नितरा, श्रत निविष्ठकाश्रथं है प्रमाद ग्रौर श्रसाव- 
धानी से भी उसका निरहेश्य बहिगंमन न हो पाय । स श्र्थात्‌ सम्यक्‌ । 
श्रत सन्निवेश्य का प्रथं हा कि निवेशनणएेसाहो कि उसमेक्तिसी 
भकार का ्रसम्यक्‌ ज्ञान कारणंन बने । केवल प्राणायाम, देर तक 
निद्रा-रहितता, हिम जल का प्रयोग, गुरु दत्त विशेष प्रयोग, भावाधिक्य 
(60010081 प 1<कर) निरन्तर जप, प्रौषधि विशेष, चिन्तन 
गाम्भीयं, तीच सगीत, ्रादिसे निवेश्नततोहयोजानारहै, परन्तु 
सम्यक्‌ ज्ञान पूर्वक न होने से, वह्‌ स्थायी प्रभाव पदा नही कर पाना, 
एव कई्‌वारतोसाधककोश्रागे बढनेमे म्रवरुदधभी करदेताहे। 
यह सवेशन जब पणं हो जाता दै तब ज्ञान सुलभ हो जाता है । 


कुद प्रचीनो के मत मेता यहा शिजन्त प्रयोग मान करक गुरु 
का इन्द्रिय श्रौर मन के साथ शिष्यके इद्दियश्रौर मनसे एकी- 
करण करके फिर दोनो युक्त हूए इन्द्रिय ्रौर मनक साथ शिष्यकं 
हृदयमे गुरुकां प्रवेश मानादहै! यजुर्वेदके ते हृदये हृद्य दधामि 
भ्रादि मत्रे इसमे प्रमाणहै। 

१० यहा ब्रह्य का भ्रथं पोकार है । कुछ प्राचीनो ने यहा काकाल्ती 
न्याय मानकर ब्रह्य प्र्थात्‌ वेद एव तत्‌ उपवक्तित श्रवण को स्तिवे- 
शनमे कारण मानकर एव वेदसार हूपसे श्रोकार को नौका मानं 
कर दोनो तरफ सम्बन्ध माना है} वस्तुत यहा सुन्दर रूपका कार्‌ 
है । देश-काल-वस्न परिच्छेद शरू-य सदा ही अविषय होगा । रेस ्रवि- 
घय को विषयवत्‌ प्रतीत करने वाली ब्रह्माकार वृत्ति है । जिस प्रकार 
श्राख दर्पण के सम्बन्ध से नित्य श्रविषय होने पर भो विषथवत्‌ प्रतीत 
होती है वसे ही नित श्रविषय ब्रह्य निर्मलं भ्रहुकार मे विपयवेतु 
तीत होता है । श्रत ज्ञानीक दृष्टिसे ब्रह्य से ब्रह्मान लक्षित है। 
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उडप भ्र्थात्‌ नौका जल को पार करनेके कारण हप लकडियो 
का दृढ बन्धन के द्वारा समूहीकरण है । जिस प्रकार नही तैरते वाला 
लोहा पेसी नाव मे बैठकर तैरने वाला बन जाता वसे ही ब्रह्मज्ञान 
को समना चाहिये । प्लुत श्रोकार के उपरमनको बेठाने स मनं 
ध्रतिशीघ् तैरने लगता है । इसलिये उसका ग्रहण है । 


११ प्रेत, तियंक्‌ , भ्रादि योनियो मे गिरानेवाली होने से इन्हे भय 
देने वाली कहा । वस्तुतस्तु देवादि योनिया भी ससार दुखसमुद्रमे 
इबानेवाली होने से भयावह ही है । इहलोक, परलोक, सभी ।कसी 
काल मे श्रव्यधिक सुख देने वाले प्रतीत होने पर भी वस्तुत प्रोढी 
प्रसिद्धिमात्र से उन्हे सुखप्रद माना जताहे। प्रप्तहीने परतो वे 
मीदुखल्पही रहजातीहै। सदाही किसी देवया राजादि श्रन्य 
शरीर मे भ्रथवा भ्रपनेमे ही किसीश्रन्य कालम, बहिमुख इन्द्रियम 
सुख की भ्रापि हुई थी था होगी, एसी प्रतीति होने पर भी, भ्रत्यन्त सुख 
है, भ्रथवा श्रत्यन्त सुखी है, एेसी प्रत्यक्ञ उपलब्धि किसी को नही 
होती । त्यादि जन्य भय, श्र्थात्‌ मेरा यह्‌ सुख कही नष न हो जाय 
फेपी भावना भ्रतिमूढमे भी रहती है । इसी प्रकार ई्प्यादि की भ्रनु- 
वृत्ति भी इस भ्रनुभव की प्रतिबन्धक बनी रहती है । स्व-प्रवृत्ति श्रौर 
स्वप्वृ्ति का फल भी प्रायश सन्वास ल्प होता दहै इस भकार 
समी शरीरो मे वास्तविक सुख न होकर भय ही भय लगा रहता है । 

१२ स्वाधाचिक भ्रविद्ा कमकमंदही ससार-नदीके खोतहै। 
विना इनं खोतो के बन्द किये सफलता कल्नि है । श्रत इसके हारा 
ग्रावरश प्रग को कर्तव्यसू्पसे बतायाजारहादहै। 


प्राचीनो ने श्राशा से बनेहृए वासना-समूह्‌ को यहा ल्लोत माना 
है । अतं प्रत्याहारके दवारा म्वाले की तरह बल पूवक दुर्दन्तिसाड- 
रूपी इन्द्रियो को हृद्य-मागं मे जिसने गले के द्वारा निर्ध करभी 
लिया है, श्र्थात्‌ मन रूपी दडेको गलेसे इस प्रकार लटका लियाहै 
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कि इन्द्रिया ययेच्डं नही माग सकती, तथापि भ्रत्यन्त ताकतवर होने 
से किसौ किमी साधक की इद्रिया उस मन को लिये-दियेमौ भाग 
जाती है। यह वासताश्रो की प्रबलतासे होता दहै । इसे रोकने ऊ लिये 
ही धारणा, ध्यान, समाधि रूपी चाबूक का प्रयोग श्रावश्यकहो 
जाता दहै । जिस प्रकार स्रोत से जल बाहुर जबरदस्ती बहु जाताहै 
वैसेही यहा इन्रियोके द्वारा बहिगंमन होते के कारण इन्हे स्रोत 
कहा गया । 

सोत विक्तेप मान्न को कहते है । एव वित्तेप ही सब प्रनर्थो का 
हेत्‌ होता है। अरत किसी भी वासनाका यदि प्रवशेष रहं गयातो 
वह्‌ विना वित्तय क्रराये नही रहेगा । श्रत सभी विशेषण कां 
प्रयोग करके प्रवृत्ति तिवृत्ति किसी भी चीजकी वासनाश्रनथंका ही 
कारण है, एेसा कहा गया । ये वासना ही जगतु-प्रतीति भ्रौर देहा- 
न्तर का कारण बनती है। स्वेच्छा, परेच्छा श्रौर भ्रनिच्छा प्रारन्ध 
कोज्ञानी मो सौम्य, घोर श्नौर घोरतरं वासनाभ्रो के भ्रविद्यालेश हारा 
उत्पन्न होने पर ही भोग सकता है । 

१३ प्रतरेत्‌ शति केचित्‌ परन्ति । 

१४ इस प्रकार योभ्य श्रधिकारको प्राप्न करके ससार समूद्रको 
पार कर जाय ग्रह श्रुति का श्रनुशासन है । योग्यतानुसार यहा, पर 
श्रौर श्रपर दोनो ब्रह्मो का सग्रह कर लेना चाहिये! केवल तरेत के 
दारा उत्तरण करके सगुण ब्रह्य की प्रापि एव प्रतरेत के हारा परब्रह्म 
की प्रापि इष है। श्रधवा` यहा क्रममुक्ति श्रौर सद्य मुक्तिः श्रवा 
विदरेहुकंवल्य श्रौर भीर्वनमुक्ति को बताया गया है} विवेको तोएेसा 
मानते है कि योभिर्यो को भी विक्तेप निवृ्चि होने से तरण की प्राप्ति 
हो जाती है! परन्तु भ्रावरण निवृत्तिं के विनां सवंथा निवृत्त न होनें 
से उसे प्रतरण नही कहा जा सकता ! भरत श्रविद्याके भ्रावरण भ्रौर 
विक्षेप दोनों रूपो का भ्रप्रतिबद्ध ब्रह्म सात्तत्कारसे समाधि कौ 
पृरांता मे प्रतरण॒ करे । 
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& 
पाणायाम का श्रौरं प्रत्याहार का विस्तृत वणन करते हं - 
्राखान्‌ प्रपीडय इह सः युक्तचेष्टः स्षीशे प्राणे नासिकयोः 
श्वसीत । दु्टाश्वयुक्तम्‌ इव वाहम्‌ एनं विद्वान्‌ मनः धारयेत 
अप्रमत्तः ॥ 





स = वह्‌ ( श्रभ्यासी ) । छप्रमत्त = प्रमाद रहितः” 
युक्तश्च ° = सीमित चेष्ठा विद्धान्‌ = ब्रह्य ज्ञानी?" 

( 11106. ©‰016 }केरते हवे | दुष्टाश्वयुक्तम्‌ दृष्ठ घोडो से जुडे 
इह = इस रीर मे हुवे *> 
प्राणान्‌ = प्राणो को | इव--को नरह 
पीड्य = निरुद्ध करके पन = इस ( प्रत्यज्ञ ) 
प्राणे = प्राणगत्ि के वाहम्‌ रथ या वाहन रूपी १३ 
क्षीरे = ्रत्यन्त मन्द हो जनेपरऽ ' मन =मनको* 
नासिकयो. = नासपुटो मे | धारयेत = ( बुद्धिम }) धारश 
वसीत = एवासं करे" । करावे। 


१ जिस मध्यमाधिकारी कामन उपयुक्त प्रकारसये वक्मे नहो 
भ्राता दै वह मन्दाधिकारी यहा इष्है। पापकोनष्ठ करने वाले 
साधने मे प्राणायाम सर्वोत्तम सायन है। यद्यपि श्रश्वमेधादि कर्मो 
से भी पाप निवृत्त होते है परन्तु उनसे श्रन्दर की वासना का प्रक्ञालन 
रही होता \ प्राणायाम से यह्‌ मनोमल भी घुल जाता है । उसमें भी 
सवं प्रथम नाडो-शोधन कतंव्य है । विना नाडी शोधन के प्राणायाम 
न केवल श्रसफल होता है वरन्‌ हानिकरभी हो जाता है ¦ दाहिने नाक 
को बन्द करके बायं से यथाक्षक्ति वायुं को भरे ! फिर बाहर निकाले । 
एसा ही दाहिने नाकसे भी करे। यह्‌ श्रभ्यास स्थिर होने पर बाये 
से लेकर दाहिने से छोड श्रौर दाहिने से लेकर बाये से छोड । परवं- 
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रात्रि, श्र्घराति, भ्रग्तिम रात्रि श्रौर मध्याह्न कालो मे सवन चतुष्ट 
का अभ्यास करे) प्रप्येकबार सां भ्रावृत्तिकरं । इस प्रकार वष भर 
तक भ्रभ्यास करने मे नाडी-शोधन हो जतारहै। नाडी-शोधनका 
लक्षण शरीर मे हत्कापना, मूख पर तेज, भूख का बढ जाना, कानो मे 
नादका सुनाई देना भ्रादिहु। नाडीशरुद्धिदहौ जानै पर भ्रन्त श्रौर 
बहि कुम्भक का प्रभ्यास करे। कमसे कम ६४ मात्राश्रो का कुम्भक 
सिद्धहा जानं पर प्राणायाम सफलहोताह ' सबीजं ओरौर निर्बीजि 
भेदसभ्राणायामदो प्रकारकाह्‌। इनमेसेजो सरल लगे उसका 
श्रभ्याक्घ करे । 

२ इष सयुक्त इति पठन्ति केचित्‌ । 

३ योग की सिद्धि के लिये बाह्य प्रवृत्तियों जो यथाशक्य स्यूनत। 
करना श्रावश्यक है । जीवन रखने मात्र को एवं योगः फे लिये श्रत्या- 
वश्यक क्रियाश्रो को छोडकर भ्रन्य सब क्रियाश्रो का परित्याग भ्राव- 
ष्यक है । इसी प्रकारं म्रतिभोजन, उपवास, जागरण, भ्रत्यविक सोना 
ज्यादा घ्रुमना, प्रथवा बिल्कुल न घूमना श्रादि दोषोसे दर रहे, 
यथा सम्भव कमसे कम बोले, कम सेकम लोगो से मिले, क्योकि इनः 
दोनो मे प्राण-शक्ति का श्रत्यधिक च्य होता हे । 

४ भानव देह्‌मेही योगादि का श्रभ्यास सफल होता है । श्रत. 
कमेभूमि रूपो इस त्तत्र भ्र्थात्‌ शरीरमे प्राणायाम कतव्यहै। 
मानव शरीरमे ही सारे चक्र श्रौर म्रन्थियो का भेदन किया जासकता 
है! यह्‌ तो प्रत्यत्त सिद्धहीदहै कि मनुष्यको खोडकरकोई भी 
मेश्दरड वाला प्राणी सीघो खडी (रश८९) रीढ कौ हड़ी वाला 
नही है । भ्रत्य सभी प्राशियो का मेरुदण्ड पडा (0०४१) होता 
है । श्रत उनमे ऊ्वंगमन प्रसम्भव है । देवादि शरोरो मे पाथित्राश 
क्रति न्यून होने के कारण नीची तरफ का खिचाव ( १०८००. 
फणा) ही नही है तो ऊध्वंगति कषे की जाय । श्रतः व्हाभी चक्र 
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भ्रौर ग्रन्थि-मेदन म्रसम्भव ह । किच्च मानवेतर प्रारियो मे सारे चक्र 
उदहीप्र भी नही है । पशु भ्रादियो मे श्रनाहूत भ्रौर उसके उपर के चक्र 
प्रसुप्त रहते है । एव देवादि योनियो मे श्ननाहत क नीचे के चक्र प्रसुप्र 
होते रै) श्रत चक्रजयदोनोमे सभव नहीहै। इसीलिये मानव 
देह को प्राप्त कर मोक को हासे नही खोना चाहिये । कुम्भक रूपी 
प्रण निरोध के स्थानसूपसे प्रसिद्ध मूलाधारादि मागमोक्त स्थान 
दृह” पद का वास्तविक तात्पय हे । 

५ नवद्वारोसं बाहुर्‌ जाने वाले वायुको श्रथव। यहा प्राणो 
से कमन्द्रिय विशिष्ट प्राणोकाभी ग्रहणकियाजासकनाहै क्यो 
कि श्रगे ददन्ति प्रश्व्प सें कहा गया वायु ह्पी प्राण श्रौर कर्मेन्द्रिय 
रूपी प्राणदोनोही शरगृहीते है। बहुक्चन के द्वारा प्रण॒ श्रपानादि 
पच्च प्रधान वायुभ्रो काश्रौर कृकलादि गौण प्रणोका भी सग्रह हं । 


£ कुस्भकके द्वारा प्रकषं रूपसे प्राणो का उत्पीडन करनाही 
उसको निरुद्ध करने काउपायहं। योगमे कुशल श्रात्मज्ञानी गुरकं 
हारा उपदिष्ठमागंमे ही यह्‌ करना चाहिये श्रन्मथा पीडित प्राण 
कुपित होकर स्वास्थ्य श्रौर मन दोनोकोनष्ुकर मक्ताहु । प्राणी 
काश्रायाम मनकी धारणाके द्वारा कुम्भक करनेसे गताहं एव 
यह्‌ पीडन क्रमसे ब्रह्मग्रन्थि, विष्णाग्रन्थि, रद्रग्रन्थि पीनो जगह 
करना चाहिये । 


७ जंसे उलियासे निकला हूश्रा सपं बडा जोशीला होता है 
परन्तु बीन के म्रनुसार नाचते-नाचते श्रत्यन्न थक करके शक्तिहीन 
हो जाताहै उसी प्रकार म्रनादि काल से कामनाश्रोसेदवा हुभ्रा प्रण॒ 
म्रप्यन्त जोशीला होता है पर श्रायाम कराते कराते श्रत्यन्त सूच्महो 
जाता है । इसके सूक्म हो जाने पर इसके दारा नियन्त्रित मनभी 
धर्यन्त सूच्महो जतादहै। फिर यहप्राण श्रौरमन किसी भी 
इन्द्रियद्रारसे यहातककि मतके दह्वारसे भी बाहर नही जति) 
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इस प्रकार का सूम हृश्रा प्राण सारे द्वारो से उपरत होने के कारण 
विना किसी हिलावके सीधे दण्डे की तरह शरीरके श्रन्दर | भी 
चलता हं श्रौर शरीरके वाहुरभी। प्राणोके त्ञषीण होजाने पर जिस 
जिस स्थानमेप्रासोका निरोव किया गयाहैवे म्थानभी ऊध्व. 
मुखी हो जति है एव तनु भाव को प्रप्नहो जते है । 

८ नासिकयोच्छु वसीत इति पठति विज्ञान , नासयणस्तु नासि- 
कयाश्वसीत इति । 


€ दोनो नथुनो से धोरे धीरे मन्द हुई वायु को छोडे। मुखसे 
छोडने का निषेध दहै प्रारम्भमे वायु को हदय कमल मे प्रतिष्ठित 
करके फिर कई टुकडो मे बाट कर एक एक टुकडे को मन्द गति से 
प्रश्वास करते हुए छोडे। इसी प्रकार सारी वायु बाहर छोड देने पर 
कष्ठ देर उसवायुको बाहर रहने दे। तदनन्तर मन्द गति से ऊपर 
खीचे। श्रभ्यास होने के बाद भिन्न मिन्नचक्रोमे वायुका निरोध 
करके इडा या पिद्धला कै भ्रन्दर वायु को प्रवेश कराके पुन नासिका 
पूटमे लाकर धीरे से छोडे । यह्‌ श्रभ्यास पक जाने पर प्रसुप्त सर्पिणी 
को धीरे धीरे टक्कर मार कर सुधुम्नामे प्रवेश करावे । सुषुम्ना पर 
स्रधिकारप्रानाही प्राणायाम का साध्यहै। 


१० योगो को ्रपने साघनमे श्रसावघानी करते ही रोगादि कीं 
प्राप्ि हौ जातीहै। श्रौर यदि परमात्मा की तरफ वृत्ति को 
प्रणिहित करके नही रखता तो सिद्धि इत्यादि मे प्रवृद्धि होकर पतन 
हो जाताहै। उच्चकोटिकेसाधककोभी इद्दिय मनादिको जीत 
लिया है ठेसा समकर श्रसावघानी नही करनी चाहिये, क्यो कि यह्‌ 
कायं-करण सात योग कावैरीहोनेसे कभी भी विश्वास के योग्य 
नही है । काम-क्ोघ-मद एव भ्रज्ञानादि से रहित रहना भी भ्रप्रमादी 
अननाहीदहै। अ्रभ्यास के कालमे चक्र, नाडी इत्यादि एवप्राणकी 
गति श्रादि पर भी पूरा ध्यान देकर करना चाहिये । 
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११ यहा एसा परोक्त ज्ञानी इश्र है जिसने श्रभी समाधिमे 
पुणंता प्राप्ननही कोहै। परन्तु बाह्यान्त करण-निरोवके प्रकार 
को वायु-निरोध प्रकारके साथ सगत करनेका तरीका जान लिया 
है । श्रयवा इसक्रो धारणादि युक्त ब्रह्मज्ञानी श्रुति ने भविष्यत्‌ दया 
कहु द्या ह! श्रर्थात्‌ इस साघन करने वाले का एेसा बनना 
भ्रवश्यम्भावी है । 


१२ भ्रबल किन्तु श्रशिक्नित घोडोको दृष्ट घोडा कहा जाता है । 
उनके द्वारा रथ गद्डे मे मिरादिया जाना है । यद्यपि घोड़ो की प्रबलता 
श्रतिष्ट नही है पर दुबेल घोडे श्रशिक्लित होने परभी बहुत श्रधिकं 
हानिकारकनही होते। वेदोमे प्राय धोडो को इन्द्रियो का उपमेय 
बनाया है । भ्रश्वमेधादि प्रकरण मे यह्‌ स्प है । इन्द्रियो कौ प्रबलता 
ग्रनेक पौराशिक ऋषियो के चरित से प्रकट होती है । श्रनेक मजहब 
भ्रच्न की कमी एवं समाजसे दुरकरने की विधियोसे अ्रथवा मानस 
या देहिक घोर तपस्याग्रो से इन इन्द्रियो को दुर्बल वनाने मे विश्वास 
करते है । परन्तु वेदान्ती एसा नही मानते । इन्द्रिया प्रबल रहते हुए 
ही इतनी शिक्तित होजाय कि हमारी प्रगति मे सहायक बने । इन्द्रियो 
की कमजोरीतो हमे लकच्यतकटहौ नही पहुचने देगी। इसीलिये 
सभी साघनोमे इद्द्रियोकी शुद्धिको प्रघानरणागगारै, दुबेल 
बनाने को नही । स्मृतियो मे इसी लिये ग्रन्धे, लूलेःलगडे, हिज ड, भ्रादिथो 
को सन्यासतका भ्रधिकार नही मानाहै। जिस प्रकार उदात्त घोडो 
वाला रथ प्रशस्त होतादहै उसी प्रकार शित्ततश्रौर प्रबल इन्रियो 
वाला कायं करण सघात ही ब्रह्म-प्रापि के योग्य होत्ताहै। 


१३ मागं के परम प्रको लेजाने वाला प्राण रूपी लमाम यहा 
इष्ठदहैजो रथ का नियन्त्रण करनेमे समथंहै। कुशलसारथीदही 
जिस प्रकार लगाम का नियन्त्रणकरसक्तादहै वसे ही यहा मनन 
करने मे समथं साघक का ग्रहृण करना चाहिये । 
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१४ जहा जहा वायु का निरो देखे वहा वहा मन को एकाग्र 
करे । जहा मनदहैवही वायुहै यहपो प्रसिद्धहीदहै।\ तात्पयंदहैकि 
पाणका धारण श्र्थात्‌ स्थिरीकरण करने के बाद उसी प्रन्थिकेन्द्र 
या चक्रपर मन को रखना चाहिये । गत्तिमे रथ की प्रधानता होती 
है श्रौर यहाप्राणरथ की जगह परहे। सनको स्थिरताप्राणकी 
स्थिरता के श्रवीन ही होती है। श्रन्यत्रतो मनकोस्पष्ठ ही इन्द्रिय 
रूपी घोडो का लगाम कहा गयाहै। धारणा काततात्पयंहै सारथी 
रूपी बुद्धिके द्वारा नियन्त्रण करना । धारयेत मे सिजन्त मान कर 
गुर शिष्य को इस प्रकारधारणा करावे गहु विवि भी यहा 
लन्नित है । 


१९७ 
योगानुष्ठान क योग्य देश को वताते है - 
समे शुचो शकरा-वह्धि-बालुका-विवमिते शब्दजलाश्रयादिभिः। 


मनोदुक्ले न ॒त॒॒च्खपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
समे = ऊचाई नीचाईसे रहितः | तु-पर 


शचौ = शध" चच्छुपीड्ने' = भ्राखो को पोड। 
शकंरा-वदि.न-बालुका-विषजिते देने वाला 

= ककड, वाल, श्राग से | ब~न (हो) एसे 

रहितः गृदानिबाताश्रयशे- = तीव्र वायु 

शच्यजलाश्रयादिभिं = घ्वनिः रहित गुफा के भ्राश्नय मे 

पानी, रहने को जगह (बेठ कर) 

भ्रादियो से प्रयोजयेत्‌ = भली प्रकारं योग 
मनोवुक्ले = मन के भ्रनुक्रूल" करे१०। 


१ ऊचे नीचे स्थानमे बैठने पररीढकी हडी सीधी रखना 
मुश्किल है एव श्रन्य श्रवयव-सस्थान भी टे मेढे हो जाते है । किच 
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विषम स्थानमे बेठने पर ध्यानकी गभीरतामे साधकगिर भी 
सकता हं । 

२ यहा स्वास्थ्यकी च्ष्ठिसे सफारईश्रौर वातावरणकी दष्िसे 
पवित्रता दोनो ही लिये गये है। मन्दिर इत्यादि स्थल स्वभावसेही 
णद्ध होते है। परन्तु भ्राजकल मन्दिरोकी सफाईपरध्यानन देने 
के कारण, एव प्रनियसित भीड भडक्केके कारण भी भ्रनुकुल स्थल 
नही रह ग्येहै। केश हृ्धी इत्यादियोसे दृपित होनेके कारणं 
मुसलमान ग्रौर बौद्ध इत्यादियो के स्यान तो सवथा अपवित्र ही होते 
है! स्वभाव से पवित्रस्य न लने पर प्रपने धरया बगीचेके 
किसी स्यनको जनादिसमे शुद्ध कर केवेल प्रभ्यास्ष करने के लिये 
नियत कर देने परभी काम चल जातादहै। श्रपवित्र स्थलमे भ्रथवा 
जिम स्थल मे श्रपवित्र काम कियागया हौ मनकी निमलता 
ग्रसम्भव हं ) 


> ककड बालु इत्यादि वाते स्थलमे बैठना प्रस्विरमीहै श्रौर 
दःठिन भी । ककड गड भमी सक्ते है । जहा वाल होगी वहा सदम धूल 
भीदहोगीजो शरीर पर गिरकर रोम कुपोका रुद्धकरकेप्राणोका 
हास करदेतीहै। नासिका द्रव्यादिके द्वारा वह फुप्फुस कोमी 
सराब करसकतीदहै। भ्रागपासमेहोने पर तापसान को भ्रधिकता 
भ्रोर तापभेददोनोही योगीको हानिकर है प्राग ते निकलने वाला 
घूश्राभी प्रनिष्ठहै । चिनगारीभीशरीरया कपडो पर पडमकनी दहै 
कभीतोश्रस्रावघानोसेश्रागमे गिर भी मक्ताहै। 


४ जहा ध्यान की जगह होवे वहा पक्लियो का म्रथवाद्िरेफोका 
सन्दर गान होताहो। नदी की कलकल ध्वनि श्रादिं प्राकृतिक 
ध्वनिया चित्त की एकाग्रता के लिये उपादेय हनी हैः परन्तु जो ध्वनिं 
जिसके मन को भ्रनुक्रूल हो वही उक्षके लिये लाभप्रद होगी भ्रम्यथा 
लडाई भगडे की ध्वनिसे तो व्यग्रता होकर मनको प्रतिक्कुलताही 


१५० दवेनाश्वतरो पनिषद्‌ 


होगी यहा कोमल सगीत वादिवु श्रथवा वेदादि शब्द समूहौका भी 
श्रपने श्रपने मनक श्रनुक्रूल ग्रहण कर लेना चाहिये । परन्तु घोर भयकर 
शब्द या घडकेसे दूर होना चाहिये । 


इसी प्रकार मनके श्रनुक्रूल ही जनाश्रय होना चाह्यि । जल की 
कमीहोने पर वातावरणमे एक प्रकारकी शुष्कताश्रातीदै जो 
अ्रभ्यामी के लिये हानिकारक है । हर तरह काजल हर व्यक्ति के लिये 
ग्रनुक्रुल नही पडता, इसलिये स्वास्थ्यानुक्रूल जल भी भ्रावश्यक है 1 
श्रत्यधिक जल होने पर शीतलना की प्रधिक्तासे हानिप्रदहो जाता 
है। कभी कभी जलके निकट होनैसे जलमे गिरनेका भी भय 
रहना है) 

प्रथवा श्राश्रयको भ्रलग पद गिन लेना रहय । रहनेके लिये 
जो मडप हो वहू मनके ग्रनुफल होवे, प्रतिङ्कुल मडप मे वृत्ति कौ चच. 
लत। स्वाभ(विक है । श्रादि से सुराभ्ये धामिके देशे खुभित्ते निरुपद्रवे 
इत्यादि के द्वारा बल्ये हुये वातावरण का ग्रहण करना है। भ्रथवा 
जहा सिह, सप, मगर, मक्खी, मच्छर, मेदक, कुत्ते श्रादिन होवे । 


कुछ लोगो ने श्रनि शब्द श्रनिष्ट जल, अनिष्ट ्राश्रयादि लेकर के 
पूवं समस्त पदके विवयिते को यहा लगा लिया है! किसी भी तरह 
इष्वर शब्द जलादि होने चाह श्नौर प्रतिष्ठ नही हाने चाहिये । सामा- 
त्यत प्रथमपदमे हिय पदार्थोको गिनादेनेके कारणाएवे ग्मस्त 
पद के एकदेश से श्रन्वय करना बवामयरचना के विरुद्ध होने के कारण 
प्रकृत प्च ही टीक लगता है। वसे मी शब्दं अलाशयादि कै दारा भतं 
की श्रनुकरलता सगत है । न्यायनिखंयकार ने तो शब्दजलाशयाःदस्मिः 
पाठको ही स्वीकारक्ियादहै। जिममे यहु श्रथंश्रौरभी सग्तदहो 
जाताहै। 


५ यद्यपि निदंश मन की भ्रनुङुलता के लिये कयि ग्ये है। पर 
मन जहा पर रम जाय वहु स्थान दही मन को स्वास्थ्यकारी होता है, 
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इस प्रकारका दशंनीय स्थान टृष्ठाथंक है श्रटष्ठाथंक नही । परन्तु 
एेसा स्थान न मिलने पर योग का श्रनुघ्ठान श्रसम्मव होता है । भ्रत 
मनोनुकरुल स्थान को धूम फिर कर ह्रृढना चाहिये । श्रौर जहा मन 
मे प्रीति उत्पच्चहो जाय एव लक्षण भ्रनुङ्कुल हो वही म्रपना भ्रयोजन 
सिद्ध कर लेना चाहिये । 

साघकको यह्‌ याद रखना चाहिये कि इस विश्व मे कु भी सवं- 
गुणसम्पन्च श्रौर सवंदोषरहित नही है । श्रत यथा सम्भवे मनके 
प्रनूकरूल स्थानद्रृढ केफिर मनको भी स्थानके श्रनुङकुल बनाना 
चाहिये । 

९ अत्र चच्युशब्द्‌ अप्रसिद्ध उकारान्त , छान्दसो वा विसगंलोप । 

७ जहा दृश्य रमणीक होता है वही मन शान्त होता है । सोन्दयं 
भ्रात्मा का स्वल्प है। श्रत सौन्दयं कौ श्रभिन्यक्ति जहा भी प्रकृतिमें 
होगी वहा परमात्मा का विशेष भ्राविर्भाव सानना पडगा! वेदिक 
देवताश्रो मे कोईमभी एेसानही जोसुन्दरनहो। ध्यान हमेशा मुन्दर 
विग्रहुका ही करना चाहिये । प्रतिवादियोके सामनेश्रानेपर भो 
दश्यमे प्रतिक्रूलता का भानहो जातादहै। श्रत एसे वात्तानरणमे 
नही रहना चाहिये जहा प्रतिकूल लोग रहते ह्‌ । 

८ गुहानिवाताश्रयेण दीपिकापाड । 

& गुफा का लक्षण कही बताया गया है-्ल्पद्वारम्‌ अरन्धरगते- 
पिरक नात्युच्चनीचायतम्‌ , एव निश्लोषजन्तून्मितमः.। भ्रत॒ छोटे 
दरवाजे वाला, विना छेदवाली गुफाहौी लाभप्रदहै!एेसी गृफामं 
मिलने पर एकान्त तेज हवा से रहित प्रदेश को भी लिया जा सकता 
है ' गृहा का एकान्त श्रथ प्रसिद्धहीहै। हर हालत मे सवंबाधानून्य 
स्थानमेही श्राश्रयलेना चाहियि। योगके लिये बनाया हुश्रा भरहर 
भी यहा लियाजासकताहै क्योकि उसमे भी गर्मी-सर्दी जल्दी 
चटती बढती नही । 


१० चित्त का परमात्मासे एकीकरण ही योग है । सुन्दर स्थातं 
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मिलने के बाद योग को उत्तरोत्तर बढावेश्र्थात्‌ उसका प्रकषं करे । 
इस प्रकषं करने के लिये योग को नष्ट करने वाली चीजोसे दूर रहे, 
द्रत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमभ्रह । 
जनसगश्च लोस्य च षड्भिर्योगो विनश्यति ॥ 
ध्र्थात्‌ भ्रधिक खाना, अ्रधिक परिश्रम, अधिक बातचीत, नियमो को 
पकड बैठना, लोगोसे प्रम करना, एव चचलता योग-नाशक है । 
उत्साहात्‌ साहसात्‌, धैर्यात्‌, तचक्षानात्‌. च निश्चयात्‌. । 
जनसगपरित्यागात्‌ षडसियो गः प्रसिध्यति ॥ 
इसी प्रकार उत्साह से; साहस से, धयं से, तत्त्वज्ञान से, गुरुप्रोक्त योग- 
साधनाकी सफलताके निश्वयसे, एव लोगो के साथ श्रयिक उठने 
बेघ्ने को दछोडने से, योग शीघ्र सिद होताहै। 


यम॒ नियम भ्रासन प्राणायामके द्वारा केवली कूञ्भक मे पहुच 
करकेप्राण को जीत लेने पर श्रगरूठे से दशान्त तके मनश्रौर प्राण 
की साथ साथघारणा का श्नभ्यास करने से इच्दरिय वृत्तियो का मनमे 
परत्याहुरण हो जाने से, ब्रह्मानुभव के पूव श्रभ्यासी को जिन पदार्थो 
के स्फुरणसे योग की सिद्धि का पना लगता है उन्हे बतते है - 
नीहारधूमाकोनिलनलानाम्‌ खब्योतविदयुत्‌-स्फटिक-शशीनाम्‌ । 
एतानि स्पाणि पुरःसराणि ह्मणि अभिव्यक्तिकयसि योगे ॥ 


नयोग र ल 
पुरस्सराणि == पहले श्रा करः स्फटिक शशोनाम्‌ ` लवर: 


च्मभिव्यक्तिकरयाशि-योगको = 
प्रकट करने वाले ध चन्द्रमा 
पताचिन==ये* ( निम्नलिखित ) के 
नीहरधूमाका- तुषारः (5००५) रूपाणि रूप है । ५९ 
निलानलानाम्‌ः | धु वासे वायुः 
भ्रगिनि^ 
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१ परया श्रपर ब्रह्य इस म्रोगं का विषय है । श्र्थात्‌ जिस योग 
की सिद्धि होनें पर ब्रह्मानुभव या ब्रह्य दश्षंन होता है । ब्रह्य के विषय 
मे चित्तवृत्ति का निरोध ही जिस योग का विषय है। यहा साघनाकी 
श्रवस्या से सिद्धिकी श्नवस्थामे प्रवेश का तात्पयं है । प्रथवा ब्रह्मके 
म्राविष्कार के लियेजो योग किया जाय वड्‌ ब्रह्मयोग है । यही परम 
योग की सिधि है। स्तरी-पूत्रादि की प्रापि, भूत भविष्यादि का ज्ञान, 
मरणिमादिकी शक्ति, यश, घन, श्रादिश्राने परभी वे वस्तुत न 
ब्ह्मयोगदहै श्रौरन इन्हे ब्रह्य के प्रकट होने के पूवंचिह्नही समभ्ना 
चाहिये । ब्रह्मधोमके दारा बौद्धो के गुन्ययोग, जनो का दु खाभाव योग, 
वेष्णवो का वेकुण्ठ गोलोके योगः योगियो का नितिकल्प योग श्रादि 
की निवृति कर भ्रस्पुश्य योग या सहज योग को ही यहा प्रतिपादित 
किया है,क्यो कि ब्रह्य स्वरूप होने से सहज है एव ग्रसम होने से भ्रस्पशं । 

२ येश्रग्रगामी चिह्न है जिनसे पता लगता है कि भ्रव ब्रह्मसिद्धि 
दूर नही । ये मानो वे हलकारे (10-धप्थत-721) है जिनसे राजा 
के ग्राने कापता लगतादहै। जसे प्रभासं पाटनमे जाने वलिको 
समुद्र का घोष धुनने से पतालग जाता हैक श्रव सौमनाथ महादेव 
दूर नही ; श्रयवा हाथ फडक्ने से पता लग जानादहैक्रि प्रिय के द्भंन 
मे विलम्ब नही । पसे ही इन चिह्लो के प्रकट होने से पता लग जाता 
है कि ब्रह्म साक्तात्कार श्रव दृष्ठ का विषय होना ही चाहता है। यह्‌ 
मानो धूम की तरहु वह्निका पूवप लिगहै। इन लिगोमे क्रमसे 
प्राविभवि होताहै) जसे जेधश्नागेभ्रागेके लिग दशन होते जाय, 
वैसे वसे सिद्धि सान्निध्य सिद्धहोना है) 

३ व्यक्त का मतलबदहै जो चीज पहलेही विद्यमानदहो परन्तु 
ढकी हुई हो एव उसका ढ्कन दूर कर दिया जाय । समी वंज्ञानिक्र 
सिद्धान्त भी इसी प्रकार पहले से मौजद होते है परन्तु श्रज्ञानसे ठके 
होते है एव जब श्रज्ञानके श्रावरणको दुर क्ियाजातादहै तब 
उनके ज्ञानको श्राविष्कारक्हाजाताहै। इसी प्रकार ब्रह्य मे 
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प्रपनी स्वातत्र्य शक्तिसे श्रपने श्रापको भ्रविद्या-पदं से (96 0प्यभाण); 
हाक रक्खा हं । एवं इसके हटनं पर जितना जितना हृटता है उतना 

उतना उसका रूप श्रभिन्भक्त होता जाताहं। सुचकरहोनेसे ही 

इनको श्रभिव्यक्ति करने वाले बताये है । वस्तुतस्तु ये भ्रमिन्यक्ति कं 

दयोतक मात्र है क्यो कि ब्रह्म नित्य श्रभिन्यक्त हुं । किच ब्रह्य ग्र्ण्ड 

होने मसे उसकी श्रपनी श्रभिन्यक्तिकं होनेमे थोडापना श्रसम्भव 

ह॒ । सकृत्‌ विभात के हारा यही कहा जाता हु । पिर भी जसे श्रन्नान- 

जन्य सदश, चिदश, धुखाश श्रादिकी कल्पनाह वसे ही भ्राविधिक 

भ्रविद्यापगम के विषय मे भी श्रशाश कल्पना सभव हे । 


४ प्रत्यत्त श्रनुभव से सिद्ध । 


५ ीदहारधूमाकानलानिलानाम्‌ इति दीपिका-नारायण- 
विन्ञानाना पाट समीचीनतरो भाति ! उपलब्घकोश्चेषु प्राची नतनेषु 
ग्रनुपलन्वत्वात्‌ रामकृष्ण गापाल भाण्डारकरेण (1) ¢ © 172. 
१००) दक्लिणापयवतिरविद्यालयम्रन्थस ग्रह्‌।नयेन (००० 1260८ 
6011686) प्रकाशिते श्रस्वोकृतत्वाच्च मूलपाठ स्वीकृत श्रस्माभि 
प्रमभीभूतानन्दाध्रममुद्रणालयेनापि श्स्मत्‌पश्डः स्वीकृत माप्य- 
नाघ्ना प्रकाशितटीकामुलत्वेन । योगपरस्परया क्रियमाणे श्रथं पाठ- 
क्रमात्‌ श्रथेक्रमस्य गरीयस्त्व स्वीकतउ्यम्‌ , निराकतव्यश्च विरोव । 


६ शिशिर हैमन्तऋतुभ्रोमे सफेदगरगकाजो जमा हुता जव- 
कशाका समह्‌ गिरताहै उसे तुषार कहते! एसे समयमे एकाग्र 
दृष्टि से यदि गिरते हुए इन कणोकोदेखा जाप्रतो एक धु वली चूर 
सीदोखतीरहै। ध्यान कालमे जव एसा दिखारईदे तबयोगका 
प्रथम सोपान समना चाहिये । वस्तुत प्राणो के साथदही चित्तकी 
वृत्ति इसी प्रकार की प्रवृत्ति करती है। भ्र्थात्‌ दृश्य का श्रभाव होने 
पर भी वृत्ति इस प्रकारका श्राकार धारण करलेतीहै। इसके साथ 
ही विशिष्ट प्रकार का शब्द, स्पशे, रसश्रौर गन्धका भी ब्रनुभव 
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होना है । पहले पहल क्षण मात्र के लिये एेसी प्रतीतिया होती है फिर 
धीरे घीरे श्रभ्यास के बढने पर स्थिरहो जात्तीहै। शरोर के भ्रग- 
विशेषो मे पृलकन जैसा सुखानुभव भी इसके साथ ही होताहै।! ये 
सबश्मगे के श्रनुभृवो मे भी यथा सम्भव समभ लेना चाह्यि। इन 
भ्रनुमवोसे हूदयदेश पर एक टक्करया भटकासा लगताहैजो 
कमजोर दिल वाले लोगो के लिये श्रसह्य होता हं । श्रत उन्हे इन 
भ्रभ्यासो को विना गुर की सन्निधि के नही करना चाहिये । 

७ शुद्ध मावेक्ये जलाने परजौो एक सावला सलोना धवा 
निकलता हं वही यहा समभ्रना चाह्यि) जब धुवा एक सार 
निकलेगा तव उसमे वच्छे (आ 2)) की जो प्रतीति होतीहं उस 
प्रकार को गति वाला श्रन्त करण वन जताह्‌ । 

८ सूयं की पिद्खलकिरण ही यहा लेनी चाहिये । 

€ यहा श्रथंक्रमके श्रनुसार पारटक्रम समफलेना चाहिये, 
यद्यपि वायु दिखाई नही देता तथापि उसके द्वारा हिलते हए पनं 
दिखाई देते है! बाह्य वायुकी तरह श्रन्तरवायुका नीत्र प्रक्नाभ 
होने से हृदय कमल के पपे जोरो से हिलने लगतेहै। इमीसे वायु 
कानील वणं भीस्षुटहो जाताहे। 

१७ लाल रग वाला प्रकाशग्रौर दट्नमे समथं यहा है। 
यही बायुकेन्नोमकाकारमा होता 

११ खयोतर्धिद्यन्‌स्फरिकशशिनाम्‌ इति पाडान्तर । खयोत 
विद्यत्स्फटिकाशनिनाम्‌ इति तु न्यायतिणेयस्वीकतपाट । 

१२ ग्रमावास्याको काली रात्रिको गाढ श्रन्धकारमे म्रम्नि 
कणोकी श्रभावले प्रतीत होने वाले खेचरं जन्तुश्रोमे भरे हुए 
भ्रननरित्त को देखने पर काली साडीपरहोरोकी बौलार की तरह जो 
रूप देखने मे भ्राता है उस प्रकार का चित्रित श्रन्तरिक्त यहा ल्य 
है । यह्‌ जन्त एक क्षणा भीस्थिरन रहकर परिभ्रमणं करता रहता 
है यह विशेषता भी समभ लेनी चाहिय । 
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१३ घनघोर बादलो मे लपट की तरह फलने वाली चिरकालतक 
घरभानदेनेपरमभी सूयंकी तरह मेष मण्डलसे श्राक्रान्त नभस्थल 
को प्रतीत कराते हवे श्राखो को चकाचोध करकेमुदवा देने वानी 
दोपि यहा समनी चाहिये । इसका दशन होने पर प्राय साधक 
श्रन्यन्त भयभीत होकर श्राख खाल देताहै श्रोरक्भीरेतो चिल्ला 
कर दौड पडता है। परन्तु इसमे सुखानुभव इतना तीव्र होता है कि 
विष्व के सभी पदा्थे उसको फीके लगने लगते है । 


१४ तीव्र चमक वाला उवेत श्रौर स्निग्ध पापाण खण्ड इस 
प्रनीत्तिये बवृत्निमे इतनी प्रधिक परदशिता श्राजातीहि कियद 
किसीभो सस्कारका उदय वण्हुरमे करादिया जायतोस्थिरहो 
जनिदहै। भृत; भविष्य प्रादि काल एव सारे देश इसमे प्रतीतहो 
जाते है । पाश्चात्य सिद्धो मे स्फटिक दशंन (©फ5४4] धवटाण६) ता 
यती मूल है । श्रत इस कानमे ऊवलएेसेलोगोके माथ रहना 
चहिये जो परमात्मा के सिवाय श्रौर किमी चीज मेरचिनं 
रखते हो । 


१४ यहा शशौ का दीघं ईकार द्मन्दसहै। शरत्‌ पुणिमा के 
चन्द्रमासे तात्पयं है । इसका मक्खन जेया रग (धन्य (्नुण्णा) 
रोता है एव मण्डल श्राकार होता है। भ्रव तक के दशंनोमे गरमी थौ, 
इसमे ठंडक होती है । यह्‌ स्थिर है एव इस मण्डल के मव्यमेही दृष 
दर्शन होतहै। 


१६ यद्यपि यहा चक्षुग्राह्मरूपोका ही वरन है तथापि शब्दादि 
की भी यहा उपलक्षणा कर लेनी चाहिये! यद्यपि प्रवृत्तिमे श्रौर 
भी श्रनेक सिद्धिया प्रातीहै फिर भी उनमे ग्रासक्तिन करते हुए इन 
सूचक चिह्वो (16 10068) के सहारे जो पोगियो के श्रनुभवोये 
सिद्ध है एव केवल बुद्धिमात्र से प्राह्यहै, श्रागे बढते हुए अ्रपनं लकय 
को प्राप्न कर लेना चाहिये । 
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१२ 
इस प्रकार समाधिस्थ कौ सिद्धियो को बताया श्रब जो । सिद्धिया 
व्यूत्थान श्रवस्था मे भी प्रक्टहोती है उस भून-जय सिद्धिको 
बतलाति है - 


पृथ्न्याप्यतेजोनिलखे सयुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवतत । 
न तस्य रोगः न जरा न सुस्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥ 
पृथ्व्यएप्यतेजोनिलखे' = पृथ्वी,जल,। शरीर =शरोर को 
तेज, वायु श्रौर भ्राकाश से" | प्राप्तस्य = प्राप्तकर लिया है जिसने 

समुत्थिते बने हएर तस्य = उसको 
पञ्चात्मकेपाच कोश वाले | रोग. रोगः 

शरीर मे» | त = नही (होता), 
योगगुखे-=योग के गुणो के | ज्ञरा=वृढापाः 
वुत्त = प्रवृन हो जाने पर न = नही (श्राता) (एवे) 
खोगाग्निमय = नये योगाग्नि मे | सत्यु "° = मृत्यु" 

बने हुवे । न= नही (आती) 

१ पृथ्वयततेजोनिलसे पठन्ति केचिन्‌ । 

२ चाप्य का श्रं जल प्रथवापृथ्वीसे जोश्राप्य है" इस प्रकार 
काथं कारण की श्रनन्यताकां ध्वनि करने वाला यह्‌ शब्दहै। यहा 
एक एक भूत काक्रमसे जय करना सकरेतित क्या गया है। पैरसे 
जाघ तक, भूमण्डल रूपी पृथ्व्री तत्त्व मे ल बीज से चतुमुखवब्रह्याका 
ध्पान करके नतिवृत्तिनामकी क्लाएव उक्षो णक्तिका श्पनी 
भ्रात्मा से ्रभेद दशंन करते हुए वही हृ, एसी वारणा के व्यवहार 
कषलमेभीद्टहौ जाने पर इस उपासना के फल स्वरूप पृथ्वी तत्त्व 
कोवेशमे करलेतारहै! इसप्रकार प्रथमतच्वकी धारणाके जीत 
लेने पर भ्रगला श्रभ्याप्त प्रारम्भ करे} जानुसे पायुतकजल सूप 
जल मण्डलमे व बीजसे विष्णुका ध्यान कर प्रतिष्ठा कला भ्रौर 
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उसकी शक्तमे अरहुग्रहोपासना करके उस भावनाकेच्ढ हो जानेस 
जल तत्व का विजय करके श्रागे बहे । पायु सं हृदय तक वह्लि-मण्डल 
खूप तेजस्तत्वमे र बीजस सद्रका ध्यानक्र विद्या कला एव 
उस शक्तिके साथ श्रपने श्रभेद का चिन्तन करे। तब श्रग्नि तत्त्वत पर 
श्रपना नियन्त्रण पूणं हो जाने सेतेजो धारणा जीतली जातीहै। 
उसके बाद वायु तत्त्व को जीतने के लिये मध्यहूदयसे ज्रूमन्य तक 
वायुलखूपसे वायु मण्डलमेय बीजकेद्ारा ईश्वरका ध्यान करके 
वायु मण्डल शरीर वाली शान्ति कला एव उसकी भ्रभेदोपासन। करे । 
वायु तत्तव के वशीभूत हो जनेसे वायुघारणाका जयहो जाता 
दै। तब माकाशसलू्पमभ्रूमघ्यसं मूर्बान्ति तक आकाश मण्डलमेह्‌ 
इस प्रकार बोज से सदा शिव का ष्यति करके श्राकाश मण्डलको एव 
उसकी णान्स्यतीतता कला श्रौर उसकी शक्ति को श्रपनेसे एक करके 
ग्राकाश धारणा को जोते। इमस श्राकाश तत्त्व श्रपने भ्रधीनहो 
जाता है । इसके बाद पृथ्वी को जल मे, जल को तेज मे, तेज को वायु 
मे ग्रौर वायु कोश्राकाश मे पञ्चीकरण प्रक्रिया से श्रथवा दक्तिणा- 
मति परमहस प्रक्रिया से उपसहूत करे । इससे पाचों का प्रत्माके 
साथ सदाशिवसे एवय हो जातादहै इसके बाद सदा शिषो 
इस ्रनुमव के बलसे म्दाशिवको तरह ही रोगः जराः मूत्युः की 
निवृत्तिखूप ही भ्रात्मानुभव होताहै। देहादिके दारा दूसरो के 
ग्रज्ञान से अतीयमानरोग जरादिका भानतो वंसाहीहं जेमा 
ग्रथ श्रनन्त शरीरो मे उनका भान होता रहता है । व्यवहार कालं 
मे भी ज्ञानीका यह्‌ भाव कभो हुटता नही । स एष सप्रसादो 
प्रस्माव्‌ शरीरात्‌ समुत्थाय पर ऽयोतिख्पसमस्पद्य स्ञेन रूपेण 
अभितिष्पद्यते रत्यादि सामवेद एव याज्ञवत्क्य इसमे प्रमाणदह। 

३ सभी शरीर प्च भूतो के विकार से ही उत्पन्न होते है । परन्तु 
घ्यान के द्वारा तत्‌ तत्‌ महाभूतो से प्रयुक्त कायं योग्यताश्रोके वश्च 
मे कर लेने पर उनसे समुत्थान हो शय भ्र्थात्‌ उनको छोडकर उनके 
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पार चले गये दस प्रकारका श्रतिक्रमण कहना रीकहीदहै) इसप्रकार 
पाच्चभौतिक शरीरसे समुत्थानहोनेपरदही श्रात्मारूपी शरीरमे 
स्थिति मभवदहै। जैसा कि पहलेही बताश्रयिहै यह्‌ सावना उन 
मन्दाधिकारियो के लियेहैजो कि विवेकश्रौर विचारकेश्ल से श्रपने 
कोदेह्‌ श्रौर उसके विकारो मे श्रलग करके नही समभ पाते । या उन 
मध्यमाधिकारियो के लिये है जिनको इषं श्रलगाव का ज्ञान हाने पर 
भी प्रारब्यके तीत्र विज्ञेपसे पुन इन विकारो मे प्रहन्ता को भ्रनुवृत्ति 
हो जाती है। इन सारे ष्यानो काफल शरीरसे समूत्थानहीदह। 

४ यहा शरीरो के पच्कोशोके निदशके द्रारा यजुर्वेदमे कही 
इई उपसक्रमण प्रक्रिया से ब्रह्म प्रतिष्ठा बताई गई है । भ्र्थात्‌ पखकोशो 
के मण्डल कला श्रौर शक्तियो को क्रम से उत्तरोत्तर तीन से पूवं पूवं 
तीनो को सपेटते हए बुद्धि मे उन सव का शिव सूप श्रात्मासे श्रभेद 
चिन्तन रूपी उपासना से कोश-पश्चको का यथे विनियोज्यत्व की 
योग्यता प्राप्न करना रूपी लक्षण इष्ट है । पक्ञान्तर मे प्भूतो की 
एकता रूपी सबीज समाधिका फल रूपसे लद्यका स्थिरषशूपसे 
श्रवस्थानहो जानामभी यहा इष्ठ है । इस पत्त मे- 

ञ्योतिष्मती, स्पशेवती तथा रसवती परा । 
गन्यवत्यपरा प्रोक्ता चतस्रस्तु प्रचुत्तय ॥ 
रासां योगपचृत्तीनां यद्येकापि श्रवतेते 1 

परचच्योग त प्राहयो शिनो योगचिन्तका ॥ 

इत्यादि योगि वाक्य प्रमाणहै। गन्ध वाली पृथ्वीके जय 
होनेपर मन चाही गन्धकोसूघसक्ताहैःयादूसरेकोसुषा सकना 
है । एव उसकी देह से सुगन्धि का प्रवाह होने लगता है 1 इसी प्रकार 
सब तत्वो के विषयमे समभ लेना चाहिये । श्राकाश तत्व सेतो 
श्रसगत्व को सिद्धि है। पञ्चात्मके के द्वारा शरीरमत्रही एकया 

तीन तत्तो कान होकर पन्वीकृत पच्च महाभूतो काही कायं है यह्‌ 
सिद्ध किया मया । 
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५ जो योगी नही है उसको उन उन भूतश्रौर कोशो के विरोघ 
उपस्थित करने परदुखहौतादहै) यरी देह विघात है । जव विरोघ 
की सीमा सहन योग्यताकीसीमाको पार कर जातीहैतब पूणं 
विघात भ्र्यात्‌ मृन्युहौो जाती है। जब उपयुक्तं भूतोमे घारणा करके 
उससे तादान्म्य सम्बन्धहो जाताहै, तब वहु भूत विरोधकरनेमे 
समथं नही होता । जेते भ्रमि श्ररिनि को नही जला सकती श्रोर जन 
जन को गीला नही कर सक्ता । 


वस्तुतस्तु किसी भी भ्रकारसे यहु पाच्वभौतिर्शरोरमयै नही 2 

इस दढ ज्ञानसे इसप्राचोन देहका तादात्म्याध्यामद्धःजाना ही 

ग म्र्थात्‌ प्रमात्मासे एकता का भ्रनुभप्र, एवं तत्प्रयुक्तं गुण भ्र्थात्‌ 

विषथासक्ति का परित्याग ही वास्तविक योग गुणका प्रवृत्त हो 
जानादहै। 


६ योगियोमे प्रवृत्ति शब्द विशिष्ठ श्रयंमेषरूडहै, नाक के भ्रग्र- 
भगिमे, जामके म्रग्रभागमे, तालु म, जिह्वा मन्यमे ग्रौर जद्भामूल 
मेमनको एङाप्र करनेसे उतनच्च होनं वाचा दित्य गन्ध, दिव्य रस, 
दिव्य रूप, दिव्य स्पश, एव दिव्य शद कः जो ज्ञान; श्र्थात्‌ चित्तकी 
जो वृत्ति बनती है उसमे सशय नष हा जाति है एवं समावि के श्रनुभवं 
काद्वार खल जाना है । इससे जो योग के श्रनुष्ठान का उत्साह बढता 
है उको भी प्रवृत्ति कहा जावा है। कृद श्राचार्यानेतो चन्द्र, सूर्यः 

मणि, प्रदीपः, इत्यादयो के ध्यानस्थैये को भी प्रवृ्तिही माना 
है । इस प्रवर्ति के इारा प्राप्त ज्ञानालोक मे सुदम श्रौर व्यवधान वाले 
दूरमे होने वलि पदाथेका णीज्ञानदहौ जाताहै। किच्च कायन्यूह्‌ 
निर्माणं मे सारे चित्तो का प्रयोजक एकं भ्रखण्ड चित्त है इसका भी 
स्पश ज्ञान हो जात्ता है 

७ योग रूपी तेजोमय देह को प्रप्नितभी होती है जब पहले बाश्च- 
कौशिक देह से श्रहुकारं बुद्धि हट जाती है । किसो योगी से सुनकर 
ही ईसाद धमं ग्रन्थो मे यह्‌ लिखा गया है ( एणा पण्य 616 9० 
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216 1606017 कटवा एठप्रफा 1 70 कर्न 6 10. 0 6० 
अर्थात्‌ तुम्हे परमात्मा का राज्य तब तक नही मिलेगा जब तक तुम 
मरकरफिरसे पेदानहोश्रो। वे लोग इस मृत्युका श्रथं साघारण 
मौत समभफकर मरने परस्वगंकी प्राप्ति भानतेह। पर वास्तविक 
तात्पय पाशचकौश्षिक देहु से श्रलग होकर भ्रध्यास की निवृत्तिद्रारा 
श्िंव देह को प्राप्निहीहै विनाशी शरीरको योगाग्निमे डालने 
पर जिस प्रकार सामान्य श्रग्निमे डाला सोना शुद्ध हौ जाता है वसे 
ही शुद्ध होकर दिव्यशरीरकी प्रापि होती है जिसमे योगाभ्नि की 
प्रनुरता बहनी जात्ती है) शने शनं योगाग्निके द्वारा दोष-समूह 
जनते जाते है एव दिव्य भावो का शिवोऽह भाव दृढतर होता जाता है । 


वस्तुत योग ध्यानही है) अरत ध्यानाग्निही योगाग्नि है 1 घ्यान 
से जसे जसे श्रष्यास बदलते ह धेसे वसे प्रतीति मे परिवत्त॑न होता जाता 
दै । यह्‌ भ्यान चाह स्वत किया जाय भ्रथवा किसी श्रन्य परिपश्च 
योगी दारा साधकके श्नन्त करणमे किया जाय, श्रसर एकी 
होता है । परन्तु साधक के करने पर उसका श्रपने चिविष शरीर पर 

नियन्त्रण बहता जाता है, एवे श्राध्यात्मिक उन्नति का सोपान बन 
जाताहै) दूसरे के द्वारा किये जानें पर श्रात्म शक्ति कमजोर होती 
जाती है! चित्तमे नवीन अध्यासका पृणंखूपसेस्थिरहोजनाही 
पुनजन्म है । जब शिव से योग करके शिवोऽह भाव दृढ होगया तो 
जीव काशिवि रूप से पुनजैन्म हो गया यहो नवीन देह की प्राप्ति है। 
मास्कोमे डाक्टर रादइकोव ( एश्०र ) से श्रनेकं लोगो को श्रपतनी 
ध्यान शक्ति के द्वारा पुनजेन्म करवाने के प्रयोग ( ^ 1४16 ८७- 
प6थ्ाभ0० ) कयि है । एक प्रयोग मे उन्होने किसी को यह्‌ दृढ 
सध्यासं करा दिया कि वह उरविनो नामक शहर का रेफल (भु). 
४९ } है । यह्‌ खष्ठीय सोलहवी शताब्दी के प्रथम भाग का चित्र 
कार था। जिस लडकी सें इन्टनि यह धारणा करवाई थी किक्ह 
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रेफल है उसकी चित्रकला भ्रति उत्कृष्ट कोटि को होने लगी । जब 
उससे पृछा जाता था किप्रह्‌कौनसासालरहै तो वह्‌ बडे सामान्य 
ढग से कहती थी १५०५। एव हवा जहाज इत्यादि की चर्चा चलाने 
पर बडे जोरो स्ते कहती थी कि इन सब मूखंता भरी भूटी बातो से 
मु क्यो तग कर रहे हो । काम्सोमोलोस्काया ( &0801001515 878, 
11957१8 ) प्रवदा १२ नवम्बर १९६६ के सस्करण मे इन चीजो का 
प्रकाशन किया गयाथा। बादमे पतालगाकि जब रसे व्यक्तिकं 
हृदय से इस प्रकारकी धारणाहटादी जाती थी, यद्यपिबादमे 
उतनी उत्त चित्रकारी या गसना करने मे भ्र्तमथं होता था, परन्तु 
पहले से कुद श्रेष्ठता तो बनी ही रहती थी । यद्यपि इसे कुं लोग 
सम्मोहन ( प ०011510 ) मानेगे पर राइकोव का कहनाहै कि मै 
एक सम्मोह्‌क के ताते यह्‌ विश्वास दिलाता हु कि इन लोगो को 
ऊध्वं मानसमेले जाने मात्रका काम करके छौडदेताह, एव उन 
पर फिरमैकिन्ही भी विचारो का श्राधान नही करता । कुछलोगो 
को उसने इसं प्रकार की धारणा करवाई है जिन्हे तीन से सत्रहु वषं 
तक के समय को भिन्न भिन्न देहो मे प्रतीत करवा कर उसकेचित्रभी 
लियेहै। कई मूत आ्रात्माश्रोका भी इस प्रकार पुनजंन्म करवाया 
गया है । प्राय षाया गया है कि सामान्य सम्मोहन मे विदत्‌ मस्तिष्क 
चित्र ( छान ० 6प८नुणणनण्ड्ण्भूणः ) मे अअर-शक्ति चक्र ( 6 [0119- 
2696 पण ) श्रत्यधिक बढ जाती है । परन्तु पुनजेन्म मे यह 
बिनकुल नही होती एव सामान्य जाग्रत्‌ प्रवस्थाकीए 7 &© 
पाई जती है । सेचेनोव वे्यशाला ( हन्ना 10९01081 [09 
४06 ) के स्नायु रोग पत्रिका ( पठ्‌ ण गभा 0० 
108) के १६६८ के श्नक मे एडामेन्को (40819110) द्वारा चित्रितं 
मागं तरण ((00्वण्लपय तक्यणल्‌) के द्वारा भी इसको सिद्ध 
कियागयाहै। कुलोगोकातोख्यालदहै कि इसप्रकार कै प्रयोग 
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सम्भवत शिन्नामे ख्समे प्रयुक्तभीदहोने लगे है। यह्‌ सब प्रयोग 
योगाग्निमय शरीर के उत्पत्ति को व्यावहारिक प्रयोगमे लानेका 
प्रयासदहै। परक केवल इतना है कि वहा भ्रविद्याचक्र मे एक 
्रध्यास की जगह दूसरे प्रध्यास का स्थापन है जबकि यहा सवे- 
प्रघ्यासो को हटा करके वास्तविक श्रषिष्ठानकी प्रप्चिदहै। वेसेतो 
गार्डोपासना या सगुणोपासना मे इसका प्रयोग कमकाण्डी लोग 


करतेही रहै है) 


८ सिडनी जुराडं (इतना १०८०५) ने श्रपने टूान्तेन्डेन्टल 
संल्फ ("9050606 6४6 ऽ?) मे यह्‌ सप्रमार सिद्ध कियाहै 
किं मनुष्य जब भ्रपने श्रापको छिपाने का प्रयत्न करता है तभी श्रधि- 
कतर रोग वेदा होते टै! {18059000 काव्नूषऽ का भी 
यही सिद्धान्त दहै कि रोगोंका प्रादुर्भाव परिस्थिति जिनमे व्यक्ति 
भी सम्मिलित है, एवं मनुष्य को भ्रसामञ्जस्य होताहै। इन 
दोनो चीजोका कारण मनुष्यका रागद्रेषभ्रादि विकारोके द्वारा 
भ्रमिभूत होकर यथाथेताका परित्यागकरनाहीहै। योगीमे इन 
विकारो की श्रसम्भावनासे रोग श्रसम्भवदहै। यह्‌ बात दूसरीहै 
कि पूवं संस्कारो के वशीभूत होकर भ्रथवा लोक सग्रह के निमित्तसे 
ग्राभासमातच्र रागद्रं ष प्रवृत्त हो जावे । परन्तु वे रोग प्रबरलन होकर 
शीघ्ही शान्त हो जति है। यहा रोगसेतात्पयंन तोरएसेरोगोसे 
है जो कीटाणुश्रो द्वारा श्रथवा चोट श्रादि के द्वारा बाह्यकारणौसे 
उत्पन्न होते है श्रौरन उनसेरहै जोप्रारब्धके कारण जीवनकी 
श्रनियमि .ताश्रो से श्रवश्यभावी है। 


& शरीरको विरूपं करने वाली पलितादि लिङ्क बाली जरा 
कही जाती है । यद्यपि शरीर के विकार श्रवश्यम्भावी है तथापि 
श्रधिकतर विकार मानसिक तनावो के होते है। यदि किरी श्रादमी 
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कोगहूरी नीदमे देखो तो उसके चेहरे मे वास्तविक स्वाभाविकता 
होती है । परन्तु उठने के साथही मन स्थितिमे परिवतंनश्रानैसे 
चेहरे पर एक नकाब चढ जाती है । यह्‌ नकाब कद्ध भ्रशो तक व्यक्ति 
स्वय चढाता है, कुछ उसके सहयोगी एव कुचं समाज । भच्छी भली 
सौम्य लडकी को कुल देर के बादं श्रस्पताल मे नसं बने देखने पर यह्‌ 
कात श्रत्यन्त स्पष्टहो जाती है । हसने वाला व्यक्ति क्ता मे भ्रध्यापन 
कृरते के समय कठोर मुखाकृति बना लेता है । इसके पील एक प्रकार 
का श्रनुशिक्षण (1127128) होता है किश्रमुक प्रकार का शिक्षक 
खानसश्रादश्चं है। श्राज कल द्ोकरो मे एकषटसंके नकलकरमेकी 
श्खीही प्रवृत्ति काफी देखनेमे श्रातीदहै। इस वास्तविक स्वा- 
भाविकताको च्िपा कर नकाब पहनने का प्रयासही मनुष्य को 
शीघ्र बुडडा बनादेताहै। इसनरासे ही यहा तात्पये है। 


१० दुखम्‌ इति दीपिषछापाड । 

११ यद्यपि पाश्चभौनिक देह की मृत्यु भ्रवश्यभावीहै पर जैसे 
शृक्र-गोखिनानुक्षण (2:०४) से लेकर निरन्तर परिवर्तन होने पर 
भी देह का भौतिकत्व श्रक्चुष्ण है वेसेही मरनेके बाद भी भौतिकत्व 
श्रविष्ठ रहनेसे भी देहुका नाश नही । नित्यहोनेसे ्रात्मा 
कामी नाश नही । सामान्यत्तं देहुमे ्रात्म बुद्धिका हट्जानाही 
मृच्यु हे, जिसे योगाग्निके द्वारा पहने ही दछोड दिया गथा है । श्रत 
मुच्यु श्रसम्भव है । शिव देह मे प्रभिन्न सम्बन्ध होने से, किव मे रोग, 
जस, मृत्युका श्रमावहोनेसे योगी मे इन भावोका ्रभावतो 
स्थष्ठहीहै। 

इच्छा के विना उसकी मृ्यु नही होती यह्‌ भी यहा वासयं दो 
सकता है । या अयं नाश ्रादि को श्वान्तर भृच्युकहाग्याहै जो 
मोगी को सही होती । 
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१२ 

योगसिद्धि के सूचक पूवं भावी लिङद्धो को बताकर सिद्धि कालं 
कं लिगान्तरो को बतलाते हं - 
लघुत्वम्‌ आरोग्यम्‌ श्रलोलुपवं वणेभ्रसादं स्वर-सौष्ठवं च । 
गन्धः शुभः मूत्रपुरीषम्‌ अस्पं योगप्रदृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥ 
तधुत्वम्‌ = हल्कापना गन्ध == सुगन्विः 
श्रासेभ्यम्‌ = स्वास्थ्य (तन्दुरस्ती)ः | च=्रोर 
अलोलुपत्वम्‌ विषयो की तरफ | श्रषष्पम्‌.= बहुत थोडा 

लपकने का भ्रमाव | मूत्रपुरीषम्‌ =पेशान श्रौर टद्री 
वणं-प्रसादम्‌ = देह के रग का कोऽ 
निखार' । प्रथमां = पहली 
स्वर-सोष्ठवम्‌ = मीठा ग्रौर गभीर | योग घरबुच्ति योग कं सिद्ध होने 
स्वरः की प्रवु्तिथाँ 
खभ सुन्दर वदन्ति कहते है । 

१ देहश्रौर मनमे ज्ञानश्रौर क्रिया के प्रति त्वरित प्रवृत्तिका 
हेनु हत्कापना कहा जता है । योग-सिद्ध हीने पर शरीर को भरकमता 
मे एव मानसिक तनावमे भी कमी भ्राती है। परन्तु लधुरव उस 
भावको कहते है जिसके कारण श्रान्तिव क्लान्तिश्राजानेपरभी 
पुन हल्कापना प्रकट हौ जता दहै। 

२ यह्‌ वहु भाव है जिसके कारण किसीभी कारणस रोग हीने 
परभी शरीर तुरन्त टीकहोनेको शक्तिसे सम्पन्न ("60भुगफभन्च 
प्ण 70५61) होता है । 

३ यह वह्‌ माव है जिसके कारण विषय सत्निधिया विषयकं 
साथ रमण करने के कालमे भी लपक इतनी तेज नही हो पाती कि 
बिषय के हृटने पर विशेष पीडा को भ्रनुभव हो । उपयु क्त तीनो बण 
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एकं भाव विशेष को बततलति है जो केवल बाहर के देखने से प्रतीत 
नही होते परन्तु साधक को स्पष्ट ्ननुभवमे श्रतिहै। श्रभ्रिम तीन 
गृण दूसरो को प्रव्यक्त होते है । 

४ देह की त्वचा के भ्रन्दर भ्रशृद्ध खावो से एक ेसी भिल्ली बन 
जातीहै जो मनुष्यके रगको फीका (7) करदेतीदहै। इन 
निखावो (8०611625) का कारण स्नायु एवं चक्रो का भ्रसामञ्जस्य 
है। देह विज्ञान की च्ष्ठिसे इन भ्रसामजञ्जस्योकं कारणं मानस 
तनाव एव श्रन्तग्रेन्थि (0006 &1>005) मे विकार उत्पन्न हो 
जातेहै\ योग के द्वारा पहलेतो भ्राया हुञ्रा फीकापन दूरहो जाता 
है श्रौर फिर दीति के प्रवेशसे निखार श्रा जाता है। 

४५ जिस प्रकार योगी के देह वणंसेश्राखो को भ्रानन्दकी प्रापि 
होकर प्रसन्नता होती है उसी भकार उसके कण्ठ से निकली हुई ध्वनि 
चाहे सवशंहो चहि श्रवणं कानोको निनदित करते हुए सुख 
पुचाती है । 

६ देहसे भिन्न भिन्न योगाभ्यास के श्रनुसार कमलं; चम्पकः, 
केतकी भ्रादि की हल्की हल्की गन्ध निकलती रहती है जो नाक को 
क्रानन्द देनी है । सामान्यत प्रत्येक प्राणी के देह से भिन्न र प्रकार 
की गन्ध निकलती है एवं किन्ही दो व्यक्तियो की गन्ध एक सी नही 
होती ' इसी कारण से पुलिस के कुत्तं चोर को पकड लेते है । योगी 
के शरीर की गन्ध उक्षके वख भ्रादिमेभीप्रस्वेदके द्वारा प्रविष्ठहो 
जाती) 

७ पिये हए पदार्थो का स्थविष्ठ भाग बाहर निकलने पर पेशाब 
कहा जाता है एव खये हुए पदार्थो का वही भाग टद कही जाती 
है । आधुनिक देह विज्ञान मे शरीरमे प्रविष् पदार्थो की श्रपक्षया- 
चस्था मे रक्त शोघन क द्वारा गृर्या (2067) से बाहर निकले इए 
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विषयुक्त निसराव को मूत्र एव श्रजीण, खाये हुए ्रश क निल्ावको 
ट्टी कहते) ट्टरीके विषयमे दोनो मतोमे कोई विशेष भेद 
नही है । समग्रदेह्‌ मे प्राय नन्वे प्रतिशत जल होने से देह प्रविष्ठाश 
वाले समग्र पीत-भुक्त पदार्थो को श्रन्त्रकरो (85109 एणा) कं 
दवारा पानीय रूपसे ही ग्रहण करने कं कारण पिथा हुवा हिस्सा मान 
कर विरोधं परिहार कर लेना चाहिये । योग सिद्धि हो जाने पर बहुत 
ज्यादाखापीलेनेसेभी टद्रीभ्रौर पेशाब बहुत कम होता है। सामान्य 
पुरुप्रो काशरीरखानाखानेश्रौरखये पदाथको ट्री बननेमेदही 
श्रपनी श्रधिकतर शक्ति क्षय कर देताहै। योगियो को भुक्ताश्च 
के पुणंतया जीणे करनेकी सामथ्यं होनेसे उनके यहदोनोही 
अत्यन्त श्रल्प मात्रामे होते है। 

८ यह्‌ सात प्रकार की श्राद्य योग सिद्धिहै।! इन्ही को श्रन्यत्र 
योग शासो मे आरम्भ, घट, परिचय, तिष्पत्ति, मधघ्यग, एव देवसम 
्रादिनामोसेक्हागयादहै। 


१४ 


इस प्रकार योगाभ्यासके द्वारा शुद्धान्त करण वाले को जिन 
श्रवास्तर सिद्धयो की प्रापि होती है उनको बताकर प्रत्यगात्मामे 
प्रेम वलि योग्य श्रविकारी को स्वय प्रकाश भ्रात्मेन्दुवदना सिद्धि को 
प्राति होती है । जि्षके सामने ससारके प्राणि मात्र के मन को मोहने 
वाली घर्माथकाम त्रिवगे सिद्धि अगनाये श्रपनी कुरूपता से हसी श्रौर 
मजाक के द्वारा हैयमुखी होती हई जमीन फोड के उसमे घुस जाना 
चाहती है, एव जिस महालावण्यमयी के पाद-पल्लवो का नीराजन 
भ्रणिमादि सिद्धि वघुए श्रपने मुकुट-मखिदीपोसे करती है, एव जो 
ग्रकृतात्म मतियोको दशंनके लियेमी दुलंभ है उस भ्राद्या मुक्ति 
सिद्धि रजशेखरा का श्रव वंन किया जाता है .-- 
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यथा एव विम्बं मृदया उपलिप्ं तेजोमयं भाजते तत्‌ सुधान्तं । 
तत्‌ वै आत्मतन्छम्‌ प्रसमीच्य देही एकः कृताथंः मवते बीतशोकः॥ 


यथा = जेसे तत्‌" = वेसे हीः 

शरदया = मिद्री से" पक = एक (कोई ): 
उपलिक्चम्‌ = लपा हभ्रा देही--जीव° 

बिम्बम्‌ = बम्ब श्राठमतच्व =भ्रात्म तत्तव काः 
पवन ही प्रसंमीकत्य भली प्रकार सान्ता 
तत~ उस (मद्री) से त्कार करके 


खुधान्तम्‌ = चना मिलाकर धो | बे = निश्चय सरूप सो 

लेने क बाद, । कृताथ = कृताथ ^ ( भ्रौर } 
तेजोमय तेजस्वी हुश्रा ह्राः | वीतशोकः = शोकं रहित" 
श्राजते = चमकता है भवते '" = हो जाता है । 

१ सोना, चादी भरथवा काच के उपर स्वभावसे रूल पड्नेसे 
मैलापन श्राजाता है, उसी को यहा कहा जा रहा है । परक्तान्तर मे 
सामान्य काच की शुद्धि का साधन मिट्टी भ्र्थात्‌ साफ कियाहृभ्रा 
भस्मादिकालेपदहै। दार्ए्मन्तमे तो मिदृटी की जगह प्रथमपच्चमे 
श्रविद्या श्रौर तीय पक्त मे श्रविद्या के साधन कमं भ्रौर योग, श्रथवा 
बिम्बसे सूयं या चन्द्र का ्रहुण किया जा सकताहं । उस 
पत्तमे उडी हुई श्रूलया बादलकं हारा भ्राच्छन्न निम्ब का 
ग्रहण करना चाहिये । इस पक्न मे जेमे मल का बिम्बवे माथदूरका 
रिष्ताभी नहीहैवेसेही भ्रज्ञानका ज्ह्यके साय स्पञ्तक का 
श्रभावभीस्पष्ठ हो जतादहै। 

२ इस पकार धोने से पहले लगा हृश्रा मैलश्रौरयहचूनाजो 
स्वयं मेल स्प है वह्‌ दोनो ही धूल जाते है । तात्पयं है कि मेल मज 
कोकाटदेताहैया चुना जो स्वयं मिट्टी रूपदहैष्रूल रूपीमिट्टी को 
काट देतादँ। इसो प्रकार विधा भ्र्थात्‌ब्रह्याक्ार वृत्ति जो स्वव 
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ग्रविद्या का कायं है श्रविद्याको नष्ठकरदेतीहे। श्रथवा कमं भ्रौर 
योगजो स्वयकमेलू्पहै कम्पी मलको नष्ठकर देते है । सूयं 
चन्द्र पञ्चमे तो सुघान्त का श्रे सुवौत कर लेना चाहिये श्रथवा सुवा 
भ्र्थात्‌ श्रमृत भ्रथवा रोहित रूप वह्‌ जिस सूर्यं या चन्द्रबिम्ब के 
ग्रत्यन्त सर्माप है, वह्‌ बिम्ब ही सुधान्त कहा गया । तात्प है कि 
बादल या ध्रूलिपटल से प्राच्छन्न होने पर वह रोहित या सुधा उ्षके 
समीप रहते हृए भी हमारे लिये नही जेसी हयो जाती है । एव भ्राव- 
रण केदूरहोतेहीपुन वंसाहीहो जाताहै। इसी पक्षमेतो भ्रमितं 
कंद्रारासोनेया चादीके ल्म्बिका विमलीकरणदही यहा शइ्है। 

३ यश्पि मैल लगने के पूवं भी द्पेणादि प्रचुर तेजवाले होते है 
फिर भी मेल निकल जाने के बाद पूवपिन्नया कु श्रौर अ्रचिक तेजस्वी 
प्रतीत होते है 1 सूर्यादि भी मेल से श्रस्पृष्ट होने पर भी ज्येष्ठके धूलि 
पटल श्रौर भाद्रपद्र कें मेघपटल कें बाद कातिकादि मासो मे भ्रचधिक 
तेज वाले प्रतीत होते है । श्रथवा सुवणं भ्रादि स्वरूपसेरहीतेजोमयदहै 
क्योकि तेज के विकार है । यहा मय का श्रथं विकार समभना चाह्ये । 
वस्तुतस्तु सूयं चन्द्र भी तेज सरूप होने से तेजोमयही है । एत्र उसका 
उपलेपन करने वाली मिट्टी के किसी निमित्तसे दररहो जाने पर 
दीप्र होकर प्रतीत होता है। सूर्यादि विम्बमे मिटटीका लेप तीनो 
कालोमे नही होता। इसी प्रकार प्रत्मामेभी माया का सम्बन्व 
तीनो कालो मे नही होता । 

४ तद्रत्‌ स सत्वम्‌ इति दीपिकाकारः। एक स छईताथं 
इत्यन्छय । 

५ यहा मतुप्‌ कालोप समना चाहिये । तत्‌ भ्र्थात्‌ तद्त्‌ । 

६ यद्यपि बहुजीव वाद मे एक का तात्पयं कोई विलक्तर प्रतिभा 
सम्पच्च समना चाहिये, तथापि वस्तुत. एकजीववाद ही मानकर 
“मै सवंभेद शन्थ ब्रहम ह" इस प्रकार परमाःमा से ेक्य प्राप्त करने के 


ण्स 
॥-), 
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कारण एकता इष्र है । एकत्व श्रनुभव से चिस निरतिशय भ्रानन्द का 
हुद्य मे श्राविर्भाव होता है वह्‌ श्रद्ितीयता ही भ्रानन्द स्वभाव रूप 
से सदा रहकर एक पद का वाच्यहै। 

७ शरीर कं साथ प्रध्यास करके “मै श्रज्ञ है" इस प्रकारं श्रभिमान 
करने वाला ही देही कहा जाता है । यहा देह से ताव्पयं स्थूल सृद्म 
कारणतीनो देहोसे है । इन तीनो का श्र्थात्‌ कायं कारका सान्ती 
ही वस्तुत देही पद का ल्य है । वस्तुत दह घातु से निष्पन्न होने के 
कारण प्रध्यास्मिक, श्राधिभौत्तिकः, श्राधिदंविक तीनो तापो से श्रतं 
श्रापको दग्ध होने वाला माननसेही इसे देही कहा गया दहै ।! इन 
तीनो की निवृत्ति ही प्राणिमाच्र को इष्ट होने से यहा तुलना की तीव्रता 
को प्रतीत कराने के लिये देहो पद क प्रयोग है | 

८ भ्रनन्त एव ्नन्दसूप ही भ्रविघधाके हारा ढक कर परतत्र 
बनाता है श्रत उसकी निवृत्ति ही श्रात्मवस्तु को मानो पहने सेभी 
्रधिक तेजस्वी बना देती है 1 तत्त्व शब्द का प्रयोग करके त्व पदाथं 
भूत श्रद्वितीय सुख सवित्‌ स्वरूप को तत्‌ पदाथं भूत निज रूप करकं 
माया एवं मायिक मलौ से त्र काश्लक श्रप्यनन भ्रच्चृतपने का बोध ही 
ध्वनित्त किया गया । 


६ सशय श्रौर विप्रतिपत्ति भावना से रहित ही प्र-शच्दं का भर्थं 
है । सम्यक्‌ स्वयप्रकाशमैही हु, यह उस दशन ्र्थात्‌ साक्नात्कार 
का स्वहू्प है। 

१० कृत याने कर लिया है, श्रथं याने पुरुषाथं, श्रतं तत्पयं हुश्रा 
कि परम पुरुषाथं को जिसने सम्पादित कर लिया है वह्‌ कृताथं का 
जाता) चू कि इसंसेश्रागे श्रौर कोई प्राप्रन्य नही है श्रत वही कृत- 
कृत्य कहा जति है । 

११ कत-कृव्य होने के कारण दहो दुखंरूपी विकार ्रप्तम्भवहौो 
जाता है! वस्तुतस्तु यहा शोक श्रज्ञन का उपलक्लणहै। श्रत 
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अविद्या से रहित हो जातादहै, यह्‌ तात्पयंहै। कारण हट जाने पर 
कायं ससारकानाश तो श्रथं-सिद्धदहै। 

१२. छन्दखं पदविष्यंय । 

१५ 

ध्यान श्रौर समाधि का फल बतलाकर तत्‌ ्रौर त्व पदाथं शोधन 
के द्वारा जीवब्रहमकी एकता के श्रपरोक्त का परिचय करते हु :- 
यदा आत्मत्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीषोपमेन इह युक्तः प्रपश्येव्‌ । 
अजं ध बम्‌ सवेततरैः विशुद्धम्‌ ज्ञात्वा देवं युच्यते स्ेपाशैः ॥ 
यदा = जबः विष्णुम्‌ = रहित होकर शुद्ध हुश्रा 
इह = इस देह एव ससार मेः हुभ्रा" 
दीपोपमेनर = दिये को उपमा से* | श्रजं = जन्म रहित ^ 
श्रात्मतचवेन = श्रात्मतत्तव से | भ्रुवम्‌ = श्रपरिणामी 


ब्रह्मत्व =ज्रह्मत्व को देवम्‌ = महादेव को 
युक्तः एक हृश्रा हृश्राः ज्ञात्वा = श्रनुभव करके 
प्रपश्येत्‌ जान लेता है, सवपा = सारे पाशो से" 
वन्ता | मुच्यत्तेन=मुक्त हो जाता है" । 
सर्धेतच्चे = सभी (३९) तत्त्यो से 


१ जिस काल या श्रवस्थामे गुरुकं समीप जाकर शुश्रूषा दत्यादि 
करते हुए चित्त को एकाग्रता प्राप्न करके वेदान्त रवण किया जाता 
हैउसकालकाही यहा ग्रहृणदहै। एसे काल की दुलंभता बताना 
भी यहा इष है । ्राश्चर्यवत्‌ पश्यति कञिवदेनम्‌ श्रादि यजुवंद यहा 
प्रमाणदहै। 

२ ज्ञान इस देह एव ससारमेदही सम्भवंहै। दोनो पदोका 
सग्रह व्यष्ठिश्रौर समष्टि भावो के प्रतिपादनाथं है! श्रध्यात्म विचार 
के द्वारा प्रत्यगात्माएवं ससार विचारक द्वारा परमात्मा का 
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वाच्याधं सममे श्रतादहै। वाच्यां कं विना लक्यां समना 
श्रसम्भव है । जीव का ज्ञान काय-करण सघात कं सान्लो-ल्प से होता 
है एव ईश्वर का ज्ञान सुष्ि-सहार-नियमनादिसे। स्वप्न मे ईश्वर 
तत्त्व के श्रभाव के कारणज्ञान श्रक्ञमव है । सुषुप्ि मे जोव तत्तत के 
प्रभावकं कारणज्ञान श्रसभव्रहै। जाग्रत्‌ मेही जीव श्रौर ईष्वर 
दोनो की स्थिति होनेसेज्ञान सभवहोतादहै। श्रत यहा जग्रत्‌ काल 
का अष है। 

२ सज्ञातीय-पकारोन शअध्रकाश्यस्वे सति पकाशेकस्वभःषेन 
दीपस्य ्रात्मनश्च स्वयप्रकाशिता साधिता स्यात्‌ । 

४ हजार सख्या कं विद्युत्‌ कन्दुक (1000 ए एप्प) मे एकं 
भ्रलाती (1070) मे कायं-क्ञमता का प्रत्यन्त भेद होने पर भौ स्वरूप 
से किसी दूसरे से प्रकाश ग्रहण किये विना प्रकाशित होने की साम्यं 
एक जेसीहै। इसी प्रकार जीवश्रौर ईश्वर मे भो भ्रनन्त शक्तियो 
काणेदहोनेंपरमभी ज्ञान सामथ्यं एकजेसीदहै। भ्रत दीप कौ उपमा 
से इसको समभने कासकेत कियागयादहै। मासे प्रमाण लिया 
जा सक्ता हु । श्रत दीपध्यान मे चक्षु ज्योति एव दीप ज्योति की 
एकता का ध्यान भी यहा सकेतित है । अग्निकेचो व्योतिकवेच स्वाहा 
्रादि श्रुति इसमे प्रमाणदहे। 

५ ्राटम स्वरूप भर्थात्‌ शोधित त्व पदाथसरे स्थूल सूक्म शरीर 
से युक्त होकरहीमैकाज्ञान सवेप्राणि सुलमहं । मै गोरा, मै कानाः 
मै मूखं, इत्यादि श्रनुभवो मे यह स्पष्हं। विचार करने पर दन 
विशेषणो की भरस्थिरता एव श्रहु की स्थिरताका ज्ञान होताहं। 
जिस प्रकार सुनारको भिन्न भिन्न गहनो की एव पासा, बिस्कुटर, 
गिन्नीश्रादिकी भौ शकलोकी श्रस्थिरता का ज्ञान होकर उन सब 
मे श्रवृस्यरूव शुद्ध स्वर्ण काज्ञनदहो जाता उसी प्रकार यहाभी शु 
प्रह का ज्ञानदहो जाताहं) तब पतालगताहं कि यह शृद्ध्रह्‌ 
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नित्य प्रेमास्पद साश्चो श्रव्यभिचारी सवित्‌ सुख स्वरूप हे । एव जे 
दीपक घट, षट श्रादि प्रकाश्य पदार्थो से भिन्नहोताहं उसी प्रकार 
यह्‌ ्रहुन्तत्व भी म्रपने द्वारा र्ठ ( प्रकाशित ) देहु इन्द्रिय, मन 
श्रादि सचति से भिन्नहं। 


६ ब्रह्य स्वरूपको प्रत्यगात्मासे एकसू्परो देखनाहुं। जैसे 
पढते समय पुत्र को िष्यरूपसे देखा जाता ह्‌ । श्रात्मा का माया- 
सबल निज स्वख्य ही जह शब्द का वाच्य ह । ग्रनन्तः स्वतत्र, सवज्ञः 
सवं शक्तिमत्त्व, ही उसका स्वरूप ह्‌ । 

७ कायं करण संघातमे दहराकाञ्चमे शम-दमादि सावन 
सम्पच्च होने षर एकता को सिद्धिही युक्त होनाह्‌। इसका उपाय 
वेद वाक्य कै दवारा जीव श्र ईश्वर के प्रतिपादक वाक्ष्यो से उनकी 
एकता का ब्रहमहीसर्हः इसप्रकार का णकत्व का श्रपरोक्ञ करना 
छि यहा श्ष्टहं। यद्यपि कुद लोग यहा युज घातुके द्वारागो चीजो 
कै एकता मान कर जीव का ईश्वर से एक हो जाना योग मानते रहै 
परन्तु श्रनेक श्रुति युक्ति श्रनुभवो से विदध जीव-ईश्वरके भेदको 
मनना भ्रन्वि्वास मात्र हं 1 वस्तुतस्तु प्रत्मामे ही उपाधि भेद सें 
ये दय कृत्पनये है एव उपाधि निवृत्त हो जने से दोनो कल्पनाय 
दिवृत्त हौ जाती है । इस निवृत्तिको दी युजिर्‌ समाधौधानुसेबना 
हुषा युक्त शब्द बताता हे । जसां उपयुक्त दृष्ान्त मे नतद्धाया था, 
पुत्र को पढति समय शिष्य समने से उसका पुत्रत्वं खण्डित नही 
होता । परन्तु यदि शिष्य को पृक्र मान लिया जाय तौ वह रसस्य 
कल्पना ही रहेगी । एसेदहीश्रात्माको ईश्वर मान कर उपासना 
की जा सक्तीहुं परन्तु म्रात्मासे भिन्न किसो ईश्वरको मानना 
मरसत्य ही रहेगा । 

८, यद्चपि वाक्यानुरोध से वत्तंमान कालिक भ्रनुवादक्रिया सयाद 
परन्ल साक्षात शरत्ति तो योम्य श्रधिकारी के प्रति अनशास्तन कर रही 
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है कि श्ञानानन्दरूप' त्रिविध परिच्छेदलुन्य ब्रह्ययै ही्है, इस 
प्रकार श्रपरोत्त श्रवगति करे । 

९ पत्त व्यावृत्तिखूप ही यदाका्रनुगामी तो शब्द यहाँ समना 
चाहिये । 

१० पूवं मन्त्र मे बताई हुई काल्पनिक अ्रशुद्धि की निवृचि हप 
काल्पनिक शुद्धि ही यहा समभनी चाहिये सारे भूत भ्रौर भौतिक 
प्दाथं एवं भ्रविद्या तथा श्रविद्या के स्वरूपसे रहित हभ्राहूभा ही 
शुद्ध स्वरूप कहा जा सकता ह । म्रविद्या एवं तत्कायं से परामृष्त्व मी 
प्राविधिक दही है क्योकि जो श्रविद्या कायं कौ कत्पना कराती है वह्‌ 
स्वय श्रपनी भी कल्पनां कराने के कारण श्रविद्यान्तर की व्यथं कल्पना 
भ्रनावश्यक दै । इसीलिये मन्ोक्ततु से भ्रवघारण का ्रथं भी सग्रह 
कर लेना चाहिये । 

११ न यह्‌ किसी से उत्पन्न होता है भ्रौरन यह किसी को उत्पन्न 
करता है । यही वास्तविक जन्म-रहितता है । अज्ञान के कारण जैसे 
जीव सूप से इसको जन्मने वाला मान लिया जाताहै वैसे ही प्रज्ञान 
कं कारण ईश्वर रूप से जन्म देनेवाला मान लिया जाता है। 

१२ जो स्वेयप्रकाश होतार उसे ही देव कहते है। एकमात्र 
शिव ही स्वयप्रकाशदै। उसके प्रकाशसेही भै" प्रकाशित होता है, 
पतै" कं दाराही इन्द्रिया, मनश्रौर देहु क्रमसे प्रकाशित बनते है, 
प्रत वही निष्चल क्ुटस्थ प्रत्यगात्मा से भ्र्भिन्न महादेव है । 

१२ अ्रजादि लक्षण चिन्मात्र को श्रमने से श्रभिन्न होकर 
सम्ना । 

१४ मायिक, कमज एव भ्राराव पाशो को श्रथवाश्रविद्ाके 
भ्रावरण प्रौर विक्तेप तथा श्र, ममादि भ्रभिमान बन्धन रूपी पाशो 
का यहा तत्पयंहै विद्यासेजैसेपाशो से छटा व्यक्ति भ्रपने भाव 
मेस्थितहो जाहः वंसो ही द्वैत, जो अविद्या का काये दै, वह्‌ 
प्रविलीन हो जाता है । 
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१५ कु भ्राचार्यो ने इसे परिचयावस्था मानी है, जिसका लक्षण है- 
तृतीयाया ततो भूत्वा सिंहस्येव महाध्वनि । 
महाशस्य तदाभाति सवेसिद्धिसमाश्रयम्‌ ॥ 

म्र्थातु इस तृतीय श्रवस्था मे पहुंचने पर सिह गजेन के समान 

घोष होता है जिसमे महाशुन्य का भानो जाता है। यहु महाशूुन्य 

ही सारी सिदधियोका स्रोत है। इसका साधन द्वितीयावस्था है जिसे 


घटावस्था कहते है । इसमे बद्धासन होकर पेटमे वायु को नीचे से 
भरा जाताहै। 


द्वितीयायां घरीकृत्य वायुभेचति मध्यग । 
दद्ासनो भवेन्‌. योगी ज्ञानी देवसमस्तद्‌ा ॥ 
१६ 
जो दिक्कालादि से भ्रनवच्दिज्न परम स्वतत्र प्रमास्पद निख 
आत्मा है वही विष्णु से चीटी तक एव महतु से श्रु प्यन्त सबके 
ग्रन्दर प्रत्यक्‌ रूप से विद्यमान है । इस बात का श्रतिघन्य वेद ॒हषं- 
निभेर मनवाला होकर के श्रनुकम्पा पुवंक ब्रह्मरूप से अमित्र हम 
पुरुषो के प्रति उपदेश करता ह -- 

एषः ह देवः प्रदिशः जु सर्वाः पूरवः ह जातः स उ गमे अन्तः । 


सः एव जातः सः जनिष्यमाणः प्रत्यक्‌ जनान्‌ तिष्ठति सबतोखः॥ 


एषः. = यहुः चु. श्राश्चयं है किर 

ह प्रसिद्धः ह = वह प्रसिद्ध (परमातमा) 

देवः = महादेव पूवैः = सबसे पहले 

स्वीःन==सारी ज्ञातः; = पैदा हरा (काल पुरुष है । 


बद्किप. = दिशये श्रौर श्रवान्तर | उ~भ्ौरमभी 
दिभाये है" ! । ख = वह (महादेव) 
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गभं हिरण्यगर्भः उत्पन्न होता रहैगा^ 
अन्त = के न्दर (विद्यमान है) । | स्॑तोभरुखः = सब तरह सेः, 
स'=-वहं । जनान्‌ ^ -=चेतन श्रचेतन उत्पञ्च 
दौ (स्थूल सूृष्मन्पसे) हए पदार्थो को" 
जात = ( जीव हप से ) उत्पन्न | प्रत्यक -प्रत्थयात्वा हव सेध 
इषा है । ` (तीत होता ह्र) 
स ==वह्‌(महादेव) जो तिष्ठति र्हता है) 


जसिष्यममण = भ्रागे भी स्वभावत 
१. पष ह इति वा, एषोऽह इति का, एव हि इति चा पारमेद्‌ । 
२ जीवको बुद्धिका द्रष्टा रूप ब्रह्मात्मा जिसका भ्रकरणं च्ला 


हृश्रा है उसी का यहा परामश है। 
३ हि पाठ मानने पर श्ीःश्रथं कर लेना पडेगा । अन्य षाठ श्राषं 


सन्धि कं कारण सयत है) 

४ पूर्वादि दिशाये एव नं ऋत्यादि भ्रवान्तर दिशाय है । अथवा 
उष्वं श्रौर श्रध को सग्रह करकं दशो दिशाश्रो कोले लेना चाहिये! 
ताद्पयंहै किसारा दी दिग्ख्प भाकाश { 90०५९ } परमात्म रूप 
ही है। श्रौ ख ब्रह्मण इत्यादि यचूरवेद श्रौर श्राकाशस्तर्लिङः गात्‌" 
इत्यादि ब्रह्मसूत्र इसमे प्रमाण है । 

भ्रथवा पप्र दिश ' एसा पदच्छेद करके प्र का सम्बन्ध वाक्याम्तके 
तिष्ठति के साथ करक ्रतिष्रति' श्र्थात्‌ प्रतिष्ठितदहै रसा श्रन्वयकर 
नेना चाहिये । दिशः कातो श्रथं उच हालतसयेभी “सभी दिशाश्रो' 
का बनं जयेगा । 

५ श्रदिशोऽ' पठते । 

६. अनु एसा पाठ मानने षर श्रनु के कारण कमं प्रवचनीय योग 
मेदिश्च को द्वितीया सम लेना चाहिये । तब तात्य होगा कि कहु 
देव सारी दिशाभ्रो को श्रनुप्रवृत्त करता है । भ्र्थाबु दिक्‌ प्रतीति को 
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वही भ्रन्त करण मे पहले प्रतिष्ठित्त केर देता है, जिससे खण्डाकाश 
( 11111060 90866 } का प्रथम श्रम प्रारम्भ होकर श्रन्यश्रमोका 
बीज पड जाता है । भ्रथवा दिक्‌ से श्रनवच्छि् हुभ्राहृभ्नाही वह 
म्रह्ितीय महादेव सभी दिशाभ्रो के प्रति भ्रनुगत भ्र्थात्‌ व्याप्य हरा 
हृश्रा प्रतीत होता है । 

ननु" पाठ मानने परतोजोदेशहै वही काल श्रादि सवंसकूपोसे 
प्रतीत होता है, यही श्राश्चयं है । यह्‌ क्याकेवलदिशारूपहीहै? 
एेसो शका के जबाब मे सर्वा से स्वँ रूप श्रव्याकृत का प्रतिपादन 
समभ लेना चाहिये । 

७ किसीभी चीज कं उत्पन्न होने के पूवं भ्र्थात्‌ प्रथम कालकी 
सत्ता भ्रावश्यकहै। जो चीज पहुलेन होभ्रोरं फिरहोउसको ही 
उत्पन्न कहते है । एव न होने की श्रवस्था से होने की श्रवस्था कालके 
विना सम्भव नही । श्रत कत्पादि मे सारे शरीरियो से प्रथम कालही 
शरीरी होकर प्रतीत होता है । केवल भ्राकाश ( 9९०८ ) भपरि्वातित 
भ्रवस्थामे काल की श्रपेक्ता नही रखता । नित्यकाल शरीरी कालं 
( भ्र्थात्‌ भ्रनित्य काल ) सेतो भिन्नहै ही । नित्यकाल भ्रौर भ्रखण्ड 
भ्राकाश लक्षण श्रौर प्रमाण भेद से रहित होने कं कारण श्रभिच्नही 
ह । यहा जसे दिशा शब्द का प्रयोग करके खण्ड भ्राकाश मे परमात्मा 
को व्यापक बतलाया है वसे ही श्रब खण्ड काल मे व्यापक बताना इष 
है । ग्रत श्राकाशकं बाददहो खण्ड कालको बताया जा सक्ता दै। 
जिस प्रकार दिक्‌ से भ्रव्याकृत को बतलाया था वसे ही यहा सूत्रात्मा 
का प्रतिपादन इष्है। वेदो मे सवत्सरहौ सुत्रात्मादहै। सवत्सरही 
शरीरो काल है) श्रत सवत्सरोपासना का विस्तृत वरेन किया 
गया हे। 

८ भूत पच्चक सो समग्र हितकारी भ्रौर रमणीय ससार उन्न 
हयेने कं कारण उसे हिरण्यगभं कहा जाता हं । किच्च ^उ'के हारा 
जो “भीः प्रथं का प्रतीक है यह बतायाजा रहा है कि उसमें वतंमान 
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चरह्माण्ड सूप ममं श्र्थातु विराटुल्पभी वहीहु । तात्पयंहं कि सारे 
कायं प्रौरकार्णस्पो से एकमात्र भ्रात्माही प्रतीतो रहाहै। 


किसी पक्चमे यहा गभं से गर्भाशयमे प्रविष्ट भी लिया गया ड । 
परन्तु समष्िक्पके वशंनके बीचमेभश्राने से समष्टि गभं का ग्रहण 
श्रधिक योग्य है) श्रथवा समष्ठि प्रौर व्यष्टिको एक मानकर वही 
समष्टि श्रौर व्यष्ठिदोनो मर्भोमे विद्यमाने, एेसाग्रथं समलेना 
=बाहिये । 

& जो दिकूमे भ्रौर कानमे स्थित है एव हिरिण्यगभं, विराट्‌ 
धादिसरूपो सो ब्रह्माण्ड कं उदरमे विद्यमान दहै वही सूच्म समष्टि 
स्थल समष्ठि कायं-कारण की उपाधिवाला परमात्मा व्यष्टि रूप श्रनन्त 
कायं-कारण उपाधिवाला होकर व्यष्ठि कूप श्रनन्त जीवात्मभावसे 
उत्पन्न होता है । इससे भ्रारोपित पुरुष श्रवेयव का प्रतिपादन श्रनारो- 
पितत पुरुषावयव वाले विराट्‌ रूप प्रजापति के वण॑न फे बाद करके 
पुराणो की उसप्रसिद्धिके मूल रूप को ध्वनित किया जिसके ्रनुसार 
मरू उल्ब है एव पवंत जरायु तथा जीव एव ससार शिशु । 

१० प्रनत एव श्रनागत के ग्रहण से वत्तंमान का ग्रहण भी अथं 
सिद्धहै । भ्रात्मा सभी जीवो मे श्रन्तर्यामीरूपसे विद्यमान है यह 
तात्पय है 1 भ्राने वाली का्यं-करण उपाधियो के हारा वही श्रद्धितीय 
ध्राट्मा विद्यमान दै) वस्तुतस्तु उपाचियो का उत्पादक होने से 
उपाधिह्प भी वही है एव उपाधियो का जनकहोनेसेदोनो का 
निमित्त भी वही हू । 

११ सब दिशाश्रो मे मुख भ्र्थात्‌ उपलब्धि के द्वार होने से स्वंतो- 
मुख कहा जाता है । श्रथवा सब मुख श्र्थात्‌ इच्दरियो से वह सवत्र 
उपलब्ध होता हैँ इसलिये सवंतोमुख है ¦ विवेकरियो का तो कथन है 
कि वह सवत्र सम्मुख ही रहता है धरत मानो बहुमुखी है । क्लिस मे 
यह सवंतोमुखत स्पष् हो जाती है । 
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१२ प्रत्यग्जनास्तिठति इति पठते दीपिकाकार । भ्रस्यङ्जनान्‌ 
तेष्ठति इति वा । प्रत्यङ्‌ जनस्तिघ्ठति उति चा पार , 

१३ जनी प्रादुभवि धातु से निष्पन्न जन शब्द चेतन भ्रचेतन सभी 
त्पन्न होने वाले पदार्थो क श्रयं वालादहै। श्रत सारे पदार्थो के 
न्दर हुश्रा हुभ्रा वह्‌ उन सबके मूख श्र्थात्‌ चिन्ह वालादहैँ। जेसे 
[खसे श्रादमी की पहचान होतोहैवेसे ही जड चेनन सबसे परमात्मा 
हृचाना जातादहै। पाठान्तरसेतो जना को सम्बोधन मानकर है 
गोगो, प्रत्यक्‌ रूप से अवस्थित रहता है" रेता श्रथं कर लेना चाहिये । 
व ऋषियो द्वारा शिष्योके प्रति यह्‌ सम्बाद्नदै। अ्रधवा शिष्यो 
7¶ एक दूसरो के प्रति भी यहु सम्बरोचन हो सक्ता है । यवा "जना, 
स शब्दके द्वारा बुलाया जाने वला षरमात्मादहीरहै। वस्तुतस्तु 
ठान्तरमे द्वितीया के निये प्रथमा का प्रयोग भान कर प्रतिपादित 
थंही सगतहो जाता है) 

१४ प्रत्यक्‌ शब्द यहा चश्रन्यय समना चाहिये । प्रत्यड्‌ पाठ 
बीकार करने पर तो प्रसिद्ध प्रत्यक्‌ शब्दसे हौ काम चल जातादहै। 
द्ध्यादियो के प्रति प्रतिक्रुल होकर जो श्रन्दर ही अ्रन्दर जाता जाता 
वह प्रत्यक्‌ है। मैके भीश्रन्दरजो श्रात्मरूपसे प्रपत होतादै 
व श्रनन्त समष्ि व्यि रूप सभी काये-करण उपाधियो के भीनरदही 
तीत होता है श्रन वहु परमात्सा प्रत्यक. क्हा जाता दहै। 

१७ 

माखिरी से पहले मत्र मे ब्रह्म भ्रात्मा एव देव शब्दो का श्रद्वितीय 
प से प्रतिपादन किया । सामान्यत ब्रह्य तात्त्विक सत्य है (461९ 
पडत (पी), मात्मा श्रनुमूत सत्य है (धिञरण्ाम्‌ प्प); एवं 
व मीमासित सत्य है {९०10 ८स्‌ ष्ण) । भिन्न भिन्न ध्वनियो 
$ रहते हए ही ये एकं दूसरे के पर्याय कूप मे प्रयुक्त होकर वेदान्त 
नको समभने मे जहाषएटक तरफ धु घलापन लाते हैँ वहा दूसरी 
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तरफ एकं उस श्रदुभुत वातावरणका निर्माणाकरेहै जहा धमः 
दशंन मौर विज्ञान श्रापस मे घुल मिल जाते है | भ्रध्यात्म श्रौर दशंन, 
भक्ति श्रौर क्रिया का समन्वय (कला) 1060168, 101011080- 
एफ) 10816161 ९) एक श्रत्यन्त स्निग्ब स्प सेहो जाताहै जो 
श्रोपनिषद्‌ दशंन कौ सवसे बडी देनह) श्रबं इसी गहन तत्वको 
व्यापके्वर वाद के रूप मे (व्ण) तिदंश करते है ~ 


यः देव, अग्नौ यः अप्सु यः विश्वं युबनम्‌ आविवेश । 
यः ओषधीषु यः वनस्पतिषु तस्मै देवायनमः नमः ॥ 


य. जिस य = जिसने 

देव == महादेव ने विश्वम्‌ = सारे 

च्रग्तौ =श्रमिि मेः ुवबनम्‌ =मुवनो कोऽ 

य जिसने विवेश = प्रेण कर लियाऽ 
श्रप्सु = जल मे, तस्मै = उस 

य = लिसने देवाय==देवता को 

@ोषधीषु चावल श्रादिमे, | नम नतमनदहैं 

य जिसने | नम = बार बार नमन है" 
वनस्पतिष = पेडोमे ,“ 


१ पूवं मस्त्र मेहिरण्यगर्भादि कूप से परमात्मा को उत्पन्च बताया 
गया । वहु उत्पत्ति स्वरूपत न होकर घटाकाश, या जल चन््ररूपसे 
परातीतिक उत्पत्ति) इसे बताने के लिये प्रवृत्त हृश्रा यह मन्व देव 
शब्द से स्वयःप्रकाश-चिन्मात्र वपुको बताता है! तात्पयंहै कि 
परमात्मा शब्दादि के कायं मे शब्दादि को व्याप्त करने वाली बुद्धिमे 
जलमे चन्द्रको तरह हिरण्यगर्मादिशू्पसे प्रवेश कर जताहै, 
रथात्‌ घट मे परमात्मा के प्रवेश का तत्पयं है घट को विषय करने 
वाली घट कै प्राकार वाली बुद्धि वृत्ति मे उसका प्रतिफलित हो जाना । 
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सवं ख्पसेश्रात्मा के प्रतिपादन के बाद विभूति सू्पसे वणन विष्य 
को हृदयंगम कराने के लियेदहै। 

२ श्रग्नि से भूत-तन्मात्राश्रो का प्रहुण करके श्रपश्ीकृत सूच्म 
सुष्ठि का ग्रहण कतंव्य है । श्रथवा श्रमिनि कमं है। 

३. जल सं पच्ीकृत पञ्च महाभूत भ्र्था्‌ स्थल शरीर का ग्रहण 
है । श्रथवा अरप कमफल का प्रतीक होने से वहु कमं-फल प्रदाता रूप 
से व्यापक है यह्‌ बताना यहा इष्ठ है । 

४ श्रमरसिह्‌ के भ्रनुसार श्रोषध्य फलपाकान्ता ' अर्थात्‌ फल 
पकते ही जिसका श्रन्त हो जाय उसे श्रोषधी कहते है । 


फली वनस्वतिर्ञय इस कोके श्रनुसारजो बार बार फलं 
देता है उसे वनस्पति कहते है । वस्तुतस्तु फलपाक मे समाप होने का 
तात्पयं ह जो कमफल काये-करण उपाधियो मे एक बार सुख- 
दु खात्मक श्रनुमूति करके समप्रहो जतेहै वे सकाम प्रनुष्टान। 
एव सत्‌ चित्‌ अनन्त सुख प्रपरोक्ञस्वभाववाला बार बार प्रतिक्षण 
क्रानन्दघन हप श्रात्मा का भ्रनुभव कराने वाला निष्काम कर्मोपासना 
ही वनस्पति हं । श्र्थात्‌ सकाम श्रौर निष्काम दोनोही कर्मो मेस्ञेय 
परमात्मातो एक जैसाहीहं। सभी स्थावर जगमोमे परमात्म 
शक्ति ही काम करती हं यह्‌ भ्रभिप्रायह्‌ं। 

६ श्रपने द्वारा निसित ससार मण्डलमेस्वयही प्रविष्ठह्‌ । कमं 
मे ईप्सितततमत्व होने से भावयहुहुं किं भूरादिलोकोका निर्माण 
प्रवेश करनेके लियेही क्रिया गयाथा। श्रथवा चतुदंश श्रुवनोको 
सत्ता स्फुरण देकर उनको श्रपने ज्ञानका विषय बनानाही प्रवेश 
करना हं । सामन्यत तो सत्ता दान करके सत्तारूपसे भो उनमे 
प्रवेशहुही 

भुवन का अथं इन्द्रादि देवगणमभी होताहे। श्रत व्यश्िरूप 
जयम कायं करण उपाचियो मे श्र्थात्‌ श्रग्नि, वरुण, इन्द्रादि देवताश्रों 
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मे वही प्रविष्ठ होकर उम्हे शक्ति देता दं जिसरोवेश्रपना कार्यं करने 
मे स्तम हो सक । निरुक्त के भ्रनुसार तो भवतीति सुवनम्‌ श्रत मह- 
दादि सारे कायं हा भुवन शब्द के वाच्यह। इनका प्रव्तकह्‌।नामी 
एक प्रकारसे इनमे प्रवेशहो जानाहं । जैसे प्रेतात्माकिंसोके 
शरीर को जब प्रवृत्त करताहं तो उस शरीरमेप्रेताद्मा क प्रवेश 
माना जाता हं । सम्मोहन (एण्ड) मे सम्मोहक सचमुच 
सम्मुग्ध मे प्रवेश नही करता है, फिर भो सम्मुरध मे सम्मोहक का 
प्रवेण माना जाता है । प्रवतक रूप से महेश्वर का प्वेशमभीटेसाही 
समना चाहिये । 

७ यहा काल श्रविवक्तित होने से नित्य भ्रावेश समना चाहिये । 

८ विश्वरूप, सारे भुवनो के मूल; जो सारे विशव श्रौर भुवनो मे 
प्रविष्ठहे। 

६ सवं उपद्रवो की उपशान्ति के लिये मन, वाणी श्रौरकमसे 
भ्रपने श्रापको परमात्मा के लिये बलि देता हँ । नम शब्द का वास्त- 
विक श्र्भ त्याग है। श्रत श्रहुन्ता ममत्ताका त्यागही वास्तविक भौर 
पुरं नमन है । 

१० योगकी तरह ही नमन स्वतत्र साधन है। इसको बतलाने 
के लिये इसका श्रलग प्रयोग किया गयाहै) प्रथम नमनके द्वारा 
योगादि साघनो के साथभी इसका प्रयोग क्रिया जा सकता यह्‌ 
बताया ¦ वस्तुतस्तु योगादि समी सान नमस्कार मे पयंवसिति 
होते है । एव जिसने ईश्वर, गुर श्रौर वेद को तमन्कार करलिया 
उसको सद्य मृक्तिप्राप्तहो जातीदहै भ्रौर भ्रत्य साधन निरथंक 
हो जति । 

द्विरुक्ति को भ्रादर के लिये माना जा सक्तादहै। ग्रत नमस्कार 
के साधन को श्रधिक श्रादरदियाजारहाहै। नमन भ्रतिशय भ्नादर 
पर्वैकं होना चाहिये भवज्ञा पूर्नक नही । बार बार नमन से परमात्मा 


द्वितीय अध्याय १८३ 


भ्रत्यधिक श्रादरके योग्यहै यह्‌ बतायाजा रहाहै। च्रूकियहा 
विश्वूप का प्रतिपादन क्ियाजा रहा है भत व्यवहायं सभी पदां 
ग्रौर पुरुषो के प्रति ्रत्यधिक श्रादर कर्तष्य ह । वेदान्ती प्राणिमत्र 
को शिवख्प समम कर सबका श्रादरकरतादहै। कहाजा सकता है 
किनमनश्रौरज्ञन निष्ठासे ही यदि कृनाथंता सिद्धहो जायतो फिर 
श्रषठाम योग निरथंक हो जायेगा । परन्तु योग के द्वारा मनश्रादिको 
जिसने नही जीत लिया है वहु शिवके लिये श्रपनी बलि कभीदेनेमें 
समर्थ नही हो सकेगा । यदि इस जेवनमे कोई गुरुः शाख; एवं 
ईश्वर को नमस्कार कर सक्ताहै तो मानना पडेगा कि पुवं जन्म 
मे वह्‌ योगाभ्यास कर चुका है। 
हट विना राजयोगो, राजयोगं विनाः इट । 
अ सिध्यति द्वयं तस्मात्‌ श्रानिष्पन्ते समभ्यसेत्‌ ॥ 

इत्यादि स्मृति वाक्य इसमे प्रमाण हैँ । 

ग्रथवा मक्त की मभी श्रवस्था ईश्वर तुत्य होने सेःईश्वरवत्‌ ही 
बह नसस्कायं है । प्रथम नम से ईश्वर को नमस्कार करके द्वितीय 
नम से शिवयोगो, जीवम्मुक्तः परमहस गुरुको नमस्कार किया 
मया! इस प्रकार नमस्कार करके दवेताश्वतर महि शिष्योको 
शिद्लादेरहेहै कि ब्रह्मविदुवरिष्ठ होने परमभी ईश्वर श्रौर गुरु सदा 
ही नभस्काय है । 

श्रध्याय समाप्ति के लिये नम पदकाश्रभ्यास माना जा सकता 
दे । या नमोनम ` एक निपात समुदाय है जिसका रथं नम है! 


इति हितीयोऽध्यायः | 


ण धि चवक 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
ूर्वाध्याय मे वाक्य ज्ञान से श्रविद्या की निवृत्ति एव हितीया- 
ध्याय से तत्‌ उपयोगी योग क प्रतिपादन करके अरब वाक्याथ ज्ञान के 
उपयोगी पद केश्रर्थो का ज्ञान कराते हए सदाशिव के ध्यान रूपी 
लकय की सिद्धिके लिये स्वष्प श्रौर महिमाका वणन प्रारम्भ 
करते है - 


१ 

यः एकः जालवान्‌ ईशते ईशनीभिः सर्वा लोकान्‌ ईशते 
ईशनीभिः । यः एव एफ; उद्मवे सम्मवे च ये एतत्‌ विदुः 
श्रमृताः ते मबन्ति ॥ 
यः = जोः काल मेऽ 
पक = एक ईशनीभिः = श्रपनी व्यक्तं शक्तियो 
जालवान्‌ = महा इन्द्रजाल वालाः १ 
ईशनीभि चप्रपनी ईश्वरी | सर्वान्‌ = सभी 

शक्तियो के हाराः | लोकान्‌ श्रपने से बाहर प्रतीत 
डेशते-- ईश्वर की तरह श्राचरण होने वाले जड चेतन जगत्‌ कार 

करता प्रतोत होता है, | ईशते शासन करता है, 


य =जो पतत्‌ उस सत्य तततव को. 
धक = श्रकेला ये = जिन्होने'" 

एव. = ही बिद जान लिया 

उद्‌भवे = सृष्टि ==वे 

च =श्रौर असुता भ्रमरः 


सम्भवे = स्थिति श्रौर प्रलय | भवन्ति~हो जाते है। 

१ जिसकी सिद्धि श्रन्यके श्रघीननही है एेसे स्वायत्त सिद्धको 
ही भ्रखिल भेदोके भ्रस्त हो जनेपर श्रविकारी भ्रात्माका यहा 
सकेतक्ियाजारहादहै। 
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२ दतत गन्ध शून्य परमात्मा त्रिवि परिच्छेद शर्य होते हुए भी 
सवनियन्ता एवं स्वरूप होकर जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति रौर लय 
काकारणवेसेही प्रतीत होता है जैसे श्रविकृत रहते हए मायावी 
ग्रपनी मायासे हाथी, राजा, अ्रकुशादि वाला श्रथवा स्वप्न मे 
अविकृत रहते हुए ही जीव घोडा, गधा श्रौर चाण्डाल बन जाता है! 
यही उसकी एकता है । 

३ जाल गवाक्ष आनाये कोरके दम्भवुन्दयोः । जालो नीपद्रमे 
जाली कोशातक्याम्‌ उदाहृता ॥। इत्यादि कोशो से जाल शब्द श्रनेका- 
थक है । तथापि इन सब श्रयो मे जल सम्बन्धहोने सेजोजलमे 
हो ( जले भवति ) वह्‌ जाल दहै, यह प्रथं श्रधयुष्णहीहै। मछली 
पकडने का जाल जल के श्रन्दर रहताहै तो कोशातकीमेजलमभरा 
रहता है श्रौर गवात् वर्षामे शाला को बचाकर स्वय जल मे भीजता 
रहता है । इसी प्रकार जल हप भ्रविद्यामे प्रतिबिम्ब रूपसेनब्रह्य 
काप्रवेशभी दहै, पदाथं रूपसे मायामे सत्ता देते हुए कल्पित खूप 
से रढताभी दहै, एव जीवसूपसे प्रविद्याके विक्ञेपोको सहनभी 
करता है । यद्यपि जल का श्रधिकतर प्रथं कमंहीहै तथापिकमंका 
मुल कारण होनेसे श्रव्या भी जल सम्बन्वी होकर जालपदका 
वाच्य बन जाती है) एवं श्रधिष्ठानसूपसे ब्रह्म जालवान्‌ कहा जाता 
है। किच्च जैसे जाल को मछली काट नही सकती उसी प्रकार 
मायाजालं को जीव काट नही सकता । वसे भी बाजीगरी को इन्द्र- 
जाल कहते है जिसमे सारे पदाथ दीखते है परन्तु होते नही । श्रविद्या 
मी महेश का महेन््रजालही है। भ्रथवा जिस प्रकार मकड़ी श्रपनेमे 
मेही जाल को निकालकर पुन श्रपनेमेही लीनकरलेतीहैक्सेही 
महेश श्रविद्या महेन्द्र जाल को भ्रपने से निकाल करश्रपनेमेही लीनं 
करजेतेै। जैसे मक्डीके जालकोफसाहृश्रा मच्छर भेदतेमे 
श्रसमथं होता है उसी प्रकार जीव श्रविद्याकी शक्तियोको भिन्न 
नही कर पाता । 
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उपयुक्त कोश वाक्य मे यदि वृन्दा्थंक जाल शब्द को यहा समभा 
जापर तो भ्रथं होगा कि पकधा मवति चिधा भवति पञ्चधा सप्तधा 
नवया चुन इत्यादि यजुवद के श्रनुभारं वहु परमात्मा ही श्रनेक रूपो 
वला बनने वाला होने से समूह्‌ वाला या जालवाला कदा गया है । 


४ ज्ञान, इच्छा ग्रीर क्रिया श्रयवा श्रावरण, वित्तेप, मल, प्राणवं 
प्रादि शक्तियो का यहा सग्रह है। यहा परमात्मा की स्वरूप शक्तियो 
का ग्रहृण है, क्यो कि तटस्थ शक्तियो का वर्णनतो भ्रागे ईशनी शब्द 
से कहना है । पुराणोमे इसे पराशक्ति भौर श्रपरा शक्तिकेमेदपे 
कठा गया है । यद्यपि ज्ञान शक्ति, क्रियाशक्ति, इच्छा शक्ति स्वरूप सर 
एक भ्रखरड परमशक्ति ही है तथापि शुरू शुरू मे साघक को भ्रनकता 
की प्रतीति होती है श्रत रेखा कहागयाहै। स्मृतिमे भीकहाह्ै 
बकेवाहइ जगत्यत्र द्वितीय! का ममापरा । कायंभेद के नानात्व को 
देखकर ही सामान्य व्यक्ति को उसमे नानात्व को प्रतीति हो जाती 
है । वृस्तुत ब्रह्म भी एकद़्ीहै श्रौर उसकी शक्ति श्रविद्या भी एक 
ही दै। परन्तु इस शक्ति का स्वरूप ही प्रतिन्नणमे परिणत 
होते हए रह्म को श्रनन्त रूपो वाला प्रतीत कराना द । विवेकी इसी 
लिये दश्यत आभि इति इंशन्य इनके द्वारा मान म्रनेकाकार होकर 
प्रतीत होताहैएवरेसाहोने से इनके शासनम प्रतीत होता है इसी 
लिये इनको ईशन्य कहते है । यहा ल्युट्‌ करण श्रथ मे भी हो सकता 
है एवे भ्रधिकरस श्रथंमेमी। ब्रह्य इन ईशनियो का प्राधिकरण दहै। 
रित्व होने से डप्‌ कर तेना पडगा) अरधिष्ठानत्वमान्रेण कारण ब्रज्ञ 
गीयत्ते इत्यादि वातिकामृत यहा गताथं है । यद्यपि कुच लोग ब्रह्य 
स्वरूपमे शक्तियोको माननेसे द्वत प्राति समते है परन्तु यहु 
भ्राक्ञेपं तो भ्रत्यल्प है । किन्न पश्यसि ससार तचैवान्ञानकल्पिवम्‌ 
श्रदिके द्वारा विद्यारण्य स्वामी ने, देवस्यैष स्वमावोभ्यके द्वारा 
भममचानु गोडपादाचार्यो ने श्रविद्याया स्वभावको ही स्वीकार करके 
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इसका समाघान कर दिया है। स्वरूपदान, स्फुरणदान श्रादिकी 
शक्ति व्यक्त हो या प्रव्यक्त, रहेगी तो भ्रवश्य ही । प्रधिष्ठान होना 
ही इन णरितियो का ईशन भ्र्थात्‌ शासन करनाहि। मायाके कायं 
समषश्ठिहयोयाव्यष्टिमायाके द्वाराही चलतेरहै क्योकि ब्रह्म श्रवि- 
कारी श्रौरश्रसगदहै, परन्तु ये कार्यं ङ्ह्यके विना चल नही सक्ते 
बस इतना ही उसका शासकत्व है । 

५ अ पवेक ददोद्धे पटति दीपिकाकार । इड प्रतीयमाने ससार । 

६ उत्‌ भ्र्थात्‌ ऊपर ऊपर, भव श्र्थात्‌ होना । श्रनेक प्रकारका 
बनना ही उद्धव ह जिसे सामान्यत सृष्टि कहते है । प्रथवा भव श्र्थाब्‌ 
होना जव उद्वृत्त भ्र्थात्‌ प्रारम्भहौ जाय तब उसे उव कहेमे । 
उत्पचचिमे वहू भ्रकेला ही निमिच् भ्रौर उपादान कारणरहै यह्‌ 
भावहै) 

७ जिस प्रकार वह्‌ सबकी उत्मरत्तिमे कारणरूपसे स्थितै 
वयो कि सब कु उसी से सम्भव होता दै उसी प्रकार स्थिति काल 
मे वहु डन सबको सम्यकभव भली प्रकार सत्तावानू बनाये रखने से 
समव च तथा श्रन्त मै सम्यक्‌ मनि भ्रच्छी तरह से कायं रदित कारण- 
मात्रखूपस स्थितदहो जताहै, इसलिये भी वह्‌ सम्भवदहीदहै। 
चू कि लीनावस्थामे पुनः सारी भृष्टि के उत्पत्तिकी सभावना बनी 
रहती है भरत समञ्न कार्यो को कारण शूप से एकता सू्पसे प्रा हो 
जने पर भी लय श्रौर उत्पत्ति का तिमित्त बना हुश्रा चिन्मात्रवषु 
ब्रह्म सम्भव कहा जा रहा है । 

लय दशा मे श्राघार स श्रनतिरिक्त वह्‌ एकं ही कना रहता है । 
दूसखिपये भी उसका सम्भव कहा जाना टीक ही है । सम्भवे कथितो 
हेतौ उत्पत्तौ मेरकेऽपि च । ्राघारानतिरिक्तत्वे आधेयस्य च 
सम्भशे । इत्यादि कोश्च इसमे प्रमाणरहै। च्रुकि कायं श्रादिश्रौर 
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अन्त मे नही रहते भरत श्रादावन्ते च यन्नास्ति वतंभानेऽपि तत्तथा 
इत्यादि न्यायो से वे प्रतीति कालमे भीश्रसत्यहीहै। 


सम्‌ भ्र्थात्‌ सम्यक्‌ स्वत्मिह्प सं भव प्र्थात्‌ हो जाना सम्भव 
कहा जा सकता है । तास्पयं है कि स्थिति कालमे विशशिष्र सत्ताख्प 
सेवे पदाथं वतमान है एव प्रलय काल मे युद्ध सत्ता मात्रह्पसे। 
इस शुद्ध भावको श्रविवेकी सहार कहते है यह्‌ बात दूसरी है । 
शकरानन्दस्वामीने तो मन्त्रोक्तचसे ही स्थितिका सग्रह कर 
लिया है । भ्र्थात्‌ उद्धवमेभ्रौर सभवमे तो वह्‌ एकदै ही, प्रभोति 
वासे मध्य काल मे भी उसकी श्रद्टितीयता श्रखण्डित ही है। 

= सृष्टि, स्थित्ति, सहार, श्रनुग्रहु, तिरोभाव प्रादि मुख्य परा- 
शक्तियो से विशिष्ठ को परमेश्वर कहते है । सहज स्वरूप शक्तियो से वहं 
विशिष्ट नही होता परन्तु इन तटस्थ पराशक्तियो से विशिष्ट हो जाता 
है) चुकिइन शक्तियोसे वहु विशिष्ट बन जातादहै इस लिये इण्ट 
ईशनिया कहा है । इन्द्र, वरूण, यमादि शक्तियो से वह ईश्वर, तथां 
प्रत्येक प्राणी मे द्रष्टा, श्रोता, स्पृष्टा, इत्यादि शक्तियो से वह ईश कहा 


जाता है। इनमे कु शक्तिया समष्टि भावान्वित है कुद व्यष्टि भावा- 
न्वित । लेकिन इन सभी शक्तियो से युक्त तो एक परमेभ्वरही है। 
ईशन मे समथ उपाधियोके हारा मायारूपहूभ्रा हुश्रा माया एव 
उनकी शक्तियो का ईशन करता है एव माया की शक्तियो से विशिष्ट 
हश्रा हृश्रा तन्मात्रामो क( ईशन करता है । तन्मात्राश्रो से विशिष्ट 
हृश्रा हृभ्रा श्राकाशादि पदार्थो का ईशन करतार । ्राकाशादि 
से विशिष्ट हुश्रा हुश्रा पञ्चोकृत महाभूतो का ईशन करता हे । 
पञ्चीकृत महाभूतोसे विशिष्ठ हुभ्रा हृश्रा वर्षाः फा, ग्रहण 
श्रादि का्योका ईशन करता हं; एव इन समष्ि उपाधियो 
से विशि हृश्रा हुभा व्यक्त सारे पदार्थो का ईशन करता है। 
एव उन पदार्थो से विषिष्ठहुभ्रा हुमा बलमद्र देवभद्र रादि 


1. । 
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शरीरो का ईशन करता हुं, बलमभद्रादि शरीर विशिष्ठ हृभ्रा हृश्रा घट 
पटादि का ईशन करता हं । इस प्रकार उत्तरोत्तर परमेश्वर का ईशत्व 
श्रखण्ड ही रहता ह । जिस प्रकार मायावी माया द्वारा दिखाये जाने 
वाले पवेत समूद्रादि एव बाग; हाथी; षोड, राजा, पडत श्रादिका 
शासन करताहै इस प्रकार परमेश्वर जेसे श्रपने दारा नियमनमे 
लिये हुए सभी पदार्थो की उप्पत्तिश्रौरलयमे हतुं उसी प्रकार 
उनका नियन्ताभी हं! ये सारी शक्तिया रविद्या काल मे व्यक्त होने 
से व्यक्त कही गई है । 

£ लोषछन्ते इति लोका भ्र्थात्‌ जो अनुभवमे श्रवेदेसे ण्य 
पदाथ, पृथिव्यादि तथा भिन्न प्राणि समुदाय सभी लोक शन्द से कहे 
जाते है । ्रपनी शक्तियो से श्रपने ही द्वारा बनाये हुए लोको को च्रपने 
ही स्वायत्त मे रखता हे यह्‌ मावहे। 

१० उपयुक्त इश्वर स्वहूप को भ्रपने से अभिन्न जानना दही सत्य 
ततव को जानना है । भक्ति मार्गीं ईश्वर के इस शासन करने वाले 
वृत्तान्त को जानना यद्यपि प्रतिपादन करते है परन्तु भ्रकरण विरुद 
होने से उसे श्र्गत ही मानना चाहिये । यद्यपि यहा एतम्‌ पाठ होना 
चाहिवि था त्यो कि पूवं मेयत्‌ पदमेषु चिम का निर्दंश हं तथापि भरति 
यहा पु ल्लिग श्रौर नपु सक लिग का व्यत्यय करके उस्षके सर्बलिग 
खूप का प्रतिपादन करके लिगहीनता को लक्षित करती हं । 

११ जिन श्रधिकारियोने एकत्वका श्रवण करके श्रपरोत्त कर 
लिया उन श्री परमहसोको ही यहा कहा जा र्हा हं । 

१२ श्रात्म-ज्ञानके द्वारा मर्णादि ससारकी हतु भ्रविद्याको 
जलाकर नित्य सिद्ध ब्रह्य रूप पुरु्षाथे को प्राप्न करकं भ्रानन्दात्म स्प 
से मक्त होना ही भ्रमर पद का मुख्य श्रथं है । 

#: 
जिस परब्रह्म परमात्मा का देवात्म शक्ति रूपसे तात्विकः 
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(लगुण ००) वंन किया था उस सृष्टिस्थिति लयं करने वल 
परशरहय परमात्मा का ब्रह्म लीन श्री परमह सोके हारा साल्तातु अनुभूत 
सवं वेद प्रतिपद्य श्द्रसरूपकाप्रन्यक्त निदंश करके बुद्धिसेदुखग्राद्य 
तत्त्व को हृस्नामलक्वत्‌ वात्सल्यातिरेक से श्रभिभूत शति प्रतिपादन 
करती हे - 


एकः हिषट्रः न दहितीयाय तस्थुः यः इमाम्‌ सलोकान्‌ 
दैशते ईशनीभिः । प्रत्यङ्‌ जनान्‌ तिष्ठति सञ्चुकोच अन्तकाले 
संदुल्य विश्वा वनानि गोपाः ॥ 
ख --जा ससज्य--वना करके; 
दमान्‌~=इन प्रत्यक्च गोपाः रक्तक होकर, 
लोकान्‌ मरनुभव मे श्राने वाचे | श्रन्तकालेभ्रन्त समय सैः 
लोको को सञ्चकोच-उपसहूत कर लेता 

इंशनीनि = स्वशक्तियोके दारा| ‡ ॥ ९ 
ईशते = शासित करता है", | हि-निश्चित रूप से (वह्‌) 
जनान्‌ = लोगो को सद्र रुद्र 
प्रत्यङ्‌ नप्र यमात्मा स्प से | पकः--एक भ्रकेला ही 

प्रतत होता | द्वितीयाय किसी दसरे की 


तिष्ठति रहता ईै.२ प्रपेक्ना के लिये 
चिश््वा = सारे ननदी 
सवनानि भुवनो को* तस्थु १२--खडा हा (रका) । 


१ इस वाक्यके द्वारा पूवं मत्रमे प्रतिपादित तत्त्व के साथ ख 
की एकता का प्रतिपादन इष्टै) । 

२ प्रत्य. जनास्तिष्ठति इति वा पत्यक जनास्तिष्ठति इतिं 
व कट । 

३ इसके दवारा पूर्वाध्याय मे प्रतिपादित तच्वके साथर की 
"एकता का प्रतिपादन है । 
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४ महासगंमे चतुदश भुवनोको उनके कारण श्राकाशादि 
महा भूतो को एव उनके विन्यास रूपा को सत्ता भौर स्फुरण देकर 
परमात्मा सनु अर्थान्‌ भली प्रकार सृज प्र्थात्‌ वृष करता दहै। 
कुम्हार की तरह वहे केवल मिट रूपी उपादनि कारणक प्रहृ 
करतादहां एेस्रानहीहै। वरन्‌ श्रपनी शक्तिकां बाहर प्रह्तेप करना 
ही उसका स्ष्टठाया नियन्ता बन जाना है। भ्रभिन्चनिमित्तोपादान 
कारणएना का प्रतिपादनदही इष्ठ है यह्‌ बातत अ्रगवे मन्वमे विराट्‌ 
शूपसे श्रवस्थित्िश्रौर विराट्‌ नन्पको बनाने का प्रतिपादन करके 
श्नौर भी स्पष् करगे । विश्वानि की जगह विश्वा छान्दस है। 

४ थोस्ना इति प्रति दौीपिकाकार । 

६ गोश्र्थात्‌ चराचर विश्वकाष्ा प्र्थात्‌ पालन करने वाल्ला 
होनेसे स्द्रगोपाहै। वहु सारे जगत्‌ का पालक एव रक्षकं है यहं 
भाव है गोप शब्द का प्रयोग वेदोमे सृष्टया इन्द्रियो के रक्षके 
ह्पमेरद्रके विथ बहुलता से है । गा पाति गोपा, । परवर्ती सार्हित् 
मे प्रसिद्ध गोपा भी लोक रक्तक हैही। वस्तुतस्तु स्थिति कोल 
मे श्रानन्द प्रद होने से वहु गोपकहा जाता है ' यदि ईस ससारमे 
सुख लवोकी प्राप्निनहोतो प्राणी इसमे लभे रहकर इसकी स्थिति 
बनाईन रखे 

७ महा प्रथ से तात्पयं है । भ्रथवामरणसेभी व्यष्ठिद्ष्ठिसे 
तास्पयं हो सकता है ) 

 खञ्चकोप इति कचित्‌ पाट । 

₹ फलायै हृए जाल का पुन सकोच करना श्र्थात्‌ समेटना ही 
उपसहार हे † यदि रद्र तटस्थरूप से भ्रसम्बद्ध होकर जगदु की सषि 
करता तो सकोच श्र्थात्‌ सिमटनै सात्र से प्रलयं न हौ सकता । भ्रस- 
गता उसकी इसलिये वनौ रहती है कि उसका सृष्टिके पाथ ससम 
सम्बन्ध भरघ्याष शे हे | श्रपनी स्वतत्र इच्छासे अपनेमे ही भ्रष्वास 
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करके सुषि स्थिति करता है श्रत सकोच श्रौर विकास उसके लिये 
भ्रत्यन्त सुकरहं। प्रकाश-विमशं उभयात्मक ही शिव शवित 
सामरस्यहं । 

१० सत्‌ भ्र्थात्‌ ससार दुखको नष्ट करने वालाहोनेसे सुद्र 
कंहूलाता हँ । श्रथवा सत्‌ भ्र्थात्‌ प्रणव नाद । नाद के श्रन्त मे पिघलने 
वाला होनेसे स्द्रहं। श्रथवा नादन्त मे सोम मण्डलको द्रवन 
कराने वाला होनेसं खश्द्रहं। शब्दल्प होनेसे वेदभी सत्‌ है। 
वेदो केज्ञानको देने वाला होने से श्रथवा वेदोक्त धमं का प्रति- 
पादन करने वाला होनेसे श्रथवा वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म केोप्राप्र 
कराने वालादहोनेसे भी उसकोस्द्रक्हा जताहं) वाग्‌ रूपी रत्‌ 
से वाच्य को जना देताह इसलिये भी श्द्रहं। भ्र्थात्‌ उसीने शब्दो 
के भ्र्भ निर्णीत किये है। भ्रथवा सेत्‌ श्र्थातु प्राण को चलाने वाला 
होनेसोेभी वहरद्रहै। श्रथवाप्राण कूप श्रात्माको प्राप्त करानं 
वाला होने से वह॒ रद्र हुं । रोरूयमान होता हृभ्रा भ्र्थात्‌ जोर शोर से 
ग्रावाज करता हुभ्रा द्रवङ्पसे मर्ध्योमे प्रवेश करने वालाहोनंसे 
वह्‌ रुद्र है! रौति सव्ये श्रत सत्यसूपहोन सोभीवहश्ट्रहुं । सृष्टि 
कै प्रत्येकं पदार्थं को सत्यवत्‌ प्रतीत कराने वाला होनेसेभीवह्‌शख््र 
है । भरन्त कालसमे सबको रुलाता हैइसलियेभीवहुद्द्रहै। रक्‌ 
भ्र्थात्‌ तेज । श्रत तेजस्वी होनेसेभी वह रद्र कहाताहं। वेजका 
द्रवण भ्र्थात्‌ फलाव करने वाला होने से भी वह रुद्र कहाता ह । यह्‌ 
सद्र का सवितारूप है, जिससे पूवं श्रष्यायोके साथ सगति हो 
जाती है। रोधिका भ्र्थात्‌ बन्धिका मोहिका शक्तिका द्रावण 
प्र्थात्‌ नाश करने वाला होनेसे भी उपसे र्द्रकहा जाता है, 
मनुष्य को रतु भ्र्थातु शब्दको, राति भ्र्थात्‌ ददाति । तात्पयंहै 
मनुष्यको वाणी देता है इसलिये भी श्रं कहुल।ता है । स्तु भ्र्यात्‌ 
शब्द कौ एव शब्द से उपलक्ित भ्राकाश को बनने वालाद्टोने से 
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भीवह्‌र्द्र कहलातादहै। उका प्रथं भयमभीहोतादहै। अत भय 
को नष्ट करने वाला होनेसे भो उसेरुद्र कहतेदहै। रुत्‌ श्र्थात्‌ 
रोग। सारेरोगोको नघ करने वालादहोनेसेभी वहु र्द्रहै। बमं. 


हीनो को शत्‌ भ्र्थात्‌ भय के साथ द्रावण प्र्थातु सयुक्त करने वाला 
होनेसे भी श्द्रकहलातादे) 


११ यृष्ठिके श्रादिमे सकल्पं करने वाला होने से वहु चिदानन्द 
रसखूपसे म्रकेला हैः एव प्रलयके बादपुन वंसाहीदहै। मघ्य 
कालमे भी सत्‌ श्रौरचित्‌रूपसे प्रतीतहोताही रहताहै एव 
उसकी सत्ता से सिच्च श्रौर किसी भी सत्ताका प्रभावहोनंसे उस 
समयभी वह्‌एकहौदहै। सवंरूपसे श्रविद्यानाशके विनादूखं 
की निवृत्ति सभव नही । श्रत प्रविद्याक्रा नाश करनेके कारण 
ष्ट्र का स्व्प सदाही विद्यामयदहै । श्रनेकता सारी प्रविद्या- 
निमित्तक होने से श्र एक ही रहता है । 

यद्यपिवेदोमे श्रनेक प्रकारके देवताश्रोका व्ण॑न श्राताहै 
परन्तु वे समी श्द्रकी भिन्न भिन्न शक्तियोके द्वारादही श्रकेले रद्र 
कोटी विषय करतेर्ह}! उन देवताभश्रोको भिन्न सत्तामीमासामे 
स्वीकृत नही है एव युक्ति श्रनूभवसे भी विरु दै । श्रनेकमत्रोमे 
ग्रनेक देवताश्रोको एक मान करही सन्बोचित कर दिया गया 
दै । भरत जसे पाचक, पाठक, वाचक, कथक, याजक, श्रादि भेदो 
य देवदत्त का भेद नटी माना जाता उसो प्रकार इन्द्रः वरुण, यम, 
हद्रादि भेदो से महादेव का भेद नही माना जा सकता पौराणिक 
दवता यद्यपि जीव होनेसे ग्यावहारिकद्ष्टिसे एक दूसरे से भित्र 
एव श्रधिकार सम्पच्च है तथापि उनको श्रधिक्ारदेने वलेभौ रद्र 
है तथा उनके भ्रन्दर सत्ता चित्ता कशूपसेतोवे विद्यमानरहैही । भ्त्तः 
उनसे भी रद्र को एकता भ्रश्ुण्ख ही रहती हं । वस्तुतस्तु जब सारे 
ब्रह्माण्ड मे एक हौ चेतन सत्ता इन श्रनन्त मेदो के द्वारा भ्रपने एकत्वे 
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कू पौर्त्याफन्नही करती तो थोडेसे देवताश्रो के कारण उनमे भेद 
मानना तौ सवं परमाण विरुढ है । 

-> १२ द्धितयाय च्र्थात्‌ द्वितीयार्थम्‌ । तात्पये हं कि रुदर सृष्ट्यादि 
कार्थं के लिये भिंसी दुरे के सुख का श्रवलोकन करने वाला नही 
बना । श्रथवः द्वितीयाय श्रथात्‌ द्वितीयभावाय । भ्रदितीय सच्चिदा- 
नन्द रूप उक्षके भ्रधीन सत्ता स्फुरण वाले माया मरौर उसके कां 
अन्त प्रपच्छ समूह के रहते हृए ही रुदरमे सद्वितीयता का भ्रापादन 
[करने की स्थिति वाले नही हृए । तात्पयं हं कि जिस प्रकार राजा 
स सल्ला प्राप करने वाले मत्री इत्यादि राजा के जोड नही बन पति 
इश्चो प्रकार सारा जगत्‌ मिलकरकं भी ब्रह्यका जोडा नही बन 
पाता । श्रयवा रद्र से भ्रतिरिक्त किसी दुसरे क लिये प्रमाण स्थिर नही 
हृए । श्र्थात्‌ श्रविद्यात्मक होन से हंत भ्रमाण के ्रयोग्य हौ रहत, 
है। द्वैत को श्रविचारित रमणीयता होने से प्रमाणसिद्धता नही हे 
पाती । सभी प्रमाणोसेएकरु्रकीही सिद्धिहातीहं भौर किसी 
दुसरी चीजकी नही । प्रग पग परर्द्रकी श्रद्वितीयता का प्रति- 
पादन हयेन सो उसकी पारमार्थिक सत्यता सिद्ध हाती हं । भ्रनेकं 
श्रतिया साक्षात्‌ ही श्रद्धितीय भाव का प्रतिपादन करतीहै एव पग 
पग पर द्रत कं मिथ्यात्व श्रौर ज्ञान मात्र से निवव्यंत्व 7 प्रतिपादन 
होने से वह तुच्छ द्रत श्र का हितीय नही बन पाता । प्रप रद्र 
श्रह्ितीय ही बना र्ता है । अ्थववेदमेतो पको रुद्रो न द्वितीयाय 
तस्थै यह पाठ मिलत्ता है । अथवा ब्रह्मवेत्ता किसी दूसरा “स्तु 
को सहन करने के लिये स्थित नही हृए क्यो कि सद्र एकहीह। 


१२३ तस्थे इति पटति दीपकाकारः । 
३ 


ब्रह्मा से घास पयंन्त सभी प्राणियो के काये-करण ईश्वर के ही 
कार्या-करण है । एव इसोलिये वह्‌ सबका नियन्त्रण वसी ही स्वत्तन्तता 
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से करता है जैसी स्वतन्वता से जगत्‌ की उत्यत्ति स्थिति प्रौर 
सहार । इस प्रकार विराट्‌ रूप का प्रतिपादन कृते हँ - 


विश्वतः चञ्चुः उत विश्वतः भुखः विश्वतः बाहुः उत विश्वतः 
पात्‌ । सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रः चावाभूमी जनयन्‌ देवः 
एकः ॥ 


पक एकः पात्‌ पैरो वाला 

देकः महादेव द्यावाभूमी दुलोक श्रौर भूलोक 
विश्वत सवत्र को 
चच्॒भ्राखो वाला, जनयन्‌ उत्पन्न करते हए, 

उत श्रौर सं भली प्रकार 

विश्वत सर्वत्र पत्रे =पखो के दवारा" (तथा) 
सुख मुह्‌ वाला; वाहुभ्याम्‌=भुजाभ्रोके दारा 

उत॒ श्रौर | सं ्रच्छी प्रकार 

त्रश्वत सर्वेत धमति घमन करता हैः 
बाहु हाथो वाला (प्रौर) (पुकताहै)। 

विश्वत सवत्र 


१ श्मद्रितीय भेद शन्य । 


२ सारे प्राणियों के श्राखे कान श्रादिईश्वरके ही भ्राख कानहै। 
चर किश्रपनी ही माया से शरीर इन्द्रियादियो को बना करके फिर खुदः 
ही उनमे श्रनुप्रविष् हुश्रा जीव शब्द का वाच्य होताहै श्रत सभी जीवों 
की इन्द्रिय इत्यादि ईइवर की ही इन्द्रिया है! यही उसकी सर्वत्मिकता 
है 1 श्रसम उदासीनदहोने परभी मायाके कारण सभी इन्द्रियश्रौर 
जीवो के सृष्टि, स्थिति, पहार को स्वतत्रता भी उपपन्न हो जानी है) 
भ्रथवा स्वेच्छा से सभी जगह समी रूपो का दशत करने की सामथ्यं 


होने से उसे सरवंत्र च्च ध्रादि वाला कहा गया है । 
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३ यहा पादके भ्रकारका लोप अहस्त्यादिभ्य सो समभलेना 
चाहिये 1 

४ वेदोमे द्यावाभूमीको प्राय. करके एकसाथही प्रा्थेनाया 
उपासना के लिये बताया गया है । ब्रह्याण्डके बीच सो दुकडे स्प 
दो कटाहोको ही द्यावाभूमी कहा जाता है । श्रत यहु सारे जइ 
चेतन लोको का, एव उनके भ्रन्तवं्ती पदाथं तथा जीवो का उपलक्तण 
होजाताहै। इसदृष्िसे सत्कर्मो कं मोगकं लिपेचयुको उलन 
करता है एव भ्रषत्‌ कर्मो के लिये नीचे कं नरकादिलोको को 
उत्पन्न करता है जिनकी ऊपरी छत भूलोक है । भूलोक यद्यपि भ्रसतु 
कर्मो कौ नीवमे स्थितै तथापिदयुलोककी श्रोर खृलाहृश्राई 
श्रत इससे द्य लोकमे जाना समव दहै इसीलिये इसको मिश्च कम 
वाला लोक कहा जाता है । 

वास्तविकता तो यह है कि द्यावापृथिवी शिवलिग श्रौर शिव 
वेदी का स्वरूप है । श्रत; विश्वतश्चक्षुरि्यादि के द्वारा विराट्‌ रू 
को धारण करते कं बाद उपास्य क्पसे माया विशिष्ठ चेतनकं 
मूर्तामूतं रूप वेदिस्थ शिव का उस श्राद्य पुरुष ने मोक मार्ग को सीदी 
रूप से निर्माण किया । इसके प्रति कमं फल का श्रपण, भक्तिलूपी 
सेवा, एवं इसके लच्य का ज्ञान मृक्ति का सहज साधन है! विराट्‌ 
उपासना या विश्वषूप उपासना का यहु प्रतीक स्वय महादेवते 
निर्माण किया भ्रतः इसको श्रेष्ठता स्वत सिद्धहै। उत्तम साधक 
वृत्ति रूपी वेदी मे चतन्य ह्पी लग की उपासना करते हँ । भ्रधिका- 
रानुखार वेदी श्रौरलिगमे खूप भेद होने पर भी उपाधि रौर 
उपहित की श्रश्ुण्णता बनी ही रहती है । 

५ बाहुभ्याम्‌ भ्र्थात्‌ बहुभ्रोसे जैसे मनुष्यादि को समति 
भर्थात्‌ सयूक्त करता है वसे ही पतत्रै. श्रत भ्र्थातु पतनके भ्राधार 
श्पीवैरोसे भी युक्त करता ह । पर्चियो कं परख मी पतन के श्र्थात्‌ 
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उडने क साघन मने जतिहै। पखोको गिराने से ही पक्लोका 
उठान होता ह॒ यह प्रत्यत्त सिद्ध हं । वस्तुत स्तनन्धय प्रारियोमे 
जो स्थान हाथो का है ठीक वहीं स्थान उडमे वाले जानवरोमे पौ 
काह । श्राधुनिक जीवविज्ञान (5००) भी इस बातत को 
स्वीकारता हुं श्रत श्रुति ने यहा दोनो को साथ रख कर एक सुदम 
घ्वनिकीदहैँ किजैसे बहुभ्रोके द्वारा उडना पश्ुके लिये श्रसम्भव 
होने पर भी विशिष्ट विकासं क वारा पख बनाकर उनसे उडना 
रत्यन्त सरल हो जाता हैँ उसी प्रकार उपासनाश्रौरक्मे केटारा 
सामान्यत शव प्रापि भ्रसम्मव होने पर भी फलत्याग एव प्रेम 
रूपी साधनो से विकसित करक वे शिव प्राप्निकरानेमे समथंहो 
जते ह । श्रत इन विद्याकमं रूपी साधनोसे हमको युक्त किया 
मयाह । 

प्रथवा वह्‌ परमात्मा हमे विद्या कमं से (बाहुभ्याम्‌ ) युक्तं करता 
है (सन्धमति) एव वासनाश्रो के द्वारा (पतक्न) दीप्न करताहै 
(सन्धमत्ति) । तात्पयं हं कि जीव निष्ठ विद्या-कमे-वासनाश्रो सो ईश्वर 
जगत्‌ को प्रवृत्त करता हं । विवेकी तो रेस मानतेर्है किसुष्टिक 
पूवं शिवेच्छा से भ्रतिरिक्त श्रदृष्ट या श्रपुवं का श्रःयल भ्रभ'व होनें 
से पहले पूर्वोत्तर तट की तरह द्यावाभूमी की रचनाकरके सपार 
समुद्रम ज्ञान-क्रिया-शक्तिसूपी भुजश्नो क द्वारा (बाहुभ्या) स्व 
लीला विग्रह्‌ रूगी गिरने उडने वाले (पतत्रं ) जीवो काजो इच्छा 
स्वरूप है निमि करके उन सब क्पो मे क्णधघारकी तरह्‌ इस 
प्रवाह को चलाताहै। 

बाहु भौर पतत्र से भ्रन्य सभी इन्द्रिय का उपलक्नण करलेना 
चाहिये । भ्र्थातु वह्‌ परमात्मा ही सनको सब इन्द्रियो से सयुक्त 
करता दै } भ्रविद्या, काम, कमं से पहले युक्त करता है एव तब मन 
भ्रादिसे  प्रनादि प्रवाह स्वीकार करने पर भीसृष्ट्के चणममे उन 
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जीवो का व्यक्तीभवन एव इदन्दरियो से युक्त करना मानना ही पडेगा । 
परन्तु एसा मानने पर अ्रसगताकी रक्ञाके लिये उसे उत्पत्ति का 
प्रयोजक मात्र मानना चाहिये, उत्पत्ति करते वाला नही । 


कुद नेयायिर्को ने पतन शील परमाराग्रो को ही यहा पतत्र माना 
है 1 रन्ते तदनुकृल श्रथ करने प्रर भी पचीकृत पन्चमहाभूतो को 
ही पतत्र मानना चाहिये क्यो कि परमाणु श्रतिप्रतिपादित नही 
है । यदि कहा जाय कि मन्वोक्त पतत्रही परमाणुमे प्रमाणदहैतो 
भी न्याय पत्तमे पृथ्वीश्रौर जलमेही गुरुत्व श्रगीकार करनेसे 
उन्हीं का गिरना बनेगा, रग्नि, वायु के परमारुभ्रो का नही । वायु, 
भ्रभ्नि के परमाणुप्रो को मूतं मान कर भी न्याय सिद्धान्त मे गृन्त्व- 
हीन माना गयादहै। पतनके प्रतितो गुरुत्वही कारण होता है । 
यदि इस प्रकारके तिनको का सहारा लेकर परमाणुभ्रो को श्रौत 
भान लिया जायेगा तब तो किसोभी प्रतिपक्चका समथंनश्रौनहो 
जनेके कारण शाल का श्रवणा मनन का व्यसन व्यथं सिद्ध होगा । 
श्रत उसदष्िसेभी यहा पश्चीकृन पखमहाभूत ही सिद्ध होगा । 

६ यद्यपि धमन का मृख्य तात्पयंहोतादहै अ्रग्निको दीप्र करने 
के लिये मुख से वायु सयोग, तथापि घातुश्रो को भ्रनेका्थता के न्याप 
से यहा सश्रोग प्रथं मानाजा सकतादहै। श्रथवा सन्तापकारी होतें 
सेजीवोको सुख दुखको प्राप्ति श्रविद्याकाम, कमे इाराघमन 
करतेसेह्ीहोतीहै। भ्र्थात्‌ सुखदुख की उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर 
सहार करने वाला सुखनदुखकारी परमात्मादहै। इस पक्तमे 
बाहुभ्या अर्थात्‌ सुखदु खाभ्या । अ्रथवा परमात्मा सवंकमहैतु 
होने से घम ग्रौर्‌ ्रघमंकाभी यहासग्रहही सकतादहै) दोनोही 
यक्तो मे पतवर का तत्पयं वो वास्चनासेहीहै) 


घमना मुख का व्यापार दहै! श्रतः धमति क्रा भ्रथं शन्द करना 
भी हो सक्ता है ! श्रत. परमेश्वर जब प्रपने हाथो से विश्वोत्पत्ति 
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करता ह तो भ्रनेक शब्दो को पहले उत्पन्न करके फिर उन शब्दो के 
्रनुरूप रूप सृष्टि करता है । उस रूप-सृष्ट के पूवं सम्पततर भ्रातु 
पञ्वीङृत पञ्चमहाभूतो को बनाता है । लोकमे भी क्हाजाताहै 
कि परमात्माने जानपुकदी अ्रथवाकिसी महापुरुषने धमंमे 
जान ए क दी इत्यादि । यहूदी श्रौर ईयाई धघमंग्रन्थो मे भी ("© 
&116त्‌ 118 100 9} इत्यादि प्रयोग प्रसिद्धहै । जीवमेतो 
मानो प्रतिक्षण वायुरूप से परमात्मा प्राण फू कता रहता है । 

भ्रन्य देवता भी जड सृष्ठिके कर्ता माने गये! फिर एक मात्र 
रद्र ही उयो यहा परमेश्वर माना गया ? मान्व मे लेकर ब्रह्मा विष्ठु 
श्रादि देवताश्रो तक सभी चेतनो की सृष्ठिं करने वाला होने के कारण 
रद्र ही एक मातर परमेश्वर है - 
यः देवानां ग्रमवः च उद्धवः च विश्वाधिकः रुद्रः महर्षिः । 


दिरण्यग्ेम्‌ जनयामास पूर्वम्‌ सः नः बुद्धा शुभया सं युनक्त ॥ 


य = जो च = तथा { लिसने ) 
षि € प ह 
महषि ==महषि पूर्वम्‌=सनसे पटले 
रुद्र रूट हिरख्यगर्भम्‌ = हिरष्यगभं को 
विश्वाधिक = सबसे परे रहता | ज्ञनयामास = उत्पन्न किया 
ह्राः सख वह” 
व स र 
द्‌ = ग शुभया = शुभ १ 
४ न =हम लोगो को 
इद्भव = महत्ता (रूप है), । सुनक = सयुक्त करे. ! 


१ स्वय प्रकाश परमेश्वर ही पूर्वाधघ्यायोमे व्यष्ठि कायं-करणो 
करा भ्रधिष्ठाता एव समष्ठि करणो के श्रसिमानी अग्नि, आदित्यादि 
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देवो की उत्पत्त्यादिका कारण बताया गया । उसी का जो शब्द 
भे परामशं है। 

२ महान्‌ श्र्थातु निरवग्रह महत्व सम्पन्न ऋषि ्र्थात्‌ सर्वज्ञ । 
जो किसीभी रुकावटके बिना सवंज्ञानोका महाद्रष्ाहो देषा 
सवंज्ञ । ऋपि शब्द से श्रतीन्द्रिय ज्ञान वाले ज्ञानी काही ग्रहा किया 
जाताहै। श्रत जिमकी महुना लोग स्वीकारकरे एसा भ्रतीन्द्रिय 
ज्ञानवान्‌ सवज्ञ महषि पद वाच्यहै। जिसके श्रनुग्रहुकोप्राप्न कर 
एसे महषि पद को प्राघ्र क्रिया जा सकता है उसके महषित्व मे सन्देह 
की सभावनाही कहा दहै! 

३ परमात्मा समग्र विश्वरूप को धारण करते हुए भी वस्तुतः 
उन सबसे श्रतीत रहता है । जिस प्रकार फणी साप ददुःरादिको 
विष के द्वारा नष करने पर भी उस विषको श्रपने मे रखते हुए उस 
विष से सवथा श्रस्पृष्ठ रहता है उसी प्रकार र्दरमेश्रविद्या रहते हुए 
भीरश्द्रको वहु स्पश नही करती । ग्रथवा समग्र विश्वकेपदार्थोसे 
भी वह्‌ ्रधिक भ्र्थात्‌ उक्कृष्ट है क्योकि निरतिशय श्रानन्द स्वभाव 
है। श्रथवा विश्व श्रौर भ्रधिक एसा दन्द समास करकेजो विश्वं 
्र्थात्‌ जगत्‌ शूप धारण करके उसका नियन्ता भी बना रहता है । 


विवेकोतोषएसा मानतेहै किश्रखिल भावो का, जो प्रतिबिम्ब 
स्वरूप है, मूल भ्रकृतिरूप बिम्ब होने से वह उन ससे श्रधिक है। 
इस प्रकार विम्ब रूप से ज्ञान-स्वभाव वाले समग्र खण्ड ज्ञानो के प्रति 
वह्‌ भरखण्ड-ज्ञान वेसे ही उत्पत्ति स्थितिका कारण वनता है जैसे 
सूयं समस्त भ्रपने प्रतििम्बो के प्रति। इसप्रकार रुद्रकीश्रपेक्ा 


श्रधिक जान भ्रौर प्रानन्द स्वभावत अ्रन्यत्र नही है यह्‌ भावदहै। 


पाठानुक्रम के बल से विश्वाधिक के द्वारा कोई कोईक्ञानहीनकी 
सी भरधिकता की व्यावृत्ति के लिये महषि पद का ग्रहण मानते है । 
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कही कही विश्वाधिक की जगह षिष्वाधिप श्रौर रद्र की जमह्‌ 
पर देव पाठ भौ मिलता है । 


४, इन्द्रादि वंदिक देव एव गरोश्ादि पौराणिक देवताभ्रोका 
सग्रह दै । वस्तुतस्तु प्रकाशक होने से समध्नि-व्यष्ठिकरण सघातदही 
देव पद वाच्य है । एव सूत्रात्मा की सृष्ठि-प्निपादन मे ही यहा वास्त- 
विक गताथंताहं । च्‌किर्दर ब्रह्मा-विष्णु, श्रभ्निडइन्दरसे लेकर 
कीट-पतग तक का सरष्टा; स्थाता एव हर्ता हुं रत वही एकमात्र 
देवाधिदेव महादेव कहु" जाप यह्‌ स्वाभाविक ह्‌ । 


४ प्रकषं से भवन भ्र्थात्‌ उत्पत्ति प्रभव कही जाती है । यदपि 
समी पदाथं कारण खूप से नित्य हँ परन्तु किसी एक कायंस्पका 
भकेट हो जाना उसका प्रक्षे होने से उस कायं का प्रभव कहा जाता 
है। रुद्रही एक सात्र श्रभिन्न निमित्तौपादान कारण होनेसे सब 
कार्यो का उत्पत्तिस्थान या उत्पत्ति का कारण है। 

उत्पत्ति-क्रम की श्रपेन्ञा सहार-क्रम मे व्याप्य कायं का व्यापक 
कारण मे लीन होना उसका प्रकषं भवनं प्र्थात्‌ प्रकषं होना कटा 
जा सकना है । अ्रथवा उत्पत्ति क्रम की भ्रपेन्ञा प्रतिलोमता से भ्र्थातु 
विपरीतता से जो भव प्र्थात्‌ होना है उसको प्रभव कहा जा सकता 
है! इनदोनोही च्ष्ियोसे वह्‌ शुद्र सबका लय-स्थान भी है यह्‌ 
तात्पयंदहै। चरू किसुद्र ग्रधिष्ठानमान्न होकर समग्र कार्यो का उत्पादक 
या सहर्ता कहा जाता है अरत भ्रसगता श्रखण्डित रहती है । द्पंश कै 
सामने खड होकर केवल श्रपनी दादी को काटने पर भी दपंण के प्रति- 
बिम्ब वाले को दादी कट जाती है । यहा नाई बनकर दूसरे की दादी 
काटी नही गर्ईहै। इसी प्रकार शुद्र के स्वात्तत्य-शक्ति-उन्मेषसे 
पदाथं उत्पन्न श्रौर लय होते दीखते है वहु उनको उत्पन्न श्रौर लय 
करने वालानहीदहै। जसे प्रतिबिम्बकी दादी कटजनिकानतो 
मेरी दाढी काटने से भ्रतिरिक्त कोईकारण हैभ्रौरन बिना मेरी दादी 
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काटे हवे प्रत्तिविस्बकी दादीकारनेका कोईरस्ताहीदै। भ्रनं 
भ्रविदाग्रस्त प्राणी स्वभावत मुभे श्रतिनिम्ब की दाढी काटने वाला 
इस प्रकार लाच्न्छित करते है परन्तु उस लाञ्छन कामेरेसे स्पशं 
नही होता उसी प्रकार स्द्रको खष्ठः सहर्ता कहने पर भौ वह्‌ 
असयगदही बना रहता है। 


६ उत्‌ श्र्थात्‌ ऊध्वं, भवभ्र्थात्‌ होना जो चीज किसीमे 
महत्ता का श्रापादन करती है कही उसको ऊध्वं बनाती है। वस्तुत 
विभूतिरूपसे स्वय रुद्रही सब पदार्थो से युक्त होता है । जिन देवा- 
दियो मे महत्‌ उपाधि सूप से वह प्रवेश्र करता है वे महानु देवता 
बन जते है एवं जिन कुत्ते भ्रादि के श्रन्दर वह्‌ श्रल्प उपाधिषूपसे 
प्रवेण कर जाता वेश्रल्प कहे जातेिहै) इसप्रकार वही सबको 
पेश्वयं प्रदान करता है । सत्ता शूपी रेश्वयं प्रदान करके वह उन 
सबकी स्थिति सूपभीदहैही। श्रथवा मन्त्रके च शब्द से स्वितिका 
सग्रह कर लेना चाहिये, एव दसंरे च से सहार । चकारो की वीप्सा 


से वहु रुद्र स्वय भी उन उन देवताग्रोका स्पहै एव वे सभी देवता 
सद्र स्वरूप है यह्‌ बतलाना भी इष्रहै)। 


७ जगत्‌ की उत्पत्ति श्र्थात्‌ सृष्टिके पहले। च्रुकिईश्वरसे 
सवं प्रथम हिरण्यगर्भं उतश्च होता है प्रत हिरण्यगमं से श्नन्य देव- 
तताश्रो की उत्पत्ति कई जगह बताई गई हे । केवलं देवताम्रो का उत्पा 
दकं कह्ने से कही रमसे हिरण्यगभं को न ममू लिया जाय श्रन 
यहा पूवेम्‌ के द्वारा बताया गया कि उसने पहले हिरण्यगमं को उत्पन्न 
क्था एव फिर हिरण्यगभ मे प्रवेश करके बाकी सब देवताध्रो को 
उत्पन्न किया। यद्यपि पूराणोमे एव ससार के समी मजहबो मे 
प्राय विराट्‌ था इससे नीवेकेदेवोको ही ईशतर मान लिया गया हँ 
तथापि पुराणादिमे कही कही नारायणादिल्प से हिरण्यगन कामी 
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सकेत मिल जाता है । परन्तु वेद सिद्धान्तसे भ्रतिरिक्त रुद्र तरव 
भ्र्थात्‌ ईश्वर तत्त्व का वरन श्रौर कही नही मिलता । 


८ ज्ञान-क्रिया-शक्ति रूप चैतन्य से शअ्रधिष्ठित सुकमतम कायं 
कारण भावके प्रारम्भका श्रादि कायं हिरण्यगभं कहा जातादहै। 
यही शिव-शक्ति-सामरस्य का प्रथम श्रान्दोलन है जिसमे शिव बीज 
शक्ति मे स्थापित होता है । बीज श्रौर गभं प्राय एका्थंक शब्द है । 
जो हितकारी हो श्रौर रमणीय हौ उसको हिरण्य कहते है । श्रत्युज्ज्वलं 
होने से रमणीय एव श्रविद्या नाशक होने से हितकारी भ्रात्मज्ञान 
ही गभं भ्र्थात्‌ श्रन्तस्सार है जिसका, उसे हिरणएयगभं कहेगे । उज्ज्वल 
यहा भ्रानन्द से सम्बन्धित है। भ्रथवा विराट्‌ पुरूष ब्रह्मारड शरीर 
वाला होनेंसेदहिरण्यहै) ब्रह्माण्ड का प्रत्येक पदाथं किसीनक्रिसी 
के लिये हितकारी श्रौर रमणीय श्रवश्य है । यह्‌ विराट्‌ पुरुष जिसके 
गभेमे है वहु हिरण्यगभं कटाजा सक्ता है। यही श्रपच्छीकृत पश्च 
महाभूतो की श्रारम्भावम्थाहै। साख्यभ्रौर पौराणिक च्ष्ठिसेतो 
करण-समष्ठि के श्रभिमानी को ही हिरण्यगभं कहते है । महत्‌ तत्व मे 
परतिफलित चंतन्य से उनका तात्पयं होताहै) क्योकि वे प्रकृति 
के श्रधिष्ठाता विराट्‌कोही ईष्वर मानतेटैँ श्रौर प्रकृति से ऊध्वं 
तत्त्वो के विषय मे उनका प्रवेश नही है। 

€ यहा भी श्राविधिक उत्प्तिही समनी चाहिये ! 

१० हिरण्यगमं सूयी ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति का हेतु होने से बहु 
भ्रतिशय श्रानन्दे चिग्रहु परमेश्वर ही मुमृष्चुभ्रो के हारा ध्येय, उपास्य 
एव योग, क्ञेम, मोक्ञः ज्ञान श्रादि समग्र पृरषार्थो की प्रा के लिये 
प्रायतव्य है) 

९११ समग्र शुभोका जो निधान वही श्रात्मा एक मात्रशुभम 
वत्तु है उसको श्रप्तिसे समग्र ्रशुभोका मूल कारण धका 
सवथा निवृत्त हौ जाती है । 


द इवेनाइवतरो पनिषद्‌ 


१२ ब्रह्म को विषय करने वाली बुद्धि ही वास्तविक बुद्धि है) 
क्योकिबुद्धिका धर्मं ह निश्चय करना । निश्चय वह॒ है जो कभी 
न बदले । ब्रह्म ज्ञान से भ्रतिरिक्त सभी ज्ञानोकाबाधदहोजनेसेवे 
वस्तुत भ्रनिश्चय स्वल्प ही है । उन्हे बुद्धि मानना एक श्चम ही है । 
श्रत यहा उस श्रपवगं की हतु भूत बुद्धिको ही प्राथेना है 1 

१२३ बहुवचन के प्रयोग से सब जीवोमे भ्रपनत्वकी द्ष्टिका 
चयोतन है । भ्रथवा शम, श्रद्धा सम्पन्न योग्य प्रधिकारी ध्री परमहसों 
का निर्देशदहै। 

१४ हमे उसरट्रकी कृपा से परम पदकी प्राप्नि हो) यह प्राना 
हम पुत्र उस र्द्रको पिता मानकर करतेहै।खदरटी सयोग बनाकर 


हमे श्रते से सयुक्त कर सकता है, हमारी भ्रषनी सामथ्यं से यह्‌ 
बाहर हं । इसे साधक को श्रहृन्ताके त्याग का उपाय बताया । 


यभेनैष षृरएते इत्यादि श्रुतिया इसमे प्रमाण है । 


ध 
दस प्रकार सवंस्ष्टठारद्रका प्रतिपादन करके प्रत्यगात्मा ङ्प 
से निर्मलात्म माव का स्वरसतासे श्राविभवि होने के लिये मुमुक्ु्रो 


कये आर्थना करमे के मच्र-द्रय बताते है - 
धाते श्र शिवाः ठन्‌ः श्रधोरा अपापकाशिनी। 
तया नः, तनुवा शन्तमया गिरिशन्त श्नमि चाकपीः ॥ 


खदने रद्र कारीः 

या = जो तनुवा = भरीर के रूप से 
ते=प्रापकाः गिरिशन्त = हे गिरि मे रहकर 
शिवा = शिवा से युस्ते कल्याण करने वलेः । 
इषोरा = प्रसन्न" न हम लोगो को. 


ऋपापकाशिनीनपापो का नाशक अमि = प्रत्यगात्माखूपसे 
तनू शरीर काख्प (है), चाकषी प्रकाशित हो जवे" 


सया = उस ( दषेन दे देवं )। 
शन्तमया =श्रत्ययिक कल्याण 
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१ श्रुत्ति, स्मृत्ति, इतिहासः, पुराणो मे प्रसिद्ध सकल निष्कल सब 
भकार के शरीर यद्यपि स्द्रकेहै तथापि यहम स्वंससारतापका 
उपशमन करने वाले निष्कल शरीरको ही लेना चाहिये क्यो कि पूव 
मन्त्रो मेज्ञानकाही प्रतिपादन किया गयादहै। रुद्र सम्बोघनसेभी 
इसी कांष्वनिरहैँ कि निष्कलतनूमे रद्र शब्दस्वयदही रमाण दहै! 
यतु पद से वैदिक प्रसिद्धिका द्योतनदहै, याते ततुयो घोयन्या 
शिबान्याकिरद्रकेघोरग्रौर शिवदोषूपरहै। पुराणादि मे यदपि 
शिवा तनु केलिये अ्रधिकतर शिव शब्दका ही प्रयोग है तथापि 
वेदिक वादूमय मे उसको षश्ट्रका तनु ही कटा गयादहैं। 


२ युष्मतु धर्थातु मध्यम पुरुषका प्रयोग करके श्रुति निदंश 
करती है किं परमात्मा से श्रतिघनिष्ठ सम्बन्ध रखना चाहिये । वस्तु- 
तस्तु यह सारा विश्वहौर्ट्रका भ्रविद्या सम्पन्न होनेसेधोरशूय 
है । मरत हमे जो कु भी प्रनुभवमे प्राता दै चहं सब भ्रति सल्िकट 
रूपसेख्रकाही दशंन-स्पर्शन श्रादि है! इसको पहचानना दहीतेके 
प्रयोग का वास्तविक तात्य है । 


३ शिवकी शक्तिको शिवा कवेर, वसे तनु पद क्ीलिग 
हे। श्रत कल्याणकारी तनु अथवा श्रकत्याणकारी तनु दोनो दही 
षक्ति विशिष्ठदहीहो सकते है! भ्रागमोमेकालीको घोरा तनु एव 
शिवा को श्रघोरा तनु माना गया है) श्रत यहा प्रा्थनाकीजा रदी 
है ्रापका जो कल्याणकारी शु * जड भौर मल से रहित प्रतिशय 
श्रानन्द प्रद श्रविद्या श्रौर उसके कायं से रदित सत्‌ चितु श्रनन्त 
श्रानन्दाद्वय खूप है वह्‌ प्रकट हो । 

शिवा शब्द कान्ति या तेज को बतलाता है । श्रत शिव-शक्ति- 


सामरस्य वाला प न केवल प्रम मगलमय है अपितु पूणं सौन्दय- 
तेजोमय एव हृदय को चन्द्र को तरह प्रत्यधिक श्र्कुष्र करके चन्द्र 
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व्रिम्बकी तरह श्राह्वादकारी भोदहै। ईइसीलिये शिवां को शिब- 
स्यापि शिब कहा गया है । 

४ श्रविद्या तत्‌ कायं रूप जीव-दष्ठ भयकर रसद्ररूपको घौर 
कहने है । यद्यपि शिवा शब्दसेही इस भयकर रूप्‌ की व्यावृत्ति 
होकर प्रसन्नरूप का प्रतिपादन हौ गया तथापि घोर रूप से अ्रत्य- 
धिक तप्र होने के कारण ससारताप के उपशमन ख्य से उसका स्मरण 
फिर भो बना रहुजाताहं । जिस प्रकार बाहर री गर्मी से शोत- 
शाला ( 9 00010726 1000 ) मे प्रवेश करने परये शालातो 
बडी ठ्डीहै कह्नेके सायदही श्रादमी पूर्वानुभव का स्मरण करके 
कहता है बाहर तो प्राज भुलस गये ! 


५ श्रपनी श्रभिव्यक्ति मात्र सेसारेपापोकोजलादेने वाली होने 
से ब्रह्मानुभूति पापनाशक कही जाती रहै । श्रथवा श्रपाप श्र्थात्‌ 
पापरहिनि व्यस्तियोको ही काशिनी भ्र्थातु प्रकाशिनी ब्रह्मका 
प्रकाश करती दहै, इस लिये भी इसको श्र॑पापकाशिनी कदा जाता 
हे। श्रपापका श्रर्थ पुण्य लेकर पुण्यात्माश्रोको काशित भ्र्थातु 
प्रकाथित्त होनी है । श्रयवा श्रपनी श्रभिव्यितिसे सारे पृण्योका 
फुल दे देती है ! शअ्रथवा पापो का भ्र्थात्‌ भ्रघर्मो का प्रकाशन करने 
वाली श्रविद्या पापकाशिकरा श्र्थात्‌ पाप प्रकाशिका है । इससे विप- 
रीत विदा कमीभी पापका प्रकाशन नही करती श्रत भ्रपाप- 
काणिकादहै। तात्पयेहै कि स्मरण मात्र सं ग्रह दिव्य देहु पाप 
समूष्रो का नाश एव पण्यो को प्रकट कर देती है। विवेकियोकी 
द्िमेत्तो घमं भी अ्रनित्य, जड, सद्वितीयः, पररिच्छिन्च श्रादि फलो 
करो उत्पन्न करनेके कारण पापहीहैँ! श्रत पापपुण्यदोनोका 
विष्वस करने वाली परम मगलमयी ग्रह मृति ह 1 श्रातमां श्रपहत 
वाच्या इत्यादि यचुर्वेद इसमे प्रमाण ई । 


तृतीय अध्याय २०७ 


६ श भ्र्थात्‌ कल्याण, शन्तम भ्र्थात्‌ कल्याणतम्‌ । अ्रद्वितीय 
भ्ानन्द ही निरवधिक कल्या है । श्रस्येव श्रानन्दस्य मजामुप- 
जीबन्ति द॒त्यादि यजुर्वेद इसमे प्रमाण है। अन्यत्र इसीलिये शिव- 
तभाय कहा गवा है। यहा तम्‌ प्रत्यय दूसरो की श्रपेक्ञाश्रेष्ताम 
नही वरन्‌ उन सवबमेभी उस्केग्रश की विद्यमनतासे हो कल्याण 
कारिता है श्रत पूर्णानन्द का प्रतिपादक है। 

७ तन्वा के लिये तनुवा वैदिके! तनुका प्रथं दछोटाभी 
होता है । श्रत व्यापक चीज को एक जगह देखना उसका तनूकरण॒ 
है । सामान्यत सब श्रन्त करणो का नियामके श्रौर विषय होने पर 
भी एक श्रन्तकरणमे प्रतातहो जानाहौ उसका विल्वा तनु 
भावदै। सर्वेव्यपिकपरमात्माका हमे दशन दहा जाय यही उसका 
मति ग्रहण है । यह उसकी अहैतुकी पाहीं कि वह श्रपनेको 
इस प्रकार मूतं बनाकर दशंनदे दताहै। 

८ प्रसिद्धहैकि शकर कलास के गिरिशिखरमे रहतेहैएव 
वहा सबसे दूर रहने हुए भी सबका कल्याण करते रहते है । मानव 
देह मे सह्लार भी गिरिंशिखर है जहासे सोमरसका साव करके 
वहु प्राणियो का कल्याण केरताह। गिरि शब्दै घातु से निष्पन्न 
भिरि शब्द का श्रथं वेदान्त रूपी शब्दभी होतार! बेदान्तेच 
प्रतिष्ठित श्रादि यजुवद इसमे प्रमाण है। वेदान्तमे सभी प्राणियो 
का कल्याण करते हए वेदान्तो के द्राराही प्राप्न होनेके कारणर्द्रको 
गिरिशन्त कहा गया । भगवानु बादरायण ने ब्रह्य सूत्रमेभीवेदको 
ही ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान _ बतलाया ह _शासू्रयोनित्वाक्‌। 
ब्रह्मा, इन्दर, श्रादि सभी देवताश्रो को सुख देने वाला होवे पेभौ 
उसे गिरिशन्त कहा गया है । 

शणमेत प्रत्यय मतुप्‌ श्रथंमे हो सक्तादहै। जो गिरिके समान 
विशाल सुख वाला होरेसे रश्टरको यहा गिरिशन्त कहा मयाह, 
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गिरि प्रिय सन्यासीभी गिरि कहे जतिहै। श्रतभमिरियोकोजोख 
माने सुख, तनोति माने बढाता है एेसा परम हषो से प्रेम करने वाला 
सद्र गिरिशन्त कहा गया है । 

६ साघन चतुष्टय सम्पन्न श्री परमहस यहा इष्ट हे । 

१० ग्रापका निष्कल खूप हमे दोप्र होकर सब तरफ सब समय 
मरनुभव मे श्राता रहै । श्रथवा श्राप हमे भ्रच्छी तरह से देखे क्यो कि 
ग्रापके देखने से ही हमारा कल्यास निश्चित हौ जाता है । परमात्मा 
के दृष्िपात होते ही जीव मोन मे नियुक्त हो जाता है। 

8 


याप्र्‌ इषुः गिरिशन्त हस्ते बिभर्षि अस्तवे । 
शिवां गिखि तां र मा दिऽसीः पुरुषं जगत्‌ ॥ 


गिरिशन्त = हे महादेव । शिवां =कत्याण कारी" 
या--जिस कख = करे" । 

इष बाण को? गिरि्रहे मिरिवासीर 1 
स्तयो छोडने के लिये पुखष = पुरषो को" (व) 
हस्ते = हाथ मे जगत्‌ = प्राणियो को 
बिभि -धारण कररहेर्हैः |मा=मत 

तां उस (बाण) को हिंसी = मारे) 


१ विश्वके सभी प्रदार्थं भौरमभावदश्द्रके बाणै । इस्नीलिये 
यचुरवेद मे घषंमिषव वात इषव श्रन्नमिषव. इत्यादि कहु कर वर्षा, 
हवा, अरघ भ्रादिसभीकोद्रके बाणही बतायाहै। इनबाणोसे 
हम सद्र के स्वरूप को नही देख परते इसीलिये रुद्र के बाण सहारक 
कंहे जाति हैँ \ जब वह्‌ इन बाणो को कल्याणकारी कर देता है तब 
यही पदाथं रुद्रके स्मारकं होकर हमारा कल्याण करते हैँ जिसकी 
यहा प्रार्थना की गई है । 


१४ तुत्तीोय अध्याय २०६ 


२ कामना वले अ्ररियोको ये बाखही प्रियहै। इनलिये 
उनके प्रति इन बाणो का दछोडनाभी उसकी कृपादी है) अथवा 
स्तवे भ्र्थात्‌ जो भ्रस्त होने वाते है श्र्थात्‌ उपसहारके योग्यै, 
तब तायं होगा कि पापियो को दण्ड देने के लिये वे बाण छोडते है । 

३ प्रारन्ध भोगानुसार निरन्तर कोईन कोई बाण उनके हाथः 
मे ही रहता है । श्रथवा जो सच्ितं कमं श्रभीतृखीरमे है एव हाथ 
मे है वहतो र्द की प्राथना से निवृकत्त हो सकते है, रतः उनके निवृत्त 
करनेकेलियेहीप्रार्थनाकीजारहीदहै! जोप्रारन्ध उनकेहाथसे 
दछोडाजा चुका है उसकातो भोगसदह च्यहोगा । इसम्रथंमेभ्रामे 
ग्राने वाले शिवाकाश्रयं उपशम कर लेना चाहिये । 


४ जिस्तप्रकारसर्रका तनु शिवादहै उसी तरह उसकाबाणभी 
शिवा हो जाय । धर्थात्‌ सवत्र सभो प्रनुभवोमे व्रष्ठाश्रौर रश्यकां 
भेद भिट जाय एव शिव-शक्ति-सामरस्य प्रतिक्तण प्रस्फुरित 
होता ही रहे । 

५ श्द्रही कपा करके इक्श्िवाभावको स्फुट करनेमे समर्थं 
है रत श्राप भ्रपने सगुण साकारस्पको प्रकट कर या दिखावे इसकी 
ही प्रार्थना है। एव प्नधिकार प्राप्ठ होने पर निगुण नियकार ल्प 
भी प्रकटं कर । 

६ पव॑त मे नका निवासत स्थानं होनेसे उन्हे गिरित्र कहा 
गया । ्रथवा गिरि मे रहकर सन् का त्राण करता है म्रत वहं भिरित 
है । हमारे समभ्र श्रविद्यादि दोषो को नष्रकरके हमारी रक्ताकरे, 
यह्‌ भावहै।चूकिवे सरे सहमरमे सखमथं दहै भरत वह यहकरनेमे 
समथं हैँ यह्‌ प्रसिद्धहीदहै। गिरिका ग्रथ समूहमी होता है । यह 
शरीर भ्रस्थि-पञ्जर का समूह हीह! भावहै कि हम स्वंधाहडी 
मास के पुतले केवल प्रापकी भक्ति के सहारे श्रापसे रक्ता की प्राथना 
करते ह । श्रथवा शरि, मिरि को श्रायते रचित करते है इसलिये 
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बिरित्रहु। गिरिका ग्रहण सभी सन्यासियो की उपलक्षणा के 
विये है। 

७ भ्रात्मज्ञान के साधकोकोही यहा पुरुष कहा गयाहै। श्रत 
पूणैत्वात्‌ युरुष पूणं की श्रभिलापा करने वालो की उस भ्रभिलाषा 
को भतं मार । तात्पयं है कि जब तकं स्म्यक्‌ ज्ञान होकर निम॑न 
श्रानस्द का श्राविर्भावन दहो जाय त्तव तक सम्यक्‌ ज्ञान के योग्य काये 
करस सघात, वेदान्त शाख, भ्राचायं श्रादि सभी बने रहै । 

८ स्थावर जगमादि रू्पजो परिच्छिन्न सुखमे ही श्रपनेको 
काथं मानते है उनपर भी दया कर । शनं शनं वे भी श्रात्म ज्ञानं 
कै श्रधिकारी बनें भ्रौर तब तक सशयादिके दवारा वे इहलोक प्रौ 
परसौक दोनोसे स्रघ्र होकर नास्तिकं भावकोप्राप्न न करं इसलिमे 
उन परिच्छन्न सुख मी प्रदान करते रहे । 
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ईश्वर के स्वरूप का निखंय करके एव उससे कल्याण कौ प्राथंना 
के बाद प्रवं उसके निगुण स्वह्पका वणन श्रौर ज्ञान का फल 
वततत ह 
तदः परं अह्मपर बृहन्तं यथा निकायं रवभूतेषु गूढ । 
विश्वस्य एक पणिष्ितारम्‌ ईशं तं ज्ञात्वा अस्ताः भवन्ति ॥ 


खव" उसके , ( फिरमभी) 
परं = वादः विश्वस्य--समग्र विश्वके 
ब~ उस पकन=एक ही 

नद्यपर परब्रह्म परिवष्ितार=-लपेटनेवाे 
बृहन्त = बडे से यङे, ईशु = ईश को,ऽ 


ऋनिकीय प्रति शरीर वाले,* । छत्व जान कर 
सचशूतेष = सारे प्राणियोमे | श्रश्ता = र 
गृह --द्प कर॒ विद्यमान्‌, | भवन्ति = हौ जति है 


तु तीय अध्याय २११ 


१ योग एवं उपास्नाके सिद्धहोनेके बाद, श्रथवा रद्रको 
प्रसन्न करदे के बाद । तात्पये है कि सगुरा तत्तत के सा्लात्कारहो 
जाने परही निगुण तच्वकी प्रधि सम्भवहै। यदि यहातत से 
हिरण्यगभं का म्रहण किया जायतो भो हिरख्यगमं को प्राप्नि के श्नन- 
न्तर कहकर, हिरण्यगभे ही कारण रूप से श्रवस्थित होकर शद्र कहे 
जने की वजह से, हिरण्यगभे प्रापि के बाद ही उसकी प्रापि सभवं 
है, यह्‌ ध्वनि होगी । जो जिसके परे होता है वह्‌ उसके बादही 
जाना जा सकता है । भ्रतः हिरण्यमभं के ज्ञानानन्तर दही हिरण्यगर्भं 
से परे ब्रह्यको जानाजा सक्ता है। 

२ निगुण, निष्कल, निमेल, उत्कृष्ट, अ्रानन्दही परब्रह्म का 
वास्नविक स्वरूप है । * 


३ पुरुषं सहित जगत्‌ का परम-कारण होने मे कायंभूत प्रप 
का व्यापक ईश्वर सब बडोसे बडाहै, पहतोस्पष्टही है! परन्तु 
विराटः हिरण्यगभं श्रादि व्यापक तत्त्वो कौ श्रपेन्ता भी बह श्रत्यधिक 
व्यापक है, यह्‌ भाव है । देश काल-वस्तु परिच्छेद-दयन्यता वृ हण को 
शराकाष्ठा है । 

४वेसेतो कोश के भ्रनुसार निकायो नियमे लदये संहतानाम्‌. 
समुच्चये । पकाथभालि निलये निवहे परमात्मनि ॥ इत्यादि से निकाय 
का साक्तात्‌ प्रथंदही परमात्मा है। श्रत यथा निकाय क श्रथ होगा 
ोकुखंभी, जहा भी जिससे भो, जिस प्रकार भी, भ्रनुमवमे भ्राता 
दै वह्‌ सब निकाय श्र्थात्‌ परमात्मा ही है । र्यात्‌ वे सब परमात्मा 
केरूपहीदहै। यत्‌ मे थसिल्‌ प्रत्यय प्रकार श्रमे करकेही यथा 
शब्द बनता है। भ्रथवा यथा श्र्थात्‌ यथाथं रूप निकाय श्र्थात्‌ 
फरमात्मा ! तात्पयं हृश्रा यथां रूप परमात्मा को जत्रक्र्‌ अमर होते 
ई । सारा जगत्‌ यथार्थं रूप से परमात्मा ही है यह्‌ वेदान्तो का उद्‌ 
घोष है। निकाय शब्दके बाको श्रये भी परमत्माकां ही सरे 
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जगत्‌ का. यथार्थं रूप से नियामक होनें से, लच्य रोने से, वासस्थानं 
होने से, निम जातेहै। 

५ प्रघ्येक शरीरमे कटस्य रूपसे परमात्माही विद्यमानदहै। 
पुवं विशेषण मे कायकरण सधात का ईश्वर से श्रभेद बतलाया तो 
यहा कार्यकरणा सधात लक्षण वाले जीव से श्रभेद बता रहे है । वह्‌ 
नित्य अ्रद्धितीय निर्विशेष रहते हुए भी देह्‌-रूप एव देह स्प वाले कूप 
से श्रवगत होता है । जिस प्रकार चिकोख पश्कोण इत्यादि लकडियो 
मे भ्रम्निभी िकोणपच्कोणादि प्राकारे वालीदही प्रतीत होती है 
उसी प्रकार विष्य इन्द्र प्रादि देवताश्रोमे, श्राकाशादि महामूतोमे, 
एव नारी नरादि विकारोमे चपा हूश्रा वहु उन उन श्राकारोका 
प्रतीत होता रहता है । श्रथवा जिस प्रकार मशाल को घुमाने से ऋजु- 
वक्रादिभाव प्रतीत होते है, जो यद्यपि मशालसे ही निकल कर उसमे 
लीनदहोतेहै एसा कहा जाता, तथापि नवे निकलतैहैन लीन 
होते है, एव न वस्तुत मशाल ही उन प्राकारो को ग्रहण करती है, 
यही शूढ रहस्य होने से यहा गूढ शब्द का प्रयोग है । 

प्रथवा गृहाया भ्र्थात्‌ सङ्ग प्राणियोकी हदय-गुहा मे रहने के 
कारण ही वह्‌ शूढ है । जीव भ्रन्य सब चीजो को देखने प्र भी भ्रपनी 
ही हृदय-गृहा मे देखने मे श्रसमथं है, इस कारण परमात्मा छिपा 
रह्‌ जाता है । 

\ सारे प्राखियो मे स्थित कहनं पर मच्छर, क्रुटपाद ( 47 
०७४४ } प्रादि सूक्म शरीरो मे रहने के कारण उसे श्रणु परिमाणी 
न समभ लिया जाय इसलिये उसकी व्यापकता का निदश्च दहै) 
भरत उसका रहना वेसेहीदहै जैसे घडेमे मही का रहना, न कि घडे 
मे जैसे जल का रहना ! घडेके कणं कण मे मिट रहने पर भी मिदर 
घडे की श्रपेक्ञा व्यापक बनी रहती हैँ 1 उसी प्रकार सब भूतो मे रहने 
पर भी ईश्वर व्यापक बना रहता है । कारण सूच्म भ्रौर व्यापक 
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दोनो हुम्रा करताहै। वेष्ठन का प्रथं उपसहारभी हो सक्ताह)। 
सबको श्रपने श्रापमे चारोतरफसे घुसा लेने वाला होने से सहारक 
प्रक्रिया का श्रधिष्ाता रद्र परिवेष्ितार कहा गया! श्रथवा जैसे 
किला राज्य का परिवेष्ठन करके उसका रक्ञक बनता हैः, उसी प्रकार 
भक्तो का दुर्गं की भाति काम क्रोधादि शत्रुभरोसे रुद्र रक्तक है। 
तात्पयं है कि जब भरन्त करण महेश्वर को भक्ति मे लगा दिया जाता 
है तो प्रेमाकार वृत्ति विशिष्ठ चैतन्य श्रन्थ विकारोके प्रवेश को रोक 
कर साधक का रक्षण करता है । वस्तुतस्तु जैसे मायावी भ्रपने बनाये 
हए हाथी, राजा, दरबारी श्रादियो को परिवेष्टन करके स्थित होता है 
श्रथवा जिस प्रकार मिरगी के जल का परिवेष्ठन करके रेगिस्तन या 
ऊषर रहताहै वसे ही विश्व का परिवेष्ठन करके भ्रन्दर बाहर सवंत्र 
एक मत्रसख्द्र ही रहता है। इसीलिये वहु एक अ्रद्ितीय कहा गया 
है । यहा उससे भिन्न सारी सत्ताश्रो का निराकर्णा करने से तास्ययं 
है । सबको भ्रपने श्रन्दर करके स्वसत्ता से सबको व्यप्र करके उसकी 
अवस्थिति है। 

७ इसकारणसे ही यह्‌ कायं उत्पन्न होगा, इस पदां का ही यह्‌ 
स्वभाव होगा, इस देश भ्रथवा कालमेही इसकी स्थिति होगी, इन 
इन विषयो मे जीव की स्वत्तत्रता होगी, इन इन साधनोसेही ज्ञनं 
होगा, आदि श्रादि सभी म्यदिा भौर धर्मोका निर्मासं करने वाला 
होने से वह्‌ सबका नियामक ईश कहाजातादै। यद्यपि दुसरे 
नियामक भी ईश कहे गये हँ लेकिन वे सातिशय ईश है क्योकि श्द्र 
के नियमो के परतत्र रहकर ही वे ईशर । षव्र स्वतत्र है) श्रत वही 
निरतिशय ईश दहै, 

८ प्रत्यक्‌ खूप से उपयु क्त विशेषरणो वाले ईश्वर का श्रपरोच्ल 


करके नित्यसिद्ध ब्रह्मभावक्ो प्रप्र होजातिर्है\ वस्तुत तो जीव 
सवंदाही शद्रहै परन्तु, व्यवधायक श्रविचा के कारण श्रपनेकौ 
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मित्न समता है। इस भ्रविद्याकेनष्ठहोजनेषपरमैहीर्द्रहू एेसा 
भनुभव करके भ्रानन्दा.मस्वू्प विज्ञान से श्रपनी मरणशून्यता 
को जान लेता दहै, इतने मात्रे श्रमर होता दहै" एेसा श्रौपचारिक 
प्रयोग बन जाता है । 
ट 

किसीको यह श्रनुभव होताही नही होगा, रेसी भ्राशकाको 
हटाने के लिये एव जीव शिवकी एकताका इद करनं के लिये 
श्वेताश्वतर महर्षि श्रपना श्रनुभव कहते है - 


वेद अहं एतं पुरुषं महान्तम्‌ आदित्यवसंम्‌ तमसः परस्तात्‌ । 
तम्‌ एव षिदित्वा अतिख्रत्युम्‌ एति न अन्यः पन्था विचे 
अयनाय ॥ 


अह = मै" विदित्वा=जानकर 
== इस उपयु क्तः सत्यु =मृत्युकोः 
महान्त ब्रह्य रूपर सति पार 
आदित्यवणं = श्रादित्य के रग | पति = करता है. । 
वाले ° | शयनाय == (मोच्त) गमन के 
तमस प्रज्ञान से लिये" 
परस्तात्‌ = परे* न्य दूसरा 
षुखुष = पुष को” पन्था = रास्ता 
नेद्‌-- जानता ह° 1 बि्यते--मौज्‌द 
तं-- उसको ननी है । 
पवी 


१ यह्‌ मन्त्र ऋर्वेदमे नारायण महष द्वारा भी कहा गयाहै। 
स्व सामवेद श्रौर श्रथर्वबेदमे सी मिलतादै। अत्त ्रनेक ऋषियो 
हरा श्रपने श्नुभवो का वणन ज्ञान गम्यताको सुस्पष्ट करताहै। 
अनुभव वाक्यो से सामान्य पुरूषो को भी प्रवृत्तिहो जातो है! 
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वस्तुतस्तु नित्य वेदमे ये वाक्य भाचायं को भ्रनुभव प्रकट करने का 
प्रकार बतलानेके लियेहै कि श्रागमसे प्रतिपादन करने के बाद 
ग्रनुभव का पुट देने से साधको का उत्साह वर्धन होता है । यह्‌ सदया 
याद रखना चाहिये कि भ्रनुभव प्रमाणं नही होता, परन्तु प्रमाणं 
सिद्ध प्रमेय का उपोदुबलक श्रौर निश्चायक अ्रवश्य होता है । 


२ जिपसद्द्रब्रह्मयका प्रकरण चला हुश्राहै उसी कापराभश्चं 
करना दृष्ठहै। एतत्‌ केद्वारा प्रत्यन्त निर्देश करके श्रात्मतत्त्वको 
हस्तामलकवत्‌ बताया । तात्पयं है कि क्रषिने केवल शाक्या गुखो 
के वाक्य सो नही जाना वरनु साक्षात्‌ श्रनुभव करके जाना, 

३ सवं हप होने से सबसे श्रधिक व्यापक होकर श्रद्ध कहा 
जाता है। श्रपने गुण, कर्मं, एेष्वथं श्रदिसे मी व्यवहार दृष्टिसे वह्‌ 
खसे महान्‌ है ही । 

४ सूर्यंको रादित्य कहते है ! सूये स्वय प्रकाश है! इसी प्रकार 
श्रामाभीस्वयप्रकाशदहै। सूयंके प्रकाशके सामने श्रध सब 
श्रकाशलुप्रहोजतिहि। इसी प्रकार श्राटम पकाश के सामने अन्य 
प्रकाश लुप्रहो जतिरहैँ। श्रात्मज्ञान के सामने भ्रनात्मज्ञान श्रति 
बुषच्छ होने से नही की तरह हो जाते है । इन समानताश्रो के रण 
हौ चिन्मा्तको श्रादित्यके वशं वाला अर्थात्‌ श्रादित्य कं उर 
्रताया यया इन्ही समानतश्रोसेशट्रकी ब्रादित्य पसे उषास 
नाश्नो का विधान क्रिया गथादहै। इसलियिमी प्मादित्य के उपास्य 
ख्पसे वरण करने से जिसकी प्रा्नि होती है वह्‌ इद्र भी श्रादित्य- 
बण ही है। वस्तुतस्तु दिति भ्र्थान्‌ खण्ड, एव श्रदिि श्र्थाद्‌ 
अक्त ड । जब जव मन को वृत्तिके द्वारा द्रष्टा भौर ष्य एक श्र्थातु 
अक्छण्ड याने श्रदित्ति हो जाते है तब तब जो ज्ञान उत्पतन होतादै 
ह्‌ भादिस्यहै। परन्तु इन न्नानोके पूर्वापर एवं चान के भीतर भी 
द्ष्ठा मौर र्य का किच्छ भेद अ्रनुवृत्त रह ही जता । स्वय द्रष्ट 
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मे भी श्रोता, स्पृष्टा, विज्ञाता श्रादि भेद ही नही नरत्व भारतीयत्व 
श्रादि भेदो का मी श्रनुवतन बना ही रहता है । दष्य मे भी रूप, रस, 
गन्ध; घट, हाथी भ्रादि भेद बने हो रहते हैँ । ब्रह्य जानमेही श्रात्मा 
श्रौर ऊय की वास्तविक एकता होने से प्रथम प्रकारका मेदनहीरै, 
एव शोधित होनेसे ्रात्माया ब्रह्ममेभी दूसरे प्रकारके भेद नही 
है! भरतः वास्तविक श्रट्ितीयता होने से वह्‌ ज्ञानी श्रादित्यहै। 
उस भादित्यके वरण करनेसेही उसकी प्रापि सभवहो जाती है। 
इस प्रकार पूणं प्रेमकी कारणता प्रतिपादन करने के लिये वं 
शब्द है} पूरं प्रेम से पूर्णानन्दकाभी प्रतिपादनदहो जाता प्रम 
ही भानन्द का साधक है! श्रथवा ब्रह्य ज्ञान की तरह विशिष्ठ ज्ञान 
कोभी उसीके रगका मानकर ध्यानादिमे भ्रखण्डता लानेसे 
उसकी प्रापि होती है। इसीलिये वह्‌ प्रादित्य वणं है । 

५ यहा परत्व श्रविद्या से श्रतिरिक्त श्रथंमे नही लेना चाहम 
क्यौ कि यह्‌ श्रज्ञान ब्रह्मामेही श्राश्रित होने के कारण उससे भिन्न 
नही है! फिरभीस्वय प्रकाशज्ञानषखूप होने से श्रज्ञान से इसकी 
वास्तव मुर एकता रूपी तादात्म्य सबन्ध को श्रसमवता हौनेसे 
उसमे परे कहा गया । भ्रथवा तम रूपी श्रन्ति के नष्ठहोने परही 
उखके प्रकाशं का नुभव होने से उसे तम के परे बताया । 

६ धणं होने से भ्रथवा पुरु श्र्थात्‌ बहुतसूपोमे शयन करने से 
उच्चे पुरुष कहागयादहै) एक ईश्वर ही सवंस्पोमे विद्यमान दहै 
यह्‌ भाव दै] 

कु लोग तो चुरि शयनात्‌ के द्वारा इस देह मे रहने वाले जीब 
तत्त्व को पथं श्रनुमव सिद्ध होने से जीव को ही उह्‌ श्य करके महान्तम्‌ 
ध्रादि ङ्क दारा ईश्वरत्व का विषान्‌ मानतेरह। हसं प्रकार मानने पर 
भी पूं दल से त्वं पदाथं एव श्रपर दल से तत्‌ पदाथं की एकता करके 
इख वाक्य की महावाक्यता चिद्धदहो जायेगी । 
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७ सान्तात्‌ श्रपरोक्ञानुभव से तात्पयं है} श्रसभावना विपरीत 
भावना को मनन निदिध्यासन से दूर करके श्रवण द्वारा दृढ भ्रप्रतिबद्ध 
भ्रात्म ज्ञान प्राप्रकरनुका हं यह भावदहै। कनृ-कर्मादि विरोघतो 
तुच्छ है । यहा अनुभव वाज्य समप्नहो गया। इसके भ्रागे श्रुति 
स्वयही विधिकर रहीदहै। 

८ श्रत्यन्त कठिन श्रात्मज्ञान के लिये दुष्कर प्रयत्न क्यो किया 
जय जव कि भुख प्राधिश्रौर दुख परिहारके लिये हजारो लौकिक 
श्रीर शाखीय उपाय उपलब्ध है, एेसी शका को समूल उखाडकर श्रुति 
कठ्ती है कि केवल भ्रात्माको जान करके ही ससार-दु ख-महोदविं 
कोपारकिथाजास्तकनादहै। प्रमात्माको श्रात्मासेभ्रन्यरूपमे 
जाननेसेकभीमभी दुख नही हट सक्त्ता । कतक्रत्यता की प्रापि श्र 
को श्रात्मा जाननेसे ही सभवरदहै। श्ट्रका यह्‌ रूप प्रकृतिश्रौर 
प्राकृत सद भावो से श्रनास्कन्दितिही है। इसके भ्रतिरिक्त भौर कोई 
सभ्यक्‌ ज्ञान के योग्य दूसरा तत्त्व नही दहै। तातयहिकिनन्रहयमे 
श्रन्यदरष्टिश्रौरन ब्रह्यसे श्रन्य हृष्ठिरह्‌ जानेपर हीसाधनाकी 
पूता ई । 

९ भज्ञानदहीमृत्युहै। इसके भ्रावरण शक्ति ्रोर विन्तेप श्चक्ति 
के दारा दु.ख वृत्त बीजका प्रारम्भ होकर भरणादि प्रबन्धं मिलते 
ह} श्रते जब तक मूलाज्ञान नष नही हो जात्ता त्र तक दु ख निवृत्ति 
सब्रथा श्रसभव है । लौकिक श्रौर शाखीय उपाय दु ख निवृत्त करने 
मे वेशे ही श्रसमथं हैँ जैसे प्रतिदिन ्ििश्धित होने वाली भूमि मे स्थित 
चुंख समुदाय के उपरर से पत्तो को काटने पर तुणनाश्चकी 
सशावना। 

१* प्रम पुरुषा ख्पको श्रात्मसरूपसे जानं जाताहै ! सारे 
लयो का प्र्थात्‌ कारण भावमे लीन होने का श्रन्तिम स्थान श्रङ्नान 
स्पपूत्युहीहै। सस्यक्‌ ज्ञान के फलक (वार) प्रर चडा हा वह 


२१८ शवेताश्वत रोपनिषद्‌ 


मृत्यु स्वरूप से जल जाता! यही मृत्युको श्रतीत कर जानादहै: 
पनिमेजाताहै ग्रौर जानतादै दोनो ही भाव निहित्तहै। 

११ एक स्थितिसे दूसरी स्थितिमे जाना प्रयन का मुख्य घर्थं 
है, जैसे दक्चिणायनः उत्तरायण भ्रादि। इसी प्रकार ब्रह्य का भरक्ञानमे 
श्रयन भ्रौर ज्ञान मे भ्रयन मानकर बन्धन भ्रौर मोत् की व्यवस्था होनें 
से यहा उसी शब्द का प्रयोग कियागया। चरू किश्रज्ञानसे ही बन्वन 
सवं श्राखविदो ने मानादहै, श्रत ज्ञान से श्रतिरिक्त भौर कोई मोच्च 
का श्रयन नही हो सकता । योगी भी श्रात्माके स्वरूप श्रज्ञानसेरही 
प्रकृति मे बन्धन मानते हैँ एव वेष्णवादि हं ती भी भगवान्‌ से श्रपने 
सम्बन्ध के अ्रज्ञानकोदही इन्धनका कारणस्वीकारनेहै। गौद्धभीं 
श्रातं की शुन्थ या क्षणिकषू्पता के श्रज्ञान से, एवं ईसाई-मुसलमान 
भो गड या श्रल्लाह्‌ के नियमो के श्रज्ञानसे या ईसा मुहम्मद के एक 
मात्र पुत्रया पैगम्बर होते के प्रज्ञान से बन्धन मानत्तेहै। ग्राजका 
सम्यवाद भी एतिहासिक दन्द्रवाद के एेतिहासिकं निष्चिति के श्रज्ञान 
से ही बन्धन स्वीकारताहै। इस प्रकार पसारकेसभी वादी एक मत 
से अव श्रज्ञानकाही कारण मानतेदहै तो उसकी निवृत्ति के लिये 
ज्ञान से प्रतिरिक्त साघनोको मानना उपहासास्पददही सिद्ध्येत 
है । भोजन बननेया पेखा कममेके तरीकों को श्रज्ञान निवरत्तिके 
लिये जब कोई पुजा, पाठ, तीथं, भक्ति, योग, ध्याम, तप भ्रादि साधनो 
को नही मानता, तव केवल इस श्रज्ञान को निवृत्ति के लिये इस प्रर 
के साधनो को स्वीकारना सवं-प्रमाणएा विषख्द्धदहै यहतोस्पष्ह्ोरहै। 
श्रयन पदसे श्रुतिने यही निदशदिथारहैँ कि बाकी समी साधत 
प्रज्ञान के म्रन्दर ही रखते है, अज्ञान से दुर नह करते । 

१२ ब्रह्मात्म-ज्ञानसे ही कैवल्य संभवहैन कि उपासना, योगः 
कर्मादि साघनान्तरो सेश्रौर न्‌ ज्ञान के साथ इन्‌ साधनो का समुच्चय 
करनेसे ही । श्रुत्त, स्मृति, पुराणः न्यायः भ्नागम भ्रादिमे बततये दृष्‌ 
तीर्थं स्नान, महादान, निविकत्य समाधि, भक्तिश्रादिसमीकायदा 
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सग्रह है) इनकी परम्परासे कारणता का निेध करना इष्ट नहीं 
है । वरच्‌ सान्तात्‌ कारणता का ही निषेव ह । 

किच्च यद्यपि कई वादी ज्ञानसे मोक्लको मानते रहै तथापि किसके 
ज्ञान से मौक्तहोगा इस विषयमे उनम भीमतभेददहै। श्रतं यहा 
श्रन्थ पन्था का तात्पयं जिसज्ञानमे किसी भी प्रकार की श्रन्यत्तान 
रह्‌ जाय उसका निर्दशहै। दस शकाकाभी निषेष यहा टहैकि 
ननातव्य पदार्थो मे ब्रह्यही ज्ञेय रूप मानने पर भी मोक्तके उपाया- 
न्तर को मानने मे क्या निषेध हो सक्ताहै।! तात्पयंदहै कि जीव, 
दष्वर, जगत्‌ श्रादि सर्वं भेद निवृत्ति ख्य जो त्र्य ज्ञान उससे भिन्न 
कोई मागं निरतिशय सुख-प्रापि रूप नि शेष प्रनयं निवृत्ति का नही 
है। ससार समद्रसे पार जाने के लिये प्रविद्या निवृत्तिसे भिन्न 


उपायो का सहारा लेनावैसेहीहै जपे श्राकाशमे उडने लिये पेड 
सं लिपटना । 


& 
जिस ब्रहयाके ज्ञान से मुक्ति होठी है उसी ब्रह्य को प्रतिपादन श्रब 
श्रध्याय की परिसमाप्ि तक किया जायेगा -- 
यस्मात्‌ परं न अपरम्‌ अस्ति किशित्‌ यस्मात्‌ न अणीयः म 
ज्यायः अस्ति कश्वित्‌ । बच; इव स्तन्धः दिवि तिष्ठति एकः 


तेन इदं पूणं पुरेण सर्वम्‌ ॥ 

यस्मात्‌ = जसस' न = नही है, 

पर = परे (उत्कृष्ट) ल्याय = बडा * 
किडिवत्‌ कुमो | करिवित्‌-- कोई 
परं इसरा म = नह 

५. नन्ही रित है, 
श्रसिठि = टैः स्तन्य = स्तर्‌ 
अयत, जिक्तसे छुक्षः = वृ 


धमफीय.-दछोटाः दद ~क तरह 
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दिचि-दयुलोक मे पुरुषेण = पुरुष से 

पक = श्रकेला९० इद = यह्‌ (प्रतीयमान विश्व} 
तिष्ठति = खडा है,१ सवं = सारा 

तेन = उस पुरोम्‌ = भरा हुश्रा है" । 


१ जिस पुरुष का एवेताश्वतर महर्षि ने श्रनुभव किया उस पुरुष 
काही यहा निश है ब्रह्यश्रौरभश्रात्माकी एकठाकेश्रज्ञानसेदही 
क्रिया कारकादि खूप दर त प्रपच्च का विलास होतादहै। श्रत उसकी 
एकता के ज्ञान से ही उसका बाध होकर वहु ज्ञान मोक्त का साघन 
बन जाता है। इस प्रकार समस्त भ्रतिशयो का श्रपास्त करनादही 
उसका रूप होने से उससे उक्कृष् श्रौर कुहो ही नही सकता यह्‌ 
स्पष्ठहै। 


२ वस्तुत उससे प्रपर भ्र्थात्‌ मिच्च कहै ही तहीक्योकि 
भ्रात्मा से भिन्न सभी कुच निरात्म भ्र्थात्‌ श्रसद्‌ रूप है । उससे श्रन्य 
उसकी ही भ्रविद्या से विस्तार प्राप करता दह श्रत वेदान्तो मे जगत्‌ 
का कारण भ्रविद्याको माना जाता है! श्रथवा सच्चा चित्ता रौर 
भ्रानन्द रूपता उसी की होने के कारण उससे श्रपरश्रौरकार्दहोही 
नही सकता । विवेकी त्तो नकार का देहली दीपक न्यायस्े परश्रौर 
रपर उमय पदो मे समावेश करके उत भ्रात्मा से न कोई पर अर्थात्‌ 
श्रष्ठु है श्रौर न श्रपर~कनिष्ठ एसा मानकर पर-प्रपर भावो से रहित 
निमल मात्मततत्व का ही दशेन करते है । 

३ श्रणु भ्र्थात्‌ श्रल्प । प्रणीय भ्र्थावु ्ररुतर । जो जिससे श्रणु 
होता है वह्‌ उसमे प्रवेश करसक्ताहै। चरू कि विज्ञानघन श्रात्मा 
मे श्रनात्मा का प्रवेश भ्रसम्भवरहै श्र श्रात्मासेश्रणुतर किसीको 
मानना समीचीन चहीहो सकता । किच्च श्रणुका प्रथं सूच्मभी 
होप्णं है 1 श्रास्मा सवका कारण होने से सुषमतम है एव अनात्मा 
कायं होने से जद श्रोर स्थुव है 
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४ ज्याय भ्र्थात्‌ महत्तर । श्रथवा वृद्धतर । श्रायु की महत्ताको 
ही वृदढधता कहते है ! चू कि महाप्रलय कालमे वही श्रकेला था श्रत 
वह्‌ सजे वृद्ध ह इसमे सशय हो नही । गख देश्वर्यादि से भी उसमे 
महचर रौर कोई नही है । 

५ किञ्चित्‌. इति पाठान्तरम्‌ । 

६ पुवं मे जड पदार्थो का सकेत था । इसमे चेतन पदार्थो का । 
्र्थात्‌ विष्णु इन्द रादि कोई भी देवगण उससे श्रेष्ठ नही है । फिर 
दानवोकीता बातदही क्या? 

9 जो पदाथं विना बाह्य कारण के निश्चल रहता है उसको 
स्तन्ध कहते है \ श्रविद्या के बिना ब्रह्य मे स्पन्दन की परसभवता होने 
से यहा उसे स्तब्व कहा गया है । प्रवा परमेश्वर के सगुण रद्र रूप 
काश्रासनणएसाद्ढ होता हैकि वे श्रतिदीधं कालतक सवंथा निश्चलं 
दीखते है । इसलिये उन्हे स्तन्ध कहा जा सकता है । 

किसी ्रदुभुत घटना को देख सुनकर जो मन का निश्चल मवन 
है उमे भी स्तन्धभवन कहुतै है । ईश्वर ही जीव रूप से भ्रपनी माया 
के विस्तारको देखकर किकतंव्यविमूढ हौ जाता है इसलिये भी 
उसको स्तन्ध की उपमादी गर्दहै, 

जिस प्रकार वातरहित देश मे वृ्त अविकारी भावस रहुनेके 
कारण ही स्तन्य कहा जाता है उसी प्रकार सारे विकारो से रहित 
होने के कारण शिवको भी स्तन्ध कहा जायेगा। च्ूकिशिवसे 
भिन्न समी कु उसके भ्रघीन सत्ता स्फुरण वाला है श्रत" उपे कौन 
विकृत केर सक्ता है ? 

८ वृङ्चि घातु से निष्पन्न वृत्त शब्द का रथं होता है काटने योस्य ४ 
जिस प्रकार वृत्त मे डाल, पुल, पत्ते, फलः, बीज भ्रादि उत्पन्न होते हँ 
उशी प्रकार श्रविद्ा से भ्रनन्तनामस्पोकी सृष्ठिहोतीदहै। श्रविद्या 
से उत्पन्न होने के कार्ण विद्या से उसका बाघ करके नाक्होनादही 
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उटेष्य होने के कारण उसको वृक्त कहा गया । वृत्त को तरह स्तन्घ 
से भावदहैनब्रहमनामलू्पकी तरह प्रतीत होता है। 

& स्वगंकोच्यु लोक कहते ह क्य कि देवता स्वय प्रकाश हनेसे 
ूर्यादि परप्रकाश कौ श्रभिलाषा नही करते । भ्रथवा स्वगं से उपल- 
क्षित यहा सगुण ब्रह्य का लोकले जेना चहिये । जैसे उसलोकमे 
निश्चल भाव से ब्रह्म दी श्राश्चय श्रौर विषय दोनो रूप से प्रतीतं होता 
है वैसे ही यहा भी प्रतीतं होता है \ श्रयवा दचोतन स्वभाव वाले ज्ञान 
रूप ब्रह्य मे पूर्णानन्द अभिव्यक्त होने कें कारणब्रह्यज्ञनदहीचुहै। 
मैब्रह्यह इस वृत्तिमे प्रमेयरूपसे क्रीडाकरते हए रहनाहैः यही 
उसकाद्यमे रहना है। भ्रथवा चु भ्र्यात्‌ ज्ञान सबका प्रकाश्चक होने 
सेचय ज्ञानहै। स्वय प्रकाश रूपी श्रपनी महिमा मे रहता ह। इस 
ज्ञान महिमाकोदही यहाचुमे रहना कहा गया है । उपासकद्ष्टिसे 
चलो प्रकाश स्वभाव वाले भ्रादित्य मण्डल मे उपास्यरूपसो इद्र रहता 
दै इसलिये उसको चुलोक मे रहने वाला कह दिया । 

१० सवं मेद शून्य अरद्ितोय सवेंप्रचानसखूप हृभ्रा श्रा रहता 
है । जिस प्रकार स्वणेकं सारे विकारोमे स्वणं भ्रकेला रहता है 
छसी प्रकार उपाधिके सारे विकारोमे सद्र भ्रकेला रहतादै। चु 
लोक मे वृत्त के दृष्टान्त से ब्रह्म॑ मे परिच्छिन्नता की भान्ति हो सक्ती 
थी खसक्ो हटाने कं लिये यहु पद दिया गया 1 

११. श्रुत, भविष्य रौर वतमान तीनो कालो का निर्देश समसन 
चाहिये । प्रायः खडा का प्रथं होता है गति क्ियाका प्रध्वसामाव, 
खाप्रागमाव का मन्तिम क्षण! परन्तु यहादोनोदी अथं इष नहीरहैः 
करत्‌ क्रिया का भ्रदयन्त भ्रभाक्हीइष्रहै) 

१२९ विविध प्रत्ययो से ग्य होने कं कारण ही उसमे विविषता 


दै, स्करूप से नही । जिस प्रकार यह रस्सी है, एव यह्‌ साप है, इन 
कै ज्ानमे"दस्सी का ज्ञान सपं को बाधित करता दै, परन्तु यह पना 
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श्र्ुष्ण रहता है । इसी प्रकार देश, गल, वस्तु के दारा ध्रवच्छित्त 
यह्‌ चश्य वगं है श्रौर प्रतीत होताटै इका बाघ देश, काल, 
वस्तु से यह्‌ ्रपरिच्छिज्नहै, भौर प्रतीतहोतादहै केद्वारा दहो जाता 
द्ै। सत्ता भ्रौर प्रतीतिमे कोई भेद नहीश्राता। श्रत नद्य 
प्रतीतिकालमे श्रौरन दृश्य के बाध कालमे ईश्वर से भिन्न कुच 
शौ है । श्रत उसकेज्ञानसे ही सोत्त मुस्थहो जातादहै। 

१३ निरन्तर पुरुष से व्यप्र हु, यह्‌ तात्प ह ¦ म्रथवा नामस्ूप 
श्रत्‌ होने कं कारणाब्रह्यके द्वारा सत्ता प्रदान करकेद्ी इनको 
धरित किया गया हं 

१९७ 


ब्रह्मज्ञान से पुरुषां कौ प्रापि एव उसज्ञान से रहित्त अरन्य 
्रावनाश्रों का श्रवलम्बन करने वालोको केवलदुःखदही हाथमे 
ध्रायेगा इसका प्रतिपादन करते है ~ 
शृतः यत्‌ उत्तरतरं तत्‌ अरूपम्‌ अनामयम्‌ । ये एतत्‌ विदुः 
अमृताः ते भवन्ति अथ इतरे दुःखम्‌ एव अपियन्ति ॥ 


अन्द्ू-=जो ते ~) वै 

क्त = उस (हिरण्यगभं सेः) | मस्ता = प्रमर्‌ 

खत्तरतर = श्वष्रतर हैर | भवन्ति=हो जाते है । 

खक वह्‌ ' छथ == इसकं विपरीत 
अपम्‌ = रूप रहित (श्रौर) ! इतरे = दुसरे (शरज्ञानी) 
श्रनामयम्‌ = ्विद्यारहित ह“ । | डु खदु को^ 

ये जो , पवन=ही 

पतन्‌ = ड सको  छपियत्ति~जतेर्है ( नरकमे 
दिह = जनते है। | इवते दवै 1 )* 


१. जहा कते परिपूर्णरूप से प्रङिद्ध ह्‌, । 
३ कायंप्रौर कारण का प्रभेद होने से हिरण्यगमेको नी ब्रह्य 
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क्यो न मान लिया जाय इस शका को दुर करने के लिये उससे श्रेष्ठ 
ह्प से ब्रह्य प्रतिपादन हं । भ्रथवा मूतं ब्रह्मकी श्रपेन्ञा श्रमूतं ज्रह्य 
की श्रेष्ठता का प्रतिपादन इष्ट है। 


३ च्ूकिर्टश्वरकी एकताकेज्ञानसे कंवल्य प्रापनिहो जातीरहं 
श्रत ईश्वर को सब श्रेष्ठो की श्रपेन्ना श्रेष्ठतर कहा गया । भ्रथवा सपं 
को व्याघ्र करकं रहने वाली र्सी सपंकं बाधित हो जनिपरमभी 
रह्‌ जाती है श्रत उसे उचरतर कठ्‌ सक्ते हैँ । या गहनो मे व्यापक 
स्वणं गहनो कं लय हो जानेपरभी रह जाताहै श्रत उसे उत्तर 
कहू सकते है । इसी प्रकार भौतिक पदार्थो के बाघया लयो जाने 
पर भी भूत बने रहते है श्रत वे उत्तरहै। परन्तुभूतोके बाधया 
य के श्रनन्तर भी बना रहने से वह उत्तरतर कहा गया है । व्याप्य- 
व््ापक्र भाव से विद्यमान प्रकृति व प्रक्रत क्षमी हेयोपादेय पदार्थो 
को सत्तास्फुरण देने कं कारण सवं व्यापकर््रही प्रकृति भाक्त 
सर्वोपाधिलय हाने पर भी स्थित रहता है भ्रत उत्तरतर है । थवा 
सबका श्रचिष्ठान होने से उसकी श्रेष्ठतरता है । 

उत्तर का श्रथं पहले भीहोताहै। श्रत वह्‌ सारे पूर्वजो क 
अपेच्चा भी पुवं ही रहता है श्रत उसे उच्चरतर कहा गया है । उत्तर 
काभ्रथं कारण सी होता है। श्रत जगत्‌ का कारण हिरण्यगमं उत्तर 
कहा जायगा । इस पक्त मे सन्त्रके तत शब्दक्रा श्रथं इदन्तासे 
प्रतीयमान जगत्‌ लिया जयेगा । जगत्‌ रूपी कायं भौर हिरण्ययम 
ख्पी कारण, इन दोनो भावो से विनिमुक्त होने के कारणं काय- 
कारण रहित ब्रह्य का प्रतिपादन इष दहै) अ्रागमिक तो उत्तर दिशाः 
मे जल प्रवाह होने के कारण लिङ्क को ही उत्तरतर मानते है। 

४ शुक्ल-कृष्णादि रूपो से रहित श्रथवा हाथ पैरभ्रादिरूपो सेः 
रहित । श्रथवा रूप से उपलक्नित रस गन्धादि सभी गुणो से रहित 

५ रूपादि यत्य कह्ने से कारणावस्था भर्थातु माया ह्पता को 
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प्राति हो सकती है प्रतं अनामयम्‌ कहा गया । भ्रामय भ्र्थात्‌ रोग । 
रोगदुखकाकारणहोतादहै।! भ्रविद्याभीदुखका कारणं है श्रत 
कारण विद्यासे रहित है यह्‌ तात्पयं ह । श्रवा भ्रामय प्र्थात्‌ 
श्राध्यात्मिकादि ताप । इनसे रहित होने से श्रनामयदहै' दुख; ससार, 
रोग श्रादि विकारोको भ्रामय कहाजा सकताहै। श्रत निविकार 
श्रथं मी यहा इष्टि । 

६ भ्रनामय परिपूणं रूप तत्पदाथंभूत ईष्वर तत्तव को त्व पदाथं- 
भूत प्रत्यगात्मा से श्रमिच्चकरकेजो श्री परमहुष सान्ञातु भ्रपरोक्च 
ब्रह्य को जानलेन है । 


७ जीव-शिदवैकता के अ्रपरोत्त ज्ञान से स्वरूप का व्यवधान करनं 
वाला जो श्रज्ञान श्रौर उसका कायं द्रत श्रम उसको स्वरूप मात्रसे 
प्रविलापन करने वाले । 

८ श्रात्मज्ञानसे क्या लाभ जवकिज्ञानी भ्नौर श्रज्ञानियोका 
व्यवहार एक जैसा ही देखने मे श्राता है, एेमी शका होने पर पन्नान्तर 
बतलाते है। 


६ श्रदतज्ञानका सहारान लेकर जो तीर्थ, जपः पूजा, योग, 
यज्ञ, रादि साघनान्तरो का भ्रवलम्बन करे है ये सभो पूर्व-ज्ञानियो 
की अपेत्ता दूसरे प्रयोजनो वाले श्रज्ञानी साघकदहै। 

१० श्रधिक अ्रधिकबारबारदुखकोहीप्राप्त करते है एव सुख 
के लवलेण की भी इनको प्राति नदी हो सकती । तात्पयं हैँ कि बाह्य 
व्यवहार एक जैसा होने प्र भी श्रहुन्ता ममतासे श्रज्ञानीदुखको 
पाता रहता है एव ज्ञानी इन श्रभिमानो से रहित होने के कार्ण 
दुःख को नही मोगता । 

११ श्रपियन्ति श्र्थात्‌ लय होते है) तात्पयंहैकिवेदुखमेरेसे 
लीन होते है कि अ्रपने श्रापको किंसीभी समयदुख रहितसू्पसे 
नही देखते । जो बीच बीच मे उनको सुखाभास की प्रतीति है वह्‌ 
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भी मलमूत्र विशिष्ट देहमे, जो एक तरह से कुम्भीपाक नरकः 
रभिमान रखते हृए दही होनेसेदुलसूपहीहै। 


११ 
इस ब्रह्मा तत्तव को शिव से श्रमिन्न बताते है - 


सर्वाननशिरोग्रीवः सव भूतगुहाशयः । 

सवेन्यापी सः भगवान्‌ तस्मात्‌ सवेगतः शिवः ॥ 
स "== वह्‌ के बुद्धि गुहामे 
भगवान्‌--मगवान्‌ रहने वाला," 


सर्वाननशियेभ्रीष" = सब जगह | सर्वव्यापी = सर्वंन्याभी," 
मुख, सिर भ्रौर | सर्वेगत == सवंगत है, 
गदंन वाला, | तस्मात्‌--इसलियेऽ 

सर्वभूतगुहाशय == सारे प्रारियो । शिवः = शिव हैः । 

९ च इति दीपिकापाठ । 

२ एेश्वयं, धमं यश, लदमी, ज्ञान, वराग्यकी समग्रताही भग 
शब्द का भ्रथं होता है । यह्‌ जिसमे विद्यमान हो वहु भगवानु कहा 
जलता है। जिसके कारणये भग अशो मात्र सो ब्रह्मा, विष्णु, देव, 
दानव, गन्धव, किन्नर इत्यादिमे श्रति दहै उसके भगवान्‌ होनेमे 
सन्देह ही क्यादहे। 

३ पवं मत्रमे उत्तरतर शब्दके प्रयोगसे कयिंश्रौर कारणम 
भ्रथवा कारणश्रौर कारणोत्तरमे भेदकौ प्रतीति हो सकतीदहै, 
जिसको दूर करने के लिये उसकी सर्वात्मता का प्रतिपादन कियाजा 
रहा है । सभी के मुख सिर श्रादि उसके है, भ्रथवा सभी मुख श्रावि 
उसके है, ्रथवा सब जगह मुख सिर ्रादि उसके है। तात्पयं है कि 
सारे काये-कारणो को प्रपनी माया से बनाकर जल मे चन्द्रकी तरह 
जीवरूप सो उनमे प्रवेश करके नामभेद होने परभी ईश्वरदही वहा 
स्थित है । ब्रह्मा से लेकर कट पाद तक सभी के भआ्रानन उसीकेहै। 
यहा श्रन्थ सभी श्रवयवो की उपलन्तणा समनी चाहिय । 
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४. शरीररूपता के निवारणाथं यह्‌ पद दिया गया । गुहाका 
श्रयं हृदय पुण्डरीक है! एव उसमे प्रत्यगात्मा खूप से वह्‌ स्थित है । 

५ सवंभूतगृहाशयता से प्राप्न परिच्छिन्नता को निवृत्ति के लिये 
यह्‌ पद है । चेतन भ्रचेतन सभीको व्याप्त करके रहता है । समष्टि 
खूप से स्थित स्मी उपाधियोको सबतरफसे लपेटकर रहने का 
शील भ्र्थात्‌ स्वभाव दहै । 

६ व्याप्य-व्यापक सरूपसे भेदकौ प्रापिहोने पर सवेत्रप्राप्र है 
कहु कर उसका निराकरण किया स्वेत्र-सर्वरूपसे गया हृश्राहीहै 
प्र्यात्‌ श्रद्ितीय है, यह्‌ भाव है । वस्तुतस्तु भ्रखण्ड ब्रहम ज्ञान मे सवं 
रूप से ज्ञात हने पर ही सवगत कहा गया । 

७ उपयुक्त प्रत्येक विशेषण ही एक एक कारण है । 

८ श्रविद्या तत्कायं मलोसे रहित परिपणं श्रानन्द स्वभाव 
वाला होने से परम मगलमयः सौन्दयंघन, प्रेम मूतिरद्रको ही शिव 
कहते है । 

१२ 

मगलो की परमावधि रूप शिव ही श्रन्तं करण की शुद्धि, ज्ञानः 

मोक, इ्यादि देता है - 
महान्‌ प्रः वै पुरुषः सत्वस्य एषः प्रवतंकः । 
एुनिमंलां इमां प्रापि ईशानः ज्योतिः अव्ययः ॥ 


एषः नयह्‌ मव्ययं = श्रविनाशी, 
सवस्य = ज्ञान, क्रिया शक्ति काः | ञ्योति प्रकाश हप 
भवत = प्रेरक, इमां = इस ` 

महान मदान्‌ वे = निश्चित रूप से 

भसु == समथ, खनि्मलां = ग्रत्यन्त निर्मलः" 
पुरुष ==पु रुष, प्रासम्‌" प्राप्ति रूपै 


इंशान == शासन करने वाला, 
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१ स्वय प्रकाश, चिदानन्द शूप ईश्वर जिसका पूवं मन्त्रो मे प्रति- 
षादन किया गया हे । । 

२ व्यष्टिश्रौर समषटिदोनो प्राण श्रौर मन यहा सग्रहीतहै। 
श्रथवा समग्र प्राणि जातोका वह्‌प्रेरकदहै। सत्‌ भ्र्थात्‌ ब्रह्य श्रत 
यत्व श्र्यात्‌ ब्रहम-भाव । निमलता प्राप्त कराकर प्रत्यगात्मा मे प्रवण 
साधक को अपनी एकता के ज्ञान कौ प्रर प्रवृत्त करने वाला होनेसे 
भी उसे सत्त्व का प्रवतंक कहा गया है । किच सत्‌ प्र्थात्‌ कायं रूप 
जगत्‌ । कारणा कूप मे स्थित जगत्‌ को कायंरूपमे ठकेलने वाला 
होने से भी वह्‌ सत्त्व का प्रवतंकदहे। 

३ प्रथम शब्द होनें से पूवं मवोक्त मगलवाची शिव शब्दसे 
सयुक्त होकर सबसे श्रधिक मगल का प्रतिपादनडइष्रहि। जैसे खोटे 
छोटे मगल भ्रभीप्सित भ्रतिष्ठनिवृत्ति मे एव इ प्राप्ति मे सवंदा काय 
कारी नही होते वेस ही श्वर की भगलतान समभली जाय । उसके 
स्मरण चिन्तन मात्रसे श्रवश्यदही मगल हो जाताहै। श्रथवादेश 
कालादि सं श्रनवच्छित् होने के कारण ही वहु महान्‌ है। सामान्य 
मगल किसी विशिष्र देश कालादिमे मगल करने पर भी श्रन्यत्र 
भ्रसागलिक हो जाते है, वेसा यहु शिव नही दहै । 

४ विश्वोत्प्ि, स्थिति, लयः जीव भाव से प्रवेश, भाविर्मावि, 
तिरोभाव, नियमन म्रादि सभी मे उसकी सामथ्यं म्प्रतिहृत है। 

५ धुणं होनेसे ही वह पुरुषै) श्रथवा शरीरसखूपीपुरमे 
शयन करने से वह्‌ पुरुष है । जेसे शयन करने पर सामथ्यं प्रौर ज्ञान 
नही रह जाता वेसेही जीवरूपसे शयन करने पर शरीरादिके 
अन्यास के कारण इसको भी श्रपने स्वष्प का ज्ञान भी नही रहता 
श्रौर सामधथ्यंकाभी लोपो जाताहै। 


वस्तुत जीवको ही पुरुष मानकर पुरुष ख्य से भ्र्थातु जीव के 
ग्रह साक्ञीखूपसेही इसका दशंन होता है, इस लिये ही इसे पुरुष 
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कहा गया । क्च उत्तम साघकोको पुरुष सू्पसे ही इसङ़े दशन 
होते है एव पुरुष रूप की उपासना ही सवं श्रेष्ठ शिव घ्राति का मागे 
है। इनदेतुभ्रोसे भीदसे पुरुष कहा गया है । 

६ मुमुध्चु को श्रपने स्वरूप का दशंन देकर सम्यक्‌ ज्ञान को देतां 
है, जिससे इसके साथ एकता काजो तिरोघान हो गर्याथा वहू नष 
होकर सारे ससार श्रौर उसके कारण, श्रज्ञान को दहनं करके मुक्ति 
मारंकाशासकटोनेसे इसे सब का नियन्ता कहा गया। 

४ शामकमे चीरे धीरे कमजोरी श्रात्ती जाती है, परन्तु शिवमे 
एसानहीदटै। श्रत वह्‌ क्रुटस्य नित्यहै। 

८ परिशुद्ध विज्ञान प्रकाश से तात्पयं है। मनके साज्ञी रूपतासे 
वहु ध्येय हे क्यो कि वही उक्षका प्रकाश स्फुटतर होता है। 

& ऋपि श्रपने विदत्‌ श्रनूुभवसे सिद्ध शिव प्राप्निका निदश्च 
करने के लिये श्रपरोज्ञ खूप से निदेश करते है। 

१० स्वानुभूति, श्रुति, न्याय भ्रौर भ्रन्य ब्रह्मनिष्ठ के ब्रनुभवसे 
भी सिद्धटै) 

११ प्रविद्यादि मलो से सर्वथा रहित, सकारण, प्रपञ्चोपशमं सूप 
निरतिशय श्रानन्दाविर्माव लनणं वाली शिव की नित्या का यहां 
निदशदहै। तत्रोमे द्वादशः, षोडश, एव चतु षष्ठि निमलाश्रो का प्रि- 
पादन किया गया है । यद्यपि श्री एव श्राद्या, ब्रह्योषासको के लिए 
श्रन्तकरण की शुद्धि के लिये, प्रधान साधन है, तथापि सान्तातु मोच्ञ 
रूपिखी होने से निमेलाकी प्राप्ति ही श्रन्तिमि लच्यदहै। निमेलाका 
दशंन हो जनि पर न केवल श्रविद्याका बाचहो जाता है वरन्‌ उसकी 
स्मृति या वासना भी नष्ट हो जाती है। यही ब्रह्मप्राप्ति है) 

१२. शन्ति पठत दीपिका विवरणकारौ । नञ्च आधित इति 
शेषः । रथव यत प्नोति तस्य इति शेष । अथवा शन्ति प्रति 
इधान इत्यन्वय । 
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र 
, उपासनाभ्रो मे धष हि को बताते है - 
अंगुषठमात्रः पुरुषः अन्तरात्मा सदा जनानां हदये सन्निविष्टः ¦ 
हृदा मनीषा मनसा अभिक्लप; ये एतत्‌ विदुः अगताः ते 
भवन्ति ॥ 
अगुषठमान्च ==ग्रगठे के जितना? | मनसा = सक्त्प रूप से 


श्न्तरात्म। = भ्रन्तरात्माः अभिक्लुपष = प्रकाशितः 
पुरुषं = पुरुष एतद्‌ = इसको 

जनानां = लोगो के ये--जोः 

हृदये = हदय कमल मे विदु = जान गये 
सदा = सदा ते=वे 

सन्निषिष्र = घुसा हभ्राहै*! | श्चुता =प्रमर 

इदा = हदय मे स्थित मवन्ति-हो गये । 
मनीषा = बुद्धिस 


१ हूदय-कमल श्रगुष्ठ परिमाणका होताहै। उसमे रहनेसे 
लिद्धाभिमानी जीवकोभी श्रगूष्ठ मात्र कहा गया। शशुष्ठमात्र 
पुरुषं निश्चकषं यमो चलात्‌' सत्यवान्‌ को जब यम ले गया था तब 
प्रगृष्ठ मात्र ही उसका स्वरूप था, इत्यादि प्रमाण है । हदय सुषिर 
परिमाण कौ भ्रपेन्ञासे प्ननुभव कालमे वही प्रभिग्यक्ति स्थान टोने 
से भ्रगृष्ठमाच्र की प्रतीति को लेकर यह्‌ प्रयोग है । सभी प्राणियों के 
हृदय का परिमाणा श्रपने ्रपने श्रगूठे से अ्रगुष्ठ परिमाण ही होता हैः 
ेसा पुराणादि मे प्रतिपादित है । कु विवेकियो की तो यहं मान्यता 
है कि गत्यथंक भ्रक घातु से निष्पन्न होने के कारण श्रद्ध.ष्ठ शब्दका 
तात्पर्यं सभी ज्ञान श्रोरक्रियभ्रनोमे स्थितहोनाहीहै। मात्रके द्वारा 


बताया गया किज्ञान श्रौरक्रि्ासे भ्र्तिरक्त उसकी प्राप्तिका 
उपाय नही है । उपनिषदो मे प्रायः करके बुद्धिमे ही ईश्वर को प्रका- 


शित माना है । भ्रपञ्चीकृत पञ्च महाभूतसे बनी होने के कारणं 
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बृद्धितो भ्रणुसे भी श्रणीयान्‌ है । फिरभी हदय पुण्डरीकमे सवत्र 
प्रकाश देने के कारण उसे हदय, श्र्थात्‌ श्रगष्ठ परिमाणी, कहाजा 
सकता है । एव बुद्धि मे स्थित भ्रात्मा को भी श्रगुष्ठ परिमाणी माना 
जा सकेगा । इस दृष्टि से पुराण-वाक्य उपासना मे प्रयुक्त म्रगुष्ठ परि" 
माण के उपवृ हण रह जायेगे । श्रपञ्चीृत श्रणतर बुद्ध उपास्य 
नही हो सकती यहु तोस्पष्टहोदहै। श्रत उपास्नाके लिये हदय के 
ग्रगुष्ठमात्र मे ही च्यान करना पडगा । श्रगुष्ठ शिव का उत्कृष्ट प्रतीकं 
है क्यो कि प्राय यह्‌ लिद्धाकार होता है। शिवागमोमे लिगश्रनुप- 
लग्ध होने पर अ्रगुष्ठके ही श्रभिषेक का विघान कियादहै। ब्राह्मण, 
गुर श्रादि कै भ्रगृष्ठ पूजन का भी यही ताघ्पयं है । हदय मे स्थित 
पुरुष का प्रतीकं मानकर भ्रगुष्ठ पूजन से पुरुष पूजन मान लिया 
जाता है । 

मात्र का श्रथं मीयते भी होता है । भ्र्थातु अ्रगुष्ठके ध्यानके 
दारा सर्वोपाधियोमे प्रविष्ठ पुरुष दशंन शीघ्र होतादहै। यह्‌ एक 
श्राण्चयंदही दहै कि पाश्चात्य देशोमे पुरुष का विह्ध अ्रगृष्ठ (18. 
पण 1000 6585109) ह माना है । सभवत वेदिक अ्रगृष्ठ पुरषका 
यह विरोचन की परस्परा से प्राप्त देहात्मवादी श्रासुर मत दहै। 

२ अन्दर श्रन्दर जानेसे इसकी प्राप्ति होती है इसलिये इसे 
ग्रन्तरात्मा कहते है । भ्रथवा श्रात्मा मानि बुद्धि । परमेश्वर ही बुद्धि 
उपाधि कै श्रन्दर श्रनुप्रविष्ठ होकर जीवरूपता को प्राप्त करता है । 
श्रत वह्‌ भ्रन्तरात्मा कहा जाता है! श्रन्दर रहकर के शासन करने 
वाला होने से भी वह्‌ श्रन्तरात्मा है । ब्रन्त कर्ण को वृत्तिकार 
विषय देश मे जाकर विषय को व्याप्त करता श्रा प्रतीत होने कं" 
कारण भी वहु अन्तरात्मा है। सपं मेरस्सीकी तरह सभी उपाधियो 
मे स्थित होकर उनका स्वरूप होने से भी उसे श्रन्तरात्मा कहा जा 
सक्ता है । सबके श्रन्दर प्रात्मसू्पसे प्रकाशित होनेकेकारणही 
वह्‌ श्रन्तरात्मा है । 


२३२ इवेताश्वतरोपनिपद्‌ 


३ जनन भ्रादि घमं वाली उपाधियोसे तात्पयंहै। 

४ हृदय नाम कं ल्िग देह मे सत्ता ज्ञान देते हए भली प्रकार 
छिपा हुप्रा रहता है । थद्यपि ्रात्मा सारे शरीरमे रहता है परन्तु 
शान्तावस्थामे म्रच्छी प्रकारसेहदयमेही घुसा रहन से उसे हृदय 
मे सच्चिविष् कहा गया । किच जब साघक सारी इन्द्रियो को सब 
जगह से हटा कर हदय मे स्थित्‌ करता है तभी ्रात्म ज्ञान होता है। 
शिव ध्यान के लिये हूदयदहीश्रेष्ठस्यलदहै। इन्ही सबकारणोसे 
उसे सञिविष्र कहा गया । 

५ हूदयमे स्थित बुद्धिके द्वारा एवं मनको ईशन करने वले 
सकल्पं से रहित मनीषा से एव मनन रूप मन के द्वारा सम्यक्‌ दशंन 
होकर वह भ्रभिष्लृप्र प्र्थात्‌ ज्ञातहो जातादहै। इसप्रकारहूदासे 
श्रवण, मनीषासे निदिध्यासन एव मनसो मननकानिदंशदहै। 
श्रयवा हदा श्र्थात्‌ हदयस्य बुद्धिसे जौ बुद्धिमन का शासनकरने 
वाली होने से मन दशष्टे मनीषामी है उस वुद्धिके दवारा ( मनसा) 


सकल्प करके श्रात्मा म्रभिग्लृप्र भ्र्थात्‌ प्रकाशित होनादहै। श्रथवा 
मन से सकतिपत, एव बुद्धि स निश्चित इस प्रकार मन प्रौर बुद्धि 


दोनो से श्रभिक्चृप्र होता दहै। मनसेन्याय प्रकाशको प्रौर बुद्धिस 
शरूनि प्रकाशको लेना चहियि। वविकीतो एेषामाननेरहैँकि धि. 
हरणे से निष्पन्न हृत्‌ शब्द का मनलब है नेति नेति वाक्योसे सबका 
प्रतिषेध कूपी हरण । हृदा भ्र्थात्‌ इस हरण के द्वारा सारी उपाधयो 
को निवृत्त करके मन के शास्ता रूप से (मनीषा) श्रात्म तत्त्व को जान 
कर 5र मनके विषय सूपसे सवं खलु इदं ब्रह्मका प्रकाश 
शरीरो के वतमान रहने हुए हीहौ जागाहै। उगतनाद्ष्ठिसेतां 
सकल्पं विकल्प के नियन्त्रण करने वाले मनीषा, श्रन्त करण व्यापार 
से, हृदा हृदय को उपाधि के हारा, उपासना के लिये सारे देहु मे एव 
विश्व मे व्यापक परमात्मा को, मनसा, सनकेद्राराञ्गष्ठुमत्रसे 
कल्पना (ग्र्िक्लुप्त ) उत्का सान्ञत्कार कराती है । मनीषा, मनस, 
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इदा = हृदय रूपेण श्भिक्लुघ् ,एेसा सरल प्रन्वय मी सभव है । मन्वीश 
पाठ कहौ कही मिलता है । तब तात्पयं होगा मनु श्र्थात्‌ मत्रका 
ईश । श्रागमो के श्रनुसार हृदय मे सन्वरेश्वर श्रौर विचेश्वर का ध्यान 
देश्वर्यं का प्रापक है । श्रथवा मन्वीशका प्रथं ज्ञानेश मानकर, एव 
क्ानमिच्छेन्महेश्चरात्‌ इत्यादि पूराणोकी प्रसिद्धिसे हार्दाकाशमे 


मन से शिव का निर्माण कर, मानसिक पूजादि भी यहा विहित सानी 
जा सकती है । 


६ जो उपाधिसे श्रलग करके मरकण्डेसे मूजकी तरह ब्रात्म 
तत्तव को निकाललेते है वेतो तत्त्वज्ञान से मृक्तहो जते है । परन्तु 
जो शमादि सावन सम्पन्न श्रात्मानात्मकण विवेक करतेकेबादभी 
सम्यक्‌ ज्ञानके द्वारा भ्रविद्याा विलय नही कर सकतेवेमी इस 
उपासना सो अ्रावेक्षिक मोत्त या सगुणब्रह्यलोककी प्राप्तिततो कर 
ही लेते है। 

७ प्रधिकायीभ्रेदसे यहाज्ञान श्रौर उपासना द्येनो भधं कर 
लेना चाहिये । 

र 

रुद्रको जोव जगत्‌ रूप्ताकी प्राप्ति होने पर भी वह्‌ स्वस्पसे 

उनसे श्रद्ना ही रहता है -- 
सहस्तरीषां पुरुषः सहसरा सदस्रपाद्‌ । 


सः भूमि विश्वतः इत्वा श्रति श्रविठित्‌ दश ्ङ्गलम्‌ ॥ 
स वहः विश्वत चारो तरफ स" 
सष्टसखरशी्षा = श्रनन्त सिर वाला | चत्वा = लपेट कर (मी) 
सहस्र श्च ग्र नन्त इन्द्रियो वाना | दश्च दस 
सहस्या = ्रनन्त पाद्ये वालाः | अरयुलम्‌ = ्रगृल 
पुरुष पुरूष अति ऊपर 
भूमि = ब्रह्माण्ड को छअतिष्ठुन्‌-बना रहा 1 
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१ पूवं मन्त्र मे जिसको श्रन्तराप्मा कहा उसी को यहा सर्वामि 
कहा जा रहा है। श्रगष्ठ मात्रता इत्यादि बतनिसेरुद्रको ्रत्पताकी 
प्राप्ति नहो जाय श्रत, माया कालमे भीकायं करण सघातोमे 
परवेश्ष किये हृए भी वहु उनसे व्यापक एव विशुद्ध रहता है यह्‌ बताना 
इष है। कभी प्रु उपाधि श्रौर कभी विभु उपाधियो का प्रतिपादन 
करके अध्यारोप करना, एव पुन उनके निषेध से भ्रपवाद करना, यही 
वेदान्त ज्ञान की श्रौपनिषद्‌ प्रक्रियाहै, जो ब्रह्मनिष्ठुश्रीपरमहसोमे 
्रक्षुण्ण रूप से भ्राज भी विद्यमान है। यह प्रकृत मन्त्र ऋग्वेदमे 
नारायण ऋषि हाराभीच्छहै। 

२ शीषाके द्वारा देहु उपाधि को बतलाया ! ब्रन्तके दवारा ज्ञाने- 
द्िय्की उपाधियोको बतलाया। पादके द्वारा कर्म॑न्द्रियो को 
बताया । इन्द्रिय ध्य से मनक्राभी सग्रह है। भ्रथवा शीषंसे स्थन 
शरीर एव श्रन्त से सूदम शरीर का ग्रहण करके पाद से कारण शरीर 
काश्रहणदहै यद्यपि कही कही कारणशरीरोको एकदही मानाहै 
परन्तु वहा भी श्रशभेदकी कल्पनातोकारण शरीरमेकरनीदही 
पडेगी । स्थूलसूक्ष्म देह कारण मे से चलकेश्रति है, इसनिये कारण 
को पादं कहु दिया गया । 

३ यद्यपि भूमिका भ्रथं पृथ्वी प्रसिद्धै परन्तु यहाप्ृथ्वीसे 
उपलक्तित समग्र ब्रह्माण्ड उपादेय है । श्रथवा समग्र व्यवहार जहा हो; 
वह्‌ जाग्रत्‌ श्रौर स्वप्न हीः भूमि का वाच्य है । अध्यात्म भ्रधिदेव, व्यश्चि 
स्मष्ठि दोनो यहा यग्रहीत है । 

४ श्रन्दर बाहर दोनो तरफ की व्यापकतासे तात्पयंहै। यह्‌ 
व्याप्तिवेसीहीहै जैसी कल्पित सपमे रज्जुकी। 

५ समग्र भुवन को निर्माण करते के बाद भी वह्‌ श्रनन्तगुना फिर 
भीबचदही रहताहै। दशागुलसे यहा तात्पयें गिनती ने करके 
भ्रनन्त भ्रपार बततनेसे है। श्रथवा यदि दस की सख्या का ग्रहण ही 
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ईर हो तो पञ्चीकृत प्चमहाभूत विराद्‌ के पाच एव श्रपञ्चीकृत 
प्चमहाभूत हिरण्यम के पाच; इन दश समष्ठियोसेभी भ्रधिकया 
ऊपर वहु हैँ) प्रति का प्रथं प्रतीत्य भ्र्थात्‌ इनसे श्रतीत, श्रसग 
श्रनन्त भ्रानन्द ज्ञान मात्र, एक रस रूपमे श्रपनी महिमा मे श्रतिष्ठत्‌ 
धर्थात्‌ स्थित हुभ्रा रहता है । विवरणक्तातो एेसा मान्तेहैकि 
माया (१) भूत पन्चक (५) एवं ्रष्त.करण (४) ये दस भ्रध्यातम दश 
भ्रगूल है, एव वह्‌ दन सबसे परे है । ्रथवा दसेद्धिय या दस दिशाप्रो 
से अतीत होने पर भी एसा कहा जा सक्ता है 1 वस्तुतः भ्रगल परि 
माण से उपलक्ित सभी परिच्छिन्न उपाधियोको यथा तथा दस 
भागो मे बाट करके व्यवस्था बनाई जा सकती है । तात्पयं सर्वत्र 
व्यष्ठि-समष्वि सब से श्रतीत तत्तव के प्रतिपादनमेहीहै) 

अगल काश्रथं गुणा भी होता दहै अ्रत सवं प्रपञ्च की श्रपेन्ता 
दस गुने से भी श्रतिभ्रतिरिच्य) बडा हुश्रा हुश्रा (भ्रतिष्ठतु) स्थित 
रहा । भ्र्थात्‌ वह निस्सीम महत्ता से सम्पन्न है । व्याप्य पदार्थासे 
श्रधिक व्यप्र है, श्रत एव श्रसग है, यह्‌ भावदहै। 

उपासककी दृष्टिसेतो श्दश्रगुलके शरीरमे नाभिसे ऊपर 
दश भ्रगृलसे श्रागे हृदय मे उसकी उपलब्धि होने से एेसा कहा गया । 
तासि देह्‌ का मध्य भागदहै, यहु तोप्रसिद्धदहीहं। 


१४ 
यदि ्रतीत्त होकर स्थितहैतोनदीकेतटकी तरह भिन्न होगा 
इस दोष की निवृत्ति करते है - 
पुरुषः एव इदं सवं यत्‌ भूतं यत्‌ च भव्यम्‌ । 
उत श्रमृतत्वस्य ईशानः यत्‌ अन्न न अतिरोहति ॥ 


यत्‌= जो मत्यम्‌ मव्य हैः 
भूत भूत हैः उत =भ्रौर 
च =प्रौर यत्‌ = जो 


यत्‌ जो छन्नेन = भ्रत्त से 
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अतिरोहति = खुब बढता है ¦ देशान = मालिक 
इद्‌ यह्‌ पुरुष = पुरूष 

५) ‹ 
सवं सब पव =हीदहै। 


छस्रृतत्वस्य = श्रमरता काः 

१ विष व्यापकता एव विश्वातीतता जिस पुरुष के बारे मे कही 
गई वह पुस्षही, इस मारी श्रवि्या विलासिताका विचार करके 
निरूपण करने पर; भ्रधिष्ठन मात्र सिद्ध होना है । यदी परामश वाची 
जो पद का तात्पयहै। 

२ भू भ्र्थात्‌ सत्तावालाजोभीदहै वहुसभी यहाइष्टहै।जोभी 
सत्ता वाला होता है बह पूवं-सिद्धहो होता है। भरत सभीभूतश्रौर 
वतमान कालिक पदार्थो का यहा सग्रह है। 

३ जो होना (भवन) का कर्ता होना दहै उसे भव्य कहतैहै। 
तात्य है सब भूतो को सत्ता देने वालाभी वहोहै। सुन्दरकोमभी 
भव्य कहते है । श्रत जहा कही भ्रतिश्य सौन्दर्यादि होता है वहु वहू 
ही है । माध्यन्दिनि शाखा के श्रनुरोध से यदि भाग्य पाठ मानाजाय 
तब तो भविष्य कालमे होने बालि पदाथं श्रथं मानना पडेगा । इसं 
पक्तमे च शब्द से वतंमान का समृच्चय करलेनार्चाये। 

४ भ्रन्न श्र्थात्‌ जो श्रदन (खाने) केयोग्यहो । ईश्वर की सब 
से बडी ईश्वरता यहीहैकि्रनादि कानसे श्रनन्त जीव इसक्रा भोम 
करत रहते ह, परन्तु एेसा लगता है कि यह्‌ ्रधिकाधिकव्ढनादही 
जाता है ( श्रतिरोहति ) । भ्रथवा ईश्वरके वाराहौ नियम बनाया 
गयारहै कि किस प्राणी काकौनस्षाग्नगणकिपम्रन्नको खनिकेयाग्य 
है । श्रपनी ध्रपनी योनि के भन्षणसे सभी अ्रविकवृद्धिको प्राप करते 
है ( श्रतिरोहिनि ) । श्रवा जा कुदं भी भ्रन्न से बढता है उस सबका 
वहू मालिक है| 

व्विकोतोषएेसा मानतेहैकिजोकुच्रमी दश्यजात है वह्‌ श्रात्म 
ज्ञान से खाया जाता है, भर्थात्‌ बाचितं होना हैः श्रत वह्‌ सब श्रषही 
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है । बाधित होने से माया नामकेभ्रन् से (प्रति) भ्रतीत होकर, श्र्थात्‌ 
ग्रपने वाक्तविक स्वभाव का श्रतिलद्खन किये बिना; श्रद्धितीथ 
ब्रह्य नामरूपाकार से बढता है (रोहति) । श्रथवा भाया नामके मन्न 
से भ्रति श्रर्थान्‌ श्रपने सो विपरोत श्राकाशादि कायंरूपसे भ्रपने 
भ्रधिष्ठान क्प पर चढ जाता है (रोहति) । हर हालत मे तात्पयं है कि 
माया, ब्रह्य रूपी भ्रधिष्ठुान के उपर चढकर, ब्रह्य के श्रद्ित्तीय भाव 
सेभीश्रविकनामसरूपका दशंनकरादेती है! उपास्कोकीदृष्ठिमे 
यही काली कण शिव के ऊपर खडे होकर नृत्य करना है । 

वस्तुतस्तु श्र तिरोहति, एसा छेद करने पर माया एव तत्कायं 
नामसूमीके द्वारा ( श्रन्नेन ) वह्‌ तिरोहित नही होता । श्र्थात्‌ सत्ता 
स्फुरत्ता रूप से प्रतीत होता ही रहता है । प्रत्त का भ्रथं देवादियो का 
रन्न भी संग्रहीत होने सेश्रमृत की भपेक्षाभोजो श्रधिक है, भ्र्थातु 
उससे भी उ्वं श्रौर उक्छृष्ट बह पूरुष हं, ए सा तात्पयं है । 

५ सप्रपञ्चन्गह्यसे श्रतिरिक्त यह परिदश्य वतंमान जगत्‌- 
नही है । विविध प्रत्ययो से ज्ञात होने पर भी वस्तुत वह्‌ सदर्‌मिन्न 
नही होता । तात्पर्य है कि विभक्त, परिच्छिन्न भ्रौर सधात खूप हनि 
से, पुरूष से व्यतिरिक्त जो भी है, वह्‌ भ्रविद्यात्मक ही है। ण्य होने 
के कारण, रज्जु सपं की तरह, मिथ्या है । भत, भविष्य, वतंमान 
कालो मे प्रतीत होने के कारण, स्वप्न प्रपच्च की तरह, भज्ञान मत्र से 
प्रतीत्त होता है । श्रत सभी कु श्रविद्याख्पर ही दहै! श्रत यहा पर 
बाघ समानाधिकरण समना चाहिये । 

६ प्रतिभास मात्र ससार, जीवन्मुक्त का महावाक्य जनित श्रह 
ब्रह्म इस ज्ञान रूपी भ्रमृत का पान करके भी, रह्‌ जाता है । श्रत रेसे 
जीवन्मुक्त का भी वही ईशान श्र्थात्‌ शासन करने वाला है 1 तात्पयं 
है कि प्रार्य शेष पर्यन्त अमृत, भ्र्थात जीवन्मुक्त का योग ्ञेम रूपी 
फल, देता है ! एव श्रविद्या लेश की निवृत्ति का भी व्ही कारण हे \ 
भ्रथवा सच्चिदानन्द ब्रह्म, वृत्ति मे भ्रारढ होकर, मोक्त का नियामक 
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ड । जो मोक्षकाभी प्रभु ह उसका अन्य के उपर शासन होवे इसमे 


कटूना ही क्या हं । 
१8९ 


भ्रपनी ्रतिरोहित क्िवाशक्तिके द्वारा चिदात्मा सारे इद्दिय 
व्यापारो को हमेशा करना हं -- 

स्वेतः पाणिपादं तत्‌ सवतः अक्तिशिरो्खम्‌ । 

सवतः श्रुतिमत्‌ सोके सवम्‌ श्रद्रूत्य तिष्ठति ॥ 


सर्वत = सब तरफ श्रतिमत्‌ = कानों वलेः 
याणिपादम्‌- हाथ पैर वाला, सवेम्‌--सबको 
स्बेत = सब तरफ ्चुत्य = ढक करके 


छक्षिशिरोमुखम्‌ = भ्राख सिर- | लोके = ससार मेः 
मुख वालाः तत्‌ = वह्‌ ( पुरूष ) 
स्त = सब तरफ तिष्ठति रहता हे* । 

१ यदि पुरुष भगवानु श्रन्नसे वृद्धिको प्राप्त करतेहैतो शरीर 
वाले एव नियत हाथ पैरो से परिच्छिन्न होगे, इस शका की निवृत्ति 
करने कं लिये, निविशेष रूप से सभी शररीरोमे वही क्रिया करतारहै, 
यह्‌ कहा जा रहा है । वन्तुत ब्रह्मा सो लेकर घास तक सभी मे ईश्वर 
प्रत्यगात्मा हप से स्थित है यह तात्पयं ह्‌ । 

२ श्रुति से यदिवेदका तात्पयं लियाजायतो वेदक सब मत्र 
से प्रतिपाद्य होने के कारण एेसा कहा गया । 

३ कमंके फलरूपी इसससारमे सभी प्राणी देहो मे भ्रविद्या 
वश्च से वह्‌ स्थित है । 

४ अपनी मायासे बने हुए सप्तारमेभ्रपनेब्नाह्य रूपका भ्राव- 
रण करके (भ्रावृत्य) रहृतता है, यहु भी तात्पयं ध्वनित ह । सवं रूप 
होने से भ्रत्नके द्वारा भ्रतिरोह है, देह वाले की तरह नही, यह्‌ भाव 
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है। जसे स्वप्न के पदार्योसेजीवका श्रतिरोहु एव जीव की उनम 
ठदपक्ता है, वेसा ही यहा सममरना चाहिये । 


९७ 
इन्द्रियरूपता बताकर इन्द्रियज्ञान की विषयरूपता कहते है 
+ # भी विवर्जित (न 
सवन्द्रियगुणामासं सवं न्दरिय विवर्जितम्‌ । 
सर्वस्य प्रथम्‌ ईशानं सवस्य शरणं सुहत्‌ ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं = सारी इन्दरि- | प्रभु = मालिक, 
यो के ज्ञान का फल, | ईशान = नियन्त्रण करते वाला 
सर्वेन्द्रियवि्बार्जितम्‌ = सारीदन्द्रि | सवेस्य = सबका 
योसे रहितः | शर्ण शरणः 
सर्व॑स्य = सारे जड चेतन जगत्‌ | खुहन = मित्र हं ° । 
का 

१ इन्दरियोका गु श्र्थातु उनको वृत्तिया। उनका श्रामास 
रथात्‌ फल भ्र्थात्‌ विषयो का स्फुरण । स्फुरण के भ्राधित ही विषय 
प्रतीत होते है। श्रत तात्पयं भ्रा कि सारी इन्द्रिया, उनको वृत्तिया 
श्रौरं स्फुरण जिस महादेव मे तादात्म्य रूप से स्थित रहते है उदो 
सर्वेन्दरियगुणाभास कहा गया । श्रथवा कान रूपी, या वाणी सूपो 
इन्द्रिय का गुण सुनना या बोलना है । सुनने या बोलने का विषय शब्द 
है! इन्हे भी परम्परा से गुणं सम लेनौ चाहिये । ये इन्द्रिया भ्रौर 
गुण भ्राभास रूप से चेतनमे ही स्थित है। भ्र्थात्‌ चेतन कोभनहैँ 
यही उनकी स्थिति है 1 इसीलिये उसे सर्वन्द्रियगुणाभास कटा गया । 
भ्रथवा इन्द्रियो के गुण भ्र्थात्‌ विषय, कूपादि । उनका श्राभासक 
भ्र्थात्‌ प्रकाशक होने से भ्रात्मा को सवेन्द्रियगखाभास कटा गया । 
किञ्च इन्द्रियो सो यहा भ्रन्त्करण का भी प्रह करना उचित है । 
श्रत श्रन्त करण श्रौर बहिष्करण उपाधि खूप सारी इन्द्रियो क गणं 
से भ्र्थात्‌ सकल्प श्र वणएादियो से गुण वाला हुश्रा हृभरा प्रपीत होता हं 


२४० वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


(श्राभासते) अत॒ सरवन्द्रियगुणाभासदहै) सारी इन्द्रियो से ब्यापार 
करते हए उसे जानना चाहिये । गुण मे मतुप्‌ कालोप दष्टदै। 

२ पुवं दलमे भ्योन उसको सचमुचही इन्द्रियो से व्यापार 
करते वाला मान लिया जाय, इस शका को निवृत्ति के लिये यहु दलं 
है । उपाधि रूप इद्दियो कं श्रध्यारोपसे ज्ञेयब्रह्यको भीष्येय ब्रह्म 
की तरह विशिष्टता की प्राप्ति सारी इन्द्रियो से रहित कह के बरत! दी। 
इन्द्रियादिसे विशिषठध्येयस्पदहीन्रह्यकानही वरन्‌ इन्द्रियादिसे 
रहित, निस्सद्ख, क्रुटस्थ, चिदानन्द रस ही पारमार्थिक कूपहै। यहा 
इन्द्रियो से उनको वृत्तिया, विषयः; भ्रविद्यादि भाव सभी कासग्रहुहै , 
भर्थात्‌ इनकं साथ सभी प्रकार क ससगंसे चून्यहै। तापयहैकि 
सब करणोसेव्यापार करतेहुए भी वहु वरतुत व्यापारहीनदही 
रहता है, एवं उनक साथ तादाल्यरू्पसे एक हुश्रा हुभा भी पार- 
माधथिक रूप से उनसे श्रलग ही रहता है । 

३ भ्रध्यात्म, म्रधिदेव, श्रषिभौत श्रधिज्योत्तिष, भ्रधिलोकः श्रधि- 
यज्ञ रादि सभीक्ा सग्रह है) द्यपि शासन करमे वाला (ईशान) 
होने से प्रभु शब्द पूनरक्ति प्रतीत होता, परन्तु प्रभुमे सामथ्यंका 
भाव है | श्रनेक लोग शासक बनने पर भौ सामथ्यं हीनता के कारण 
नियम पालन नही करा पाते । जसे वतंमान काल के मचत्रीगण 1 ईश्वर 
वेसा नही दै । यह्‌ बताने मे प्रभु शब्द सार्थक हँ । 

४. श्रार्तादि स्थिनियौ मे रक्तक एव सबका भ्रन्तिमिघरहोनेसे 
शरण कहा गया है । शरणां गरृरश्चित्रो इत्यादि कोश इसमे प्रमाण 
है । केवल प्रभु कहने से श्रार्तो का र्षक नही होगा! इस शका को 
निवृत्ति के लिये, जो भक्त उसके परायण हो जति हैँ उनका वहु शरणं 
बन जाता ह एव उनकी रक्ता करता है, यह्‌ भाव हं । 

१ बृहत्‌ पटति कष्टिचत्‌ । तत्न कारणमित्यथे । 

६ पूवं पदमे कारुणिक ईश्वर का प्रहिपादन होने पर विषमता 
कीप्राप्तिनहो जाय, इसलिये यह्‌ पददहै। प्रव्युपकारसे निरेक 
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होकर उपकार का कर्ता सुहूत्‌ कहू जाता हु । तात्पयेहं कि भी 
श्रवस्थाश्रोमे बवेहुहितिद्यी करताहं। जब तक जीव कमंफदका 

ताह तच तक उसे कर्मफल से युक्त करता ह, एव जब ज्ञान 
चाहता ह तब ज्ञान के साधनोसे युक्त करताह। इस प्रकार 4ह्ने 
भोगके द्वारा हमारे मल को पकतादहै, फिर त्यागके द्वारा उसका 
काट देता है । जिस प्रकार चक्षु वेद्य (णएलक्य) मोतिया को पहले 
पक्रने देकर फिर काटतादहैवेसाही यहा समना चहिये । 

१८ 

यद्यपि ग्रघं मात्रा लाघत्र से पुत्रौत्सव सुख का गरनुभववमाकरणखं 
करते है परन्तु वेद रहस्य निष्णात भ्रन्थलाघवे की भ्रपेक्ता वृद्धि- 
लाघवं को श्रविकं श्रावश्यक मानते है। तात्पयं है कि कठिनं विषय 
का म्रनेकं प्रकारसे उपदेशकरनेसे शिप्यकी बुद्धिपर कमजोर 
पडता है । जीवेश्वर की एकता से श्रधिकश्रौर कोई दुख ग्राह्य तत्त्व 
नही है । श्रतः उपनिषदो मे पृनरुक्तिदोषनही मानी जा सकेती। 
क्रि मोसासा शाख के भ्रनूुसार षद्‌-विघ लिग तात्पयं निणयिको मे 
ग्रभ्यास ्रन्यतम है। इसदष्िसे भी श्रनेक प्रकार सं त्व प्रतिपादन 
प्रावश्यकदहै। श्र. भ्रब तत्‌ पदकेत्वंू्यसे प्रवेश के भ्रनन्तरत्व 
रूप का प्रतिपादन करके उसे तत्‌ रूप बतत है - 


नवद्वारे परे देदी हंसः लेलायते बहिः। 
वशी सवस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥ 


सवस्य सारे | हसं = हमर 

स्थावरस्य = जड  देद्ी शरीर धारी (होकर) 
च ==प्नौर | नवद्रारे==नव दरवाजे वाले 
चरस्य = चेतन पुरे = शहर मेः ( रहता हुश्रा } 


लोकस्य = लोको का | बहि = बाहूर? 
वशी = नियन्ता । लेलायते = लपलपता है । 
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१ यहा पेड श्रादि स्थिर प्राणिभेदोका भी सग्रहुकियानजा 
सकता ह । 

२ इसके वशमे रहता है श्यो कि भ्रखण्ड मायोपाधिकसरूपसे 
श्रथवा विम्ब शूपसे परमेश्वर की स्थिति है) समी प्रतिबिम्ब बिम्ब 
के वशवर्ती होते है । श्रथवा परिच्छिन्न प्राकाश महाकाश के वशवर्पीं 
हना दै! 

३ ब्रह्माकार वृत्ति रूपी बुद्धि से ्रविद्याका हनन करने वाला 
होने स दमे हस कहा गया । श्रथवा जाग्रत्‌ से स्वप्न, सुषुप्ति तुरोथमे 
पुवं पूव का हुनन करजानेके कारण हस कहा गया। 

४ देहाभिमान से त्ताव्पयं है। 

५ दोश्राख, दोकान, दो नाक, मुख, उपस्थम्रौरपयुहीनौ 
चिद्र दै जिनके दारा श्रन्तरात्मा बाहर जातादहै। वस्तुत इनकेन 
होने से जीव का जगत्‌ से सम्ब्रन्धही नही हौ सकता) कुखलोग 
ज्ञान की पाच इन्द्रियाएव क्रियाकी पाच इद्धया इसप्रकार दश 
ज्ञान-ङ्रिया ण्क्ति सम्पन्न शरीरकोरही यहालेतेहै। चूकि जीभ 
रसनेन्द्रियं एव वागिन्द्रियं दोनाकास्थलदहै भ्रतम्यहा नवद्वार कहा 
गया । ब्रवा केन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, भूतः प्रनत करण, श्रविद्या, 
काम, कमं रौर इनका श्रभिमानी जीव, इन नौ का ग्रहण कियाजा 
सक्रना है । कुञ्च लोग पाच ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा पाच प्रकार के प्रत्य्त 
एव अनुमान, श्राप्तं वाक्य, उपमान, भ्र्थापिि इनके द्रायही खभी 
प्रकारके ज्ञान होनेके कारण इन्ही नौ को माके है! योम वासिष्ठ 
मे जाग्रनू-म्बप्न) जाग्रत्‌-सुपुश्चि, महा जाग्रत्‌, स्वप्न-जाग्रत्‌; स्वप्न 
सुषुप्ति, महुा-स्वप्नः सुषुप्ति-जाग्रत्‌, सृषुप्ति-स्वप्न, महा-सुषुप्ति इस 
प्रकार जीवं की नव श्रवस्थाभ्रो द्वारा जीव का बहिगंमन होने मे इन्द 
ही नेत्रद्रार मानादहै । चिवेकदष्टिसेतो इच्दरियश्रादि सभी भ्रनिवेच- 
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नीय होने से यहा नव शब्द सख्या वाचक न होकर नवीन वाचक है| 
्र्थान्‌ प्रतिक्षण प्रतिवृत्तिही एक नवीन दरवाजा है जिससे जीव 
विषय के साथ सम्बन्ध करता है। 

६ घातुप्रोके द्वारा भरा हुभ्राहै घातुभि पूर्यते अत यह 
शरीर पुर कहा जाता है । श्रथवा ब्रह्म का उपभोग स्थान होने से यह्‌ 
पुर है । श्रथवा एकाधिपति होने के कारण यह पुर है । विज्ञानात्माही 
पुरपं हं । 

७ विषय ग्रहण के लिये जीवात्मा तत्‌ तत्‌ रूणादि के योग्य तत्‌ 
तत्‌ चक्षुरादि दरवाजोसे बाहरजाताहै। चरुकि यह स्वस्यसे इन 
विषय श्रौर द्वारो सेश्रस्गहै श्रत जितना भी इन विषयो को ग्रहण 
करे ये विषय सदा बाहर ही रहने है, विषयो का एक अ्रशमी कभी 
इसके प्रन्दर नही श्रा पाता। यही कारण है किज्ञानोत्पत्तिहोते ही 
सषणमात्र मे मृक्ति दहो जातीहै। 

८ जसे कुत्ता हड्डी को देख करके जीभ लपलपाताहै वैसेही 
विषय पर श्रपने भोगाधिकार श्रादिकेलिये जीवभी इन्द्रियो के 
दारा चल देता हुं । अथवा लेलायते का श्रथ लीला करताहंभीहो 
सकना हे । तात्पयं हुं , परमात्मा ज्ञान क्रिया शक्ति से पुण्य पाप करके 
उसके परतत्र होकर भिन्न भिन्न योनियोमे ससरण करने की लीला 
करता हं । वस्तुतस्तु इन भ्रनेक देहो मे लोला करते हए भी वह्‌ इन 
सबका वशी बना रहता हं , यह्‌ पूर्वाधिं से सकेत्तित हं । जीव रूप से 
भी काये-करण मघात का वह्‌ नियामकहं ही! उसको परिच्छिन्न 
करते वाला होनेसे देह भावमे तादात्म्यहिय ह, यह्‌ सकरेतह । 
यहां पूर्वाचिं से त्व पदाथं बताकर उत्तराघं से वाक्याथं का प्रतिपादन 
समभ्ना चाहिये । 


१६ 
विरोगालकार से महादेव का वणेन करते हँ - 


२४४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
अपाशिपादः जवनः ग्रहीता पश्यति श्रचज्लुः सः शृणोति 


कणेः । सः वेत्ति वेदं न च तस्य अस्ति वेत्ता तम्‌ आहुः 
ग्रं पुरुपं महान्तम्‌ ॥ 


स = वह ' वेत्ति = जानता हैः 
च्रपाशिपादं =विना हाय पैरका | चपर 

होते हुए । तस्य = उसका { पुरुष का ) 
जवन == वावकरर ( एव ) , वेत्ता = जानने वाला 
गर्हीता = पकडने बाला है | न=नही 
श्रचच्लु = श्रन्धा होकर । श्रस्ति=दै, 
पश्यति == देखतां ह“, | तम्‌ = उसको 


कणे ==वहरा होकर मघ =सवं प्रथमः 


ग्णगोति = सुनता दै, । महान्त = महा^“ 
सं वह्‌. पुरुष = पुरुष 
वेद्य = ज्ञातव्य को । आह कहा गया है" । 


१ स्वरूप से सव कारणं शून्य रहते हुए ही पुरुष को श्रविद्या के 
कारण ईश्द्रिि एव इन्द्रिय व्यापारकव््ताकी प्राप्नो जातीहे। 
श्रतएव हस श्रपने स्वखू्प से ही एकता प्राप्न करहैक्योकिजो हस 
है वही वस्तुत मुक्त गस्यहै। निविकार श्रानन्द स्वरूपसे इसका 
ज्ञान उदय श्रस्त से रहित है, यहो प्रतिपाद्य है । 


२ घौ क्मन्द्रियो कौ उपलक्षण है । 


३ जुधातुसो निष्पन्न जवन का अ्रथं वेग से चलने वाला भ्रथवा 
दूर जनि वालाहोतादहै। तत्पयेहै किं ज्ञात एव श्रज्ञात पदार्थो का 
साक्नी होने से यह्‌ सवत्र ही पहले मौजृद है । केवलं वृत्ति के चलने से 
इसमे चलने कौ प्रतीतिहो जातीहै। जैसे सवं व्यापक भ्राकाशमे 
घट उपाधि के चलने से घटाका्चरूप से चलने की भ्रान्ति दहो जती 
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है। चकि जहा कही वृत्ति जातीदहै वहा ब्रह्य पहलेसेही विद्यमान 
होताहै श्रत लगताहै कि ब्रह्य वहा पहले हौ तेजीसे पहव 
गया है । 

४ उसकी सत्ता के विना सभी मे सत्ताका भ्रभावहे श्रत म्रपनी 
ग्रविद्या से कल्पित्त पदार्थो को सत्ता देकर मानो वहु पकड लेता है । 

५ समी पदार्थोकोज्ञान से श्रभिन्न करके उन्हे प्रकाशित करता 
है यह्‌ भाव हं । भ्रथवा प्रन्तकरण कौ वृत्तिको सान्नीहूपपे बिना 
किसी चुके ही देखतादहै। यहाभी सभी ्ञनेन्धियोकी उप 
लक्षणा इष्है। 

६ भ्रखण्ड स्वय प्रकाशं चिदेकल्प परमान्मा ज्ञात, भज्ञात, समी 
पदार्था मे विद्यमान रहते हृए हौ फिर उनको विषय भी कर लेता है । 
यह्‌ उसकी भ्रद्धुन विलक्षणता है । यद्यपि वह सवंज्ञ है तथापि प्रपने 
मे तत्‌ तत्‌ पदार्थो के भ्रज्ञान श्राश्रयत्व कीं कल्पना करके पुन ज्ञान 
प्रश्रय की कल्पना करता रहना है । जिस प्रकार श्रविद्या ब्रह्यकेहौी 
श्राश्चयमे रहती है एवं ब्रहम मे रहते हृए ही ब्रह्य को ही विषय करती 
है, ब्रह्म से भ्रतिरिक्त श्रन्यत्र न रहने कं कारण उसेब्रह्मसेश्रभिन्न 
भोक्हाजातादहै, एव ब्रह्यको विषय करने कं कारण उमेज्रह्यसे 
भिन्न भी कहा जाता है, ठीक इमी प्रकार परविद्या विशिष्ट हुभादहुश्रा 
ब्रह्म श्रविद्याकं ही भ्र्चिन रहते हुए पून भ्रविद्याकोही विषय 
करताहै। इसप्रकार विशिष्टब्रह्य श्रविदया से भिच् श्रौर भ्रभिन्न 
दोनोदही बन जातादहै। यहु बात दूसरीहं कि श्चविद्या स्वरूपसे 
मिथ्या होनेसे उसका ससगं, स्वप, ज्ञान श्रौर वहु स्वयं सभी 
भ्रध्यस्त है, जब कि ब्रह्य केवल ससगं मात्र से ्रध्यस्त है। 

७ जानने के योग्य समी वस्तुश्रो सो तात्पयं है । वस्तुत ज्ञान का 
विषयं हो तब वेद्य कहा जायेगा । यदि योग्यता मे भी प्रत्यय को मान 
कर जानने कं योग्यकोभी वेद्य कहा जाय तब भी उसकी ज्ञान की 
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योग्यता ज्ञान होने के पहले कंसे सिद्ध हयेगी ? विशारद परीक्ता उत्तीणं 
होने के पर्वं किसोमे उत्तीणं होने कौ योग्यना कंसे मानी जाय? 
ग्रत जोवेद्चह वह मव ज्ञान स्वरूप परमात्मा का विषय श्रवश्यहै। 
यही सवंज्ञतः सिद्धि काढबोज दहै । किच समग्र श्रन्त करण कौ वृत्तियो 
मे वह्‌ साक्तीस्पसे श्रपनी सन्निधि मात्रसे ज्ञात भावको पैदा कर 
देता है प्र्थात्‌ श्रत करणा की वृत्ति मे घट जान लिया गया, यह भाव 
ग्राम सच्चिधिकं कारणही श्राताहै। जिस श्रम्निकी स्निधिसे 
जल गरमदहोजाताहै उसश्र्निकी गरमी तो स्वत सिद्धरहै। दसी 
प्रकार जिस सान्ती को मन्निवि मात्रसे वृत्तिम ज्ञाता भावमभ्रा जाता 
ह वहु स्वय उसकीज्ञाताहो इसमे कहना ही क्या हुं । इसीलिये साक्षी 
को सवज्न मानना षडतादहै। जो जाननेके स्राघन स्पसे प्रसिद्ध 
है यदि उन चक्षुरादि इन्द्रियोको जाननेकंलियेदूमरे सावनको 
( ज्ञान ग्राहक } सार्नाजाय तो फिर उसके लिये तीमरा इत्यादि 
मानकर श्रन्योन्याश्रय या चक्रिका या श्रनवस्था श्रादिदाघोकों 
हटाना असभव हो जायेगा । फिरतो घटकाज्ञान ही भ्रसभवहो 
जायेगा एव कुछ भी सिद्ध नही हो पयेगा । अ्रत मनः चक्षु ्रादि 
इन्द्रिया जानने के साघनरूपहोने से दूसरं साधनो कीं श्रपेत्ता नही 
रखती ! परन्तु दृश्य होने से ईश्वर की सन्निधि मात्रसे जानली 
जातीहै। इस प्रकारविनाही कियी करण के ईश्वर सब कुछ जान 
लेता हं यही उसकी सववंज्ञतादहै। 


८ विना मनभश्रादि करणो कं स्वंज्तता की खिद्धिकी गई । प्रष्न 
होता है कि क्या यहु परमात्माभीकिसीके द्वारा जाना जा सकता 
है? उत्तरहै किवहुकिसीकं द्वारा नही जानाजा सकता । वह्‌ 
ज्ञान स्वरूप है । श्रत यदि उसकाज्ञानकिसीको हो सक्ताहैतो 
इसका श्रथं होमा किदूसरेकं ज्ञानसे वह ज्ञान वानाबना!जो 
दुरे के ज्ञान सो ज्ञान वाला बनता ह वह ज्ञान रूप नतही हो सकता । 
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जैसे घडे को सृं प्रकाशित करता है क्यो कि वडा प्रकार रूप नदी 
है। परन्तु सयं को कोई प्रकाशित नही कर सकता क्योक्रि वह्‌ 
प्रकशरूपहै। यदि ज्ञान स्वल्प भ्रात्माको दुसरा ज्ञान प्रकाशित 
करेगा ता वह दूसराज्ञान भो ज्ञान-स्वरूप होनेसे तीसरेज्ञानको 
श्रपे्ञा करने लगेगा । एव इस प्रकार श्रन्योन्याश्रय, चक्गिका, या श्रन- 
वस्या प्राप्रहोजयेगी। फिरतोकिसीभी ज्ञान की सिद्धिन दीने 
के कारण जगतुमे कही, किसीको, किसीका ज्ञान सभवन रह्‌ 
पायेसा । श्रत ज्ञान स्वल्प परमात्मा का ज्ञान मानना सवं रमाण 
व्रिक्ढहै। वेसेतो वेद्यत्व ही जडत्वका लक्तणहोनेते ईष्वरमे 
उसका निषेघ स्वत सिद्धहै। लौकिक व्यवहारमे जिसे दूसरेका 
चेतन कह्ने है वह्‌ तो केवल देहः मन श्रादि सघात की क्रियग्रोसे 
केवल कल्पित चेतनत्व का प्रनुमान है, भ्रनूभव नही । श्रत चेतनान्तर 
का ज्ञान प्रत्यक्ञादिप्रमाणोसे भी सिद्ध नही है। नान्योतोस्ति दश 
इत्यादि यचुर्वेद इसमे प्रमाण है। जिमि सामान्यत भगवानुका 
ज्ञान मानाजाताहै वह्‌ तो विराट्‌ या हिरण्यगभके स्थूल या सूम 
काय-करण सघात के उत्क व्यवहार से कल्पित भगवत्‌ रूपता का 
श्रनूभव है । वस्तुतस्तु जिस प्रक।र धट पटादि ज्ञात होकरके श्रात्मा 
का ज्ञान शक्ति को प्रकट करते है, एव व्यवहा हकर के क्रिया शक्ति 
को, उसी प्रकार दिरण्यगर्भादि आ्रात्माकी दिव्य विभ्रूति का प्रतिपादन 
करते है । श्रत ध्यानादि के द्वारा उनका दशंन होकर जसे घट ज्ञान 
से श्रात्मा की घट प्रकाश सामथ्यंका बोव होताहै वसेह श्रात्मा 
के दिब्य विभूतित्वका बोध होताहै। यही भयवत्‌ दशंन माना 
जाता है। 

€ सबकाकारण होने से सबसे प्रयम श्ग्रमव | श्रयवा सव 
से प्रान, क्योकि सबका श्रधिष्ठान;, सबका कारण भ्रौरं सबका 
नियन्ताहे आअग्राह ! काल देश वस्तु से श्रनवच्छित्न हयेनेसे सी 
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वह्‌ श्नभ्र कहान्जतादहै। विवेकदच्ष्िसे समी ज्ञानो के पुवं श्रत्मा 
प्रवय रहेगा । श्रत सबसे पहले वही होता है । इसीलिये सबका 
पूज्यदटै। इसके पीठे सब चलतेहै इसलिये प्रश्रगामीहोनेसेभी 
भ्रग्रयदै। इसोचषटिमेवेदौमे इसे भ्रग्निभी कहागयादहे। 

१० वस्तुत अनवच्छिन्न 

११ वेदान्तो मेश्नथा ब्रह्मनिष्ठ के हरा। 

२० 

नवम मत्र से हयहा नक जिस प्रात्मतच्व का प्रतिपादन किया 
उप्तकी प्राप्तिके लिये भ्रमोध परन्तु दूलभ श्रौर श्रगस्य रुद्रका 
कटाक्ञ रूपो कारण का प्रतिपादन करते हैँ - 
अणोः अणीयान्‌ महतः महीयान्‌ आत्मा गुहायां निहितः 


अस्य जन्तोः । तम्‌ अक्रतु पश्यति वीतशोकः धातुप्रसादात्‌ 





महिमानम्‌ ईशम्‌ ॥ . 

श्रणो =परमाणुसेभी | कीकरपासे ( प्रसन्नता 

श्रणीयान्‌-=सूद्मतर, | से ) 

महत = महत तततव से भी | श्रक्रतु °= सकल्प रहित 

महीयान्‌ = बडा | महिमानं = महमा रू(कर्मद्धि त 

्ात्मा=श्रात्मा ॑ वुदधिक्षय रहितता रूपी) 

शरस्य त= उंध) 

जन्तोः विष्णु से तृण तक | ईशं ईश्वर से श्रभिन्न भात्मा 
प्राणि केर को 


गुहायाम्‌ = हदय कमल मे वीतशोकः शोक रहित होकर" 
निहित = चा हरा (भ्रात्म रूप | पश्च्यति-देखता है ( भ्रनुभव 

से स्थिनहै )* । | करता है) | 
चातुप्रसदात्‌ = विधाता (सद्र) 
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१जोभीपदाथं ससारमे है वह्‌ श्रपने नित्य स्वरू्पसे हीं ग्रपने 
भाव वालादहता दहै, एव उस स्वभावसे रहति जने पर नही रह्‌ 
सक्ता । तात्पयं है कि निषप्य भ्रात्म स्वह्प से सद्र पता एव नित्यान्म- 
रहित होकर श्रसद्र पता होने से सव वस्तुप्रो की उपाधिवाला ्राल्मा 
ही सूच्म से सूक्मभ्रौरस्थूलस स्थूल पदार्थो मे उनके स्वभाव-रूप 
(श्रत्मसू्प) सं स्वितदहं। यही परमात्माका भ्रद्ितीय खूप एव 
प्रत्यगात्म स्प से भ्रवम्थान है, जिसके ज्ञान से मोक्तहो जाता है। 


२ भै" इस प्रतीति का रन्त श्रात्मा कहा जाता है । यच्चाभोति 
यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह म्र्थात्‌ स्वप्न कानमे जो सारे स्वप्नस्थ 
पदार्थो को श्राप्नोति प्राप्त भ्र्थात्‌ व्याप्त करके रहता है, सुपुप्ति 
मे सबको भ्रपने श्रन्दर श्रादत्ते ग्रहण भ्र्थात्‌ लीन करके रहता है, 
एव जाग्रत्‌ मे विषयो का भोग करता दहै त्ति वही भ्रात्माहे। 
इन तीनो श्रवस्थश्रोमे श्रमणा करने परभी वहु निरन्तरबनाही 
रहता है । इस सतत भावस्पताके कारणदही उसेश्रात्मा कहु 
जाता है! यद्यपि श्रहू प्रतीति केवल जाग्रत्‌ श्रौरस्वप्नमेही रहती 
है तथापि सुषृप्ति कालका जाग्रतु प्नौर स्वप्नभेमैथा इस प्रकार 
परामशं होने से मै प्रत्यय की साक्लिता कटीजासकनीह। स्मरण 
हमेणा श्रनुभव पुवंक होता है । यह्‌ सतत भाव श्रत्‌ घातु क व्यापक 
भावस सकेतितहै। मतित्यके साक्षी स्पसे जिसको या 
गर्थात्‌ प्रमा हो वही म्रात्माहै। तत्पयंहै कि समग्र विश्वके पदार्थो 
मे क्षणिकता सिद्ध ही जाने पर उनकी क्षणिकताका ज्ञान जिसे 
होमा उसे स्वय कणिक नही माना जा सकता) उसकी क्षणिकता 
को जानने के लिये ग्रस्य ्रिकताको मानिने प्र तो समस्याका 
समाघान कमी सभव ही नही होमा । वस्तुतस्तु क्सि भी नदी श्रादि 
के प्रवाह मे एक श्रखण्ड स्रोत भ्रव्रष्य स्वीकार करना पडता दह । इसो 
"प्रकार विज्ञानन्सनतियो कं प्रवाह के लिये जब तक एक नित्य-विज्ञान 
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नही स्वीकार क्रिया जायेगा तब तक सतति प्रवाह श्रगमाणिकहो 
जायेसा । छि त्तशिकत्व भव्यभिज्ञा सपित्नटै एव प्रत्यभिज्ञा ग्रत्त- 
गिक वस्तु होने परही सभव है । पुरुषान्तर का पुरुप दष्ट अ्ननुभूति का 
स्मरण केही देखने मे नही भ्राता । कमो किसी भनुभव करने वाले 
काभ्यै नही या' एसा श्रनुभवभी देखने मे नही भ्राता। ग्रत श्रात्मा 
का शिक मानना वौद्धो का साहस मात्र है । यह्‌ श्रात्माशब्दसेही 
स्पप्र हो जाता ह। 

रत्‌ धातुकाश्रथ फलनाभीहै। श्रत जोश्रपनेको फनाकर के 
( ए४20४16्५ } श्रपनाही मा भ्र्थात्‌ ज्ञान करे उसे श्रात्मा कहते 
है। वृ्चिकेद्वारास्वय हौ घटाकार बनकरज्ञान करताहै यह्‌तो 
स्पएटहीहे। 

३ जनन घमं ये युक्त स्थूल एवे सूच्म शरीर का सग्रह है । इसमे 
स्थूल शरीर चक्षुरादि करणो के द्वारा ग्राह्य, प-चीक्ृत प-च्महाभूत 
का कायं होकर स्धिहित है, एव सूक्म णरीर साल्ि-ग्राह्य एव प्रपच्ची- 
कृत पञ्च महाभूतो का कायं होकर भ्रति सन्निहित है। कृलागतो 
परत्यक्त-जनन धमं वाने स्थृल शरीर मात्रका यहासमग्रहुकरतंदै। 
एसा करते पर समष्ठि श्रथिमानी उपास्य देवताश्रोका निराकरण 
हा जनेसे योगाभ्यास रूपी स्वदेह विशिष्ठ उपाधिको छोडकर 
ग्रधव्रा माता, पिता, गुरु श्रादि प्रत्यन्त देवताश्नोको छोडकर अन्य 
समी उपासनाभ्रो का निषेध प्रप्र हो जयेम जो किसी भी प्रास्तिक 
कां इष्ठ नही हो सकता । वरन पुरारादिके भ्रनुरोधसेता यह मानना 
पडेगा कि हिरण्यगभं, विराट्‌, विष्णु, गणेश श्रादि समष्टि तत्त्वो की 
उपासना श्रधिक ग्राह्य है । 

४ नितं भ्र्थात्‌ भ्रत्यधिकं हित भ्र्थात्‌ हितकारी होने से पर- 
मात्मा को विहित कहा जाता) हुदयमे रहकर जीव को स्वरूप 
प्रदान करने से भ्रधिकदहित प्नौरक्याहो सक्ता! निहितका 
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चष हुश्राश्र्थंतो प्रसिद्धहीहै। यद्यपि श्रात्मा सवेत्रह परन्तु 
विषय रूप से उपलब्ध होता है श्रत द्षियताषूपी धूघटसेढका 
रहता है । बुद्धि गहा षदा ही निविषय है । ग्रत वहा इसका †नविपय 
ज्ञान होता है जो उसका साक्तात्‌ज्ञानहै। भ्रागे ्रक्रतु पदे इसी 
बात को कहेगे ! 


५ धातु प्रसादान्‌ इति पठन्ति विश्षान भगवन्नारायण गकरा- 
नन्दा 


९ जगत्‌ एव जीवको धारण करने वालाहोनेसे ब्रह्म धाता 
कहा जात्ताह। उसका प्रसाद ब्र्थात्‌ कषणा कटान्त। प्रसन्नटा सही 
उपलन्ध होने के कारण इसको प्रसाद कटा गया । वस्तुत ज्ञान प्राप्न 
कः[ श्रमोघ उपाय केवल शिवनकृपा ही है । तप यज्ञदान त्रत तीथं जप- 
योग श्रादि सभी साधन केवल ईश्वर प्रसक्ता की प्राप्ति के लियेहै। 
वह सकारण या अ्रकारण किसी भी नरह प्रमन्न हो गया तोये सभी 
साघन निरथंक रह्‌ जातत है । एव जब तकः वह प्रसन्न नही होता तव 
तक ये सारे साधन मिलकर भी ज्ञानोस्पत्तिमे श्रसमथं रहं जाते है । 
ईष्वर के प्रसन्न होने तक जीव के साधनोकी स्थितिहै। भ्रागेवे 
परहेतुक दया सिन्धु स्वय ही ्रपने स्वरस्प का ज्ञान दकर मुक्ति वघरूके 
लावण्य देह की प।प्ति करा देते है । विचक्षण पुष्य तो यह्‌ मानते है 
कि ईश्वर की प्रसन्नता सदा हेतु रहितदही होती रहं, 

चकि निम्ब ही प्रतिबिम्ब का नियामक होताहै श्रत ईश्वरके 
प्रघन्न होने पर ही जीव भी प्रसन्न हो सकता टे । जिस प्रकार तालाब 
केमटीके हिस्से के नीचे बैठ जने पर (प्रसन्न) निर्मल जलका 
दशंन होता ह उसी प्रकार विकारके नष्टो जाने पर निर्मल श्रा्मा 
का दशंन होतादहै। हृदय की श्रतृप्त वासनाये ही मल है। जीव 
वासनामय ही है । ये वासनां जीवोत्पच्ति काल मे उसमे निहित कर 
दी गहं । एव जव वे शान्त हयो जायेभी तब ईश्वर की प्रसन्नता रूपी 
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कपा से जीव पून स्वहूप मे स्वि हो जायेगा । प्रव्येक् जीव को मानो 
एक श्रभिनय का पत्र ( ०८ ) दे दिया गया है । एव जब तक वह्‌ 
ग्रदान कर लिया जायेगा तव तक रगमचसे हटा नही जा सकता । 
व्यावहारिक कालमे यहु मानाजासक्ताहै कि पात्र पूणंखूपसे 
य्रभिनयमे पूणता प्राप्त करलेने पर मच को द्धोडने मे स्वतच्रहै। 
इस पूणंता को वीमे या द्रुतं प्राप्तं करे यह्‌ जीवको स्वतत्रताहै। 
वस्तुतस्तु श्रभिनय सवं म्रभिनेत सापेक्त होकर ही पणंता को प्राप्त 
करता है! ग्रत मसे व्यक्तिश निवृद्चि श्रसमवदहै। यहु बात 
दूसरीदहै कि व्यक्तिश पुणंता प्राप्त करने परप्रयासतका बोम ट्ट 
जाता है एव दूसरे श्रमिनेताभ्रो की सहायता करकं उनमे भी पणता 
लाने को तीव्रता लाकर मच्निवृत्तिमे सहायक बन जाताहं। ठस 
प्रकार मुक्तको ईश्वर भाव की (१16०0) प्राप्तितो सद्य हो 
जाती ह जिक्षमे उसे किसी पारतच्य भ्रथवा द्रतभाव की प्रतीति नही 
रह जातीः परन्तु विम्ब श्रौर्‌ प्रतिबिम्ब भावं दोनो की निवृत्ति तो साथ 
साथ ही सभव दहै । यह्‌ स्ववासनाभ्रो को निवृत्ति टो यहा ईश्वरका 
प्रसाद समकना चाहिये जिसपते ईश्वर सम्बन्धी यथाथेज्ञान ही 
जात्ता है) 


ग्रषवा जीवको धारणा करने वालाश्रन्त करणहीहै। सुषुत्नि 
मे श्रतकरण्‌ के रभाव से उपनिषदो ने देश्वर भाव की प्राप्ति मानी 
है श्रत जोवक्राघार्ण॒ करने वालाहोनेसे भ्रस्त करणं दही घात) 
है । मल विक्ञेप श्रौर श्रावर्ण दोषो से रहित होना ही उसका प्रसाद 
है । जेसे सर प्रसीदति प्र्थात्‌ तालाब निम॑लषहो रहा है। श्रन्त 
करण के प्रसन्न हने पर ही श्रात्म ज्ञान सभव होताहै। भ्रथवा इन 
शरीरो को धारणा करने वाली इन्द्रियो को घातु कहा जा सकता हँ । 
प्रत इन्द्रियो के प्रसादसे श्रर्थात्‌ उनकं विषय रूपी दोष दशंन कं 
बल को हटाने परही श्रत्म-प्राप्ति सभवदहै। कामना ग्रस्त प्राकृत 


शे 
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परुषो के लिये श्रात्मा दुधिज्ञेय है, यह्‌ माव है । सत्तव-शुद्ध व्यक्ति = 
हो श्राट्म विचार मे प्रवृत्ति होती है । भ्रथवा इ न्द्रियो कामन के सहति 
प्रत्यगात्मा के विषयमे प्रवी बनने से नैमल्य ( प्रसाद) भावकः 
प्राप्तिहो जानीहै, एववे विपयलूप पापोके द्वारा आषृष्टनह 
होती । इस प्रकार उनका प्रसाद ज्ञान साघक बन जाता है। 

उपनिषद्‌ के श्रन्तमे देव भक्ति एव गरु भक्तिको साथ साथ 
बताया गयादहै, श्रत ज्ञानको धारण कराने वाला होनेसेगुरुभी 
घाता पद का वाच्यह। शुश्रूषादिके द्वारा गुरु कौ प्रस्ता भ्रात्म- 
जान का स्तात्‌ कारणदहै यह तो निकिवादहै। ब्रह्म-निप्होनेमे 
गुरु की ईश्वर रूपता एव उसकी प्रसन्नता ईश्वर की परत्यक प्रसन्नता 
हे ! कि धाताकाश्रयं समग्र जगत्‌ को धारण करने वालाहोनेसे 
ग्रान्माभी हो सक्ता टहै। जब जीव का भ्रपने स्वरूपसे प्रत्यधिक 
प्रमहो जाताहैतो यही उसकी खुद भ्रपने ऊपर प्रसन्नता ( प्रसाद) 
६ै।एसीकृग होने परही श्रन्य बाह्य विषयोका परित्याग करके 
वह प्रत्यमा्मा की तरफ जिज्ञासा एव प्रेम पूवक प्रवृत्त होता है । इस 
क्रपाने जीव्र-भावकी निवृत्ति होकर स्वरूप स्थिति सहजो 
जाती है। 

विश्व के समग्र नियमो का विधान करनेके करिण॒वेदकोभी 
घाना कहा जाता है । श्रत बार बार वेदाध्ययनसे वेद श्रपने गुह्य 
रहस्यो को जब प्रकट करने लगता है तभो वेद के नद्याथे ब्रह्य का 
ज्ञान सभवदहै। बार वार मध्ययनदहीवेदकीसेवादहै जो उसकी 
प्रसन्नताका साधनदहै। प्रमाणगत सशय की निवृत्ति इसीसे 
होती है। 

उपयुक्त समी का सन्िवेशात्मक श्रथं ही धृतिकोदृष्टदहै, क्यो 
कि कछ श्रथं प्रमाखगत दोष की निवृत्तिकेलियेहै तो कुद प्रमेय 
भ्नौर प्रमातृ गत । समी दोषो की निवृत्ति होने पर प्रजञपि-मात्रताकी 
सिद्धि समव है । 
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७ शआअक्रतुरितिपाडे अधिकारोप्रिशेषसम्‌ । 

ठ क्रतु का मूल श्रयं निण्चय पूवक सक्ल्पहै। सामान्य व्यक्ति 
निरन्तर विषय भोग का सकल्पं करता रहता है । एव उसके लिये 
लौकिक सावनो को श्रपनाता है । इनसे निवृत करने के लियेश्रतिने 
दिव्य भोगोका निरूपण करके उसके लिये श्रौत कर्मो का विधान 
क्रिया| चरू किं दिव्य भोग लौकिक भोगोकी श्रपेक्ञाश्रत्यधिके श्रेष्ठ 
होते ह श्रत मनुष्य यह्‌ निश्चय करलेताहै किरम वेदिक कर्मो के 
सहारे दिव्य भोगदहीप्राप्र कशूगा। इस दच् निश्चय को करने वाला 
करु कहा गया एव उसको जोवन पदति भा क्रतु कही गई । इन दोनो 
करतुभ्रो का जिसने त्याग कर दिया वह श्रक्रनु है, अर्यात्‌ सोकिक एव 
दिव्य वरिपय भोगोके सक्ल्पसे रह्तिहै। भ्रात्याका विषयसे 
किसी मी प्रकार सम्बन्ध बनता नही । श्रत यह्‌ केवल सकल्प मात्र 
मे कल्पित है । यहु उसकी निद सक्ल्प रहितता ही यहा कही जा 
रही है । यद्यपि मै एक ह बहुत हो जाऊ इत्यादि सकल्प क्रतु कहै जा 
सक्ते है परन्तु ये सकल्प भो श्रविदचयाद्रार श्रवियाग्रस्त शुद्ध मे कल्पित 
करता हुं । वस्तुत वे वहा नही । श्रक्रपुत्व पारमाथिक दहै श्रौर जीव 
जगत्‌ की भ्रन्थथा भ्रनुपपत्ति से क्रतुत्व कल्ित हं यह्‌ हृद्य ह । 

& सामान्यत पदार्थोमे गौणत्व प्नौर प्रधानत्व गण क्रिया 
निसित्तक हृभ्रा करता दहं । परन्तुब्रह्यकी महिमा निरवग्रह होने से 
इनसे वृद्धि क्य को प्राप्न नही होती । वस्तुतस्तु जहा कही गुण कमं 
मर्थात्‌ महिसाह वहा उसी कौ महिमाहं या वहू स्वय ही महिमा 
प ह॒ । श्रत पारमाथिक दृष्िसे वही महिमा हु, एव व्यावहारिक 
दृष्ठ से उकी ही महिमा हे, तथा प्रातिभासिक बुद्धिसे जोभी 
महिमा ह उस्तको अन्तिम सीमावहीह। 

१० भ्रगारणीयान्‌ इत्यादि घर्मो के द्वारा जिसका दशंन अतिदुगंम 
बताया उसी प्रत्यगात्मा को श्रव उपायके द्वारा सुलभ रूप से निदेश 
करनाहे ।श्रूतियोमे कही कही ब्रह्म को वाणो रौर मनसे श्रगस्य 
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बताया हु प्रौर कहो कही सनश्रौर वाणी का विषय । यद्यपि स्थूल 
टृष्टिवालो को यहु विस्द्रलगताहं परन्तुश्रृतिका मावस्पष्ठहं । 
लौकिक वाणी श्रौर्‌ श्ररास्कृन मन केद्वारा प्रसम्भवहोने पर भी थन 
की विज्ञान से भावित वेद वाशीव शाख न्याय साधनादिमे सस्कन 
ग्रत करण के ढारा वह्‌ श्रस्यन्त सुलभतासेही श्रपरोक्षसू्पम 
जान लियाजानाह्‌ । 

१४ सब प्रकारसे निरपेन्नत्व पदाथं रूप प्रत्यमात्माको तन्‌ 
पदाय भून श्रद्रनोय ईश्वर रूपसे पहा तान्पयंहं। प्व पदसे भिन्न 
होने पर वह्‌ श्रचेतन होकर मस्वतत्र होने से ईश पद का वाच्य नर्ह 
रह पायेगा । इसी प्रकार तत्‌ पद से भिन्न होने पर परिच्छिन्न हकर 
देश-काल-वस्तु के परतत्रहोनेसे भोईश नही रह्‌ जागरेगा। इस 
प्रकार लििजेष ईशता की सिद्धि जीव शओ्रौर ईश्वरकी एक्नासेही 
हौ सकनी हुं । 

१२ शोक सो यहा श्रविद्या समभ लेना चाहिये । अर्थात्‌ ब्रविद्या 
की निवृत्ति होने पर टी ईश दशंनसयमवहुं। श्रथवा जबदइंशको 
देखता ह तब शोक श्र्थात्‌ तद्रूप ससार निवत्त हो जाता हं । दोनो 
मर्थो का समवय करके एक्य ज्ञान श्रौर शोक निवृत्तिको ममका- 
लिक कहा गया । 


२९१ 

शिव क्रपासे श्राप्म-ज्ञानकी सिद्धिम मन्त्र द्रष्टा श्वेताश्वतर 

महर्षि स्वानुभव से दृ पर्यय उत्पन्न करते है -- 
(| ® सर्वात्ानं ¢ # 

वेद अह्‌ एतम्‌ अजरं पुराणं सात्मानं सवगतं विशतवात्‌ । 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनः हि भ्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥ 
श्रह मेनं पुराणम्‌ उत्पत्ति से रहितः 
पतं --इसः विभुत्वात्‌ = विविष ष्य सो बनने 
श्जरं = जरा से रहितः कः कारण 
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स्वात्मानं = सबके प्रत्यगात्मा , दहिन==निश्चय रूप से 


रूपः. | व्रिह्यवाद्िनः=ब्ह्य वेता लोग 
सर्वगत सर्वं व्यापी को : | निस्य--( उसको ) जन्म मरण 
४ 
वेद जान लिया ह्‌ । रहित 
यस्य = जिस (श्रात्मा) के | पवदन्ति=मनुभव श्रौर यृक्तिसे 
सिद्ध करतेहै। 


जन्मनिसेध जन्म श्रौर मरणको | 
प्रवदन्ति == बर्कते है # | 

१ प्रवं भ्रघ्यायोमे प्रतिपादित ततत्वका प्रत्यत्तखूपसो निर्दश 
कर के श्राचायेपदारूढ इवेतारवतर महुषि उस तत्त्व की श्रपने हाथ 
मे रखी गोनी की तरहु स्वानुभूति बतलाते ह । 

२ जीरं होने से भ्र्थात्‌ श्रपक्ञय होने से बढापे को जरा कहा जाता 
हं । ्रात्मा श्रपन्लय से रहन हीन के कारण श्रजर कहा गया, 
ग्रथवा रजय निजं देवा इत्यादि कोशोके प्राधारपरभअ्रन्रका 
भ्रथं देव श्र्थात्‌ भ्रश्रकृत पदाथं । तात्पयं हं # शिव प्रकृति भौर 
प्राकृत दोनो भावो से रहितहं। क्योकि उसमे किसीभीप्रकारकी 
विपरिणामधर्मिता नहो हं । 

३ सारी उत्पत्तियोको प्रारम्भ करने वाला होने से वह्‌ स्वय 
उत्पत्तिं से रहित हं । तात्पयं हं करि कितन भी पुराने कालमे चले 
जाग्रो उस समयभी वहुषपुरानाहीथा। जरा रहिते कहने से यह 
सन्देह हो सकता धा कि वहु नया होने से पहले नही था श्रत उत्पत्ति 
वाला हुवा । उसके निराकरणाथं पुराण कहना श्रावश्यक हो गया । 
किच्च घुरापि नव पत्र इस व्युन्पत्तिसे वह सवेदा एक स्प ह यह्‌ 
भावभीश्राजताहू) गोताके कचिपुरणकामो यहीश्रं ह्‌ । 

घ विपूवंकभरू धातु का प्रथं यह्‌ बत्तानेकं नियेह्‌ किसद्ुरूप 
से एकं होने से भी वह श्रविद्यास्पन्द से भ्राकाश, जलः; देव, मनुष्यः 
कुत्ता, चाण्डाल, रादि श्रनेकष्पोसे वैसेही प्रतीत होता हं जैसे 
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एक दही मशाल चक्र; श्रण्डः आदि ्ननेकरूपोसे प्रतीत होती हु । 

हैतुप्वेन इसको बताने का तात्प्ं यह्‌ है कि वह्‌ कूटस्थ रहते हए भी 

सवं रूप सर्वश्चासौ श्रासा च सब का प्रत्यगात्मा रूप सर्तँषाम्‌, 
श्रात्मा स्वरूपं इति वा होकर के समे व्यापक हं । 

५ सवके" इसनज्ञान का साक्तीहोने से वह सर्वात्माहे। घटः 
पटादि पदार्थो का सत्ता क्षसे वह्‌ श्रात्माहं । 

६ आकाश की तरह उसकी व्यापकता ह । जेसे श्राकाश घटं के 
भीतर धुसता नही , फिरभीषटमे गया हूभ्रा प्रतीत होता है, वैसे 
ही ्रात्मा बिना किसी उपाधिमे धुसे हुए उन सबमे घुसाहुभ्रा 
प्रतीत होता है । देश, काल, वस्तु सभी च्शियोसे व्यापक होनेके 
कारण वह्‌ सवं परिच्छेद से रहित है एव इसीलिये सब वस्तुभ्रो मे 
प्राप है। व्यापी मे व्याप्य स्वतत्र नही होत्ता वरन्‌ उस्षकाकायंही 
होता है । श्रव सवंगतम्‌ का तात्पयं सब कु उसका कायं है । श्रथवा 
सवं व्यापक होने से उसको सब कुदं (सवं) ज्ञात { गत-ग्रवगत ) है । 
ट्स प्रकार सववंज्ञता भी इसके दवारा निर्व्ष्है। 

७ न वदन्ति इति तु युक्त पाड इति नारायणः। 

८ जिसका जगत्‌ जन्म श्रौर जगच्निरोघ भ्र्थात्‌ जत्‌ सहार कर्म 
है पेस्रा ब्रह्मवादी कहते ह । यह्‌ अ्रथं भी सरलतासे लग जत्ताहै। 
श्रथवा प्रथम प्रवदन्ति का कर्ता श्रज्ञानी मूढ बक्ने वालो को समस 
लेना चाहिये 1 श्रथवा यस्य = जिस ब्रह्य का जन्म श्रथति उत्पत्तिका 
निरोध श्र्थात्‌ श्रभाव ब्रह्मवादी कहते है, श्र्थात्‌ ब्रह्म की उत्पत्ति 
नही है एसा प्रतिपादन करते है) 

व्विकटृषटिसेतो यह दोनो वाक्य पूवं पक्त एव उत्तर पक्स 
सगततर हो जाते हैँ । तात्पयं है कि पहले श्रज्ञान दशा मे ब्रह्मवादी 
भर्थात्‌ वेद के कमं काण्ड को जानने वाले (यस्य) परमात्मा से उत्पत्ति 
श्नोर नाश प्रतिपादन करते हुए जम्मान्तर, स्वं, प्रादि व्यक्स्थाश्रो 
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से भ्रपि्लिक नित्यतवकी व्यवस्था करेर्हैः उसोसे ब्रह्मन्चानसे 
श्रज्ञान नाश्च करनेके बाद ज्ञान दशामे ( ब्रह्यविद ) ब्रह्मविद्‌ 
वरिष लोग जन्म का निरोध भ्र्थात उत्पत्ति की श्रसभवता का प्रति 
पादन करते हुए निश्चित, भ्रसन्दिग्च, निरपेक्तः नित्यता का प्रतिपादन 
करते है। इस भ्रवस्थामे न केवल जन्मका प्रध्वसाभवदहै वरन्‌ 
प्रागभावभीदहै। ज्ञानद्ष्ठिसे भ्राज तक जन्मभ्रौर मरणश्रादि 
विकार उपपन्न हृए ही नही । भ्रथवा ( यस्य ) जिन ( ब्रह्मवादिन ) 
ब्रह्मवादियो का ( नित्य) त्र्य जन्मनाशक (जन्म निरो )या 
जन्म नाथ रूप है, यहं भावदहै। 

९ धमंश्मौरधर्मीके भेदको निवारण करने के लिये यह्‌ दल 
दिया गयाहै। भावरहै कि जन्म-मरणभून्य ल्प भ्रविनाशी श्रात्म 
तत्तव है न कि जन्म-मरण रहित वाला भ्रात्म तत्व है । श्रयवा महा 
प्रलय, महा सर्य, सुषुप्ति, प्रबोध एव इनकी भ्रन्तरालावस्थभ्रोमे 
उसकी एक रूपता है । जिस ब्रह्म तत्व को श्रह्यवादी ठएेसा बताते है 
( तम्‌ श्रह्‌ वेद ) उसको मैने जान लिया, इस प्रकार पूवं से श्रन्वय 
वना कर, वह्‌ ब्रह्महीर्मैने प्रतिपादित क्रियाः, यह तासं सिद 
ह्यो जातादहै। 


हति तीयोऽध्यायः | 


जि द सणण्चः 
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विधाताकी कपा से ईश दशन बताया । परन्तु उसकीषपाका 
उपाय नहीं बताया । भ्रव इस भ्रघ्यायमे विविव विभूतिषूपसे 
विद्यमानर्द्रकी प्राथंनाही एकमात्र प्रसन्नताका उपायदहै, यह्‌ 
बताना इष्ठ है। यद्यपि उसकी प्रसन्नता श्रकारणदही होती है, पर 
जब तक वह्‌ प्रसन्नता नही होती तब तक साधक के लिये प्राना 
करते हुए ही कालं यापन सम्भवदहै। यह प्राना किसी पद्थंकौ 
भिक्ता नही है । परन्तु जीव श्रौर ईश्वर के स्वरूप का भिन्न भिन्न 
्रकारोसे निण्य करते हुए, ईश्वर दही मायाबलसे जगत्‌ का 
कारणरहै,जीवही मायाघीन होकर बद्धहै, एव स्वह्पसे दोनो 
एकर्है, तथा द्वत श्रज्ञान की प्रकृतिकादहैः भ्रत मिथध्याहै, एवं 
बाघके योग्यहै, एव एक श्रद्धितीय शिवही वरणीय है, इस 
प्रकार का चिन्तन सभ्यक्‌ ज्ञानकी प्राना दहै) इदानी कालका 
ज्ञान हो जाय, ज्ञानदो जाय, मोक्षहौो जाय; मोक्नहो जय, एेमा 
रटना नही । 

सवे प्रथम मुमृक्षु ईश्वर स्वप प्रतिपादन के द्वारा सम्थक्‌ ज्ञान 
को प्रार्थना करता है 
यः एकः; अवर्णः बहुधा शक्तियोगात्‌ वर्णान्‌ अनेकान्‌ 
निदिताथः दधाति। पिच एति च श्चन्ते विश्वम्‌ आादौ सः 
देवः खः नः बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ 
चडुघा बहुत प्रकार की, छनेकान्‌ = मिच्च भिन्न प्रकारके 
शकियोगत्‌-= शक्तियो क सयोग | बणोन्‌ = वर्णो को 

सेः | निहिता्थं' = ष्विना प्रयोजने के° 

य =जो दधाति वार करतार, 
यकः = भेद चयुन्य ख=एव 
शके २= वणं रहित" (महादेव) ' अन्ते =प्रलय मे 
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विवि लीन ' श्रभिन्न करके रखता ह°); 
पति = कर लेता दै, स = वहु महदेव 

चतथा न =हम लोगो को 

श्रादौ =सृष्टिके पहले श्मया = कल्याण कारी 

सः वह्‌ बुद्ध्या = वुद्धि से 


देव स्वय प्रकाश महादेव 


संयुनक्तं = सयुक्त कर दे । 
विश्वम्‌ विश्व को ( भ्रपने से 





१ यद्यपि महादेव कौ वास्तविक शक्ति तो एकहीहै ¶१रन्तु 
मनेक प्रकार के कायं करने को वजह से उसकेनाम, रूप, गुण श्रादि 
बहुत प्रतीत होकर उसे बहुत प्रकार की कहा भ्रौर समा जाता है। 
ज्ञान, इच्छा रौर क्रिया रूप से इसका भेद सुप्रसिद्ध है । ज्ञान मे पुन. 
देखना, सुनना, देखने मे पून रग, भ्राकार, रग मे पुन सफेद काला, 
सफेद मे पन मलाई, बगला श्रादि श्रादि ्रनन्त शाखायं प्रशाखायं 
होकर ज्ञान शक्ति श्रनन्त प्रकारकीहो जातीदहै। इसी प्रकार इच्छा 
भ्रोर क्रिया-शक्ति को सममः लेना चाहिये । यह्‌ शक्ति के चेतन प्रकार 
के भेद का विस्तार सममा जासकतादहै। जड शक्ति पुन भ्राकाशः 
पृथ्वी श्रादि श्रनन्त विषय भेद वाली बन जाती है । इस प्रकार शक्ति 
को ध्रनन्तता के कारण ही श्रागमो मे श्रनत्त शक्ति का, एव प्रत्येक 
शक्ति से विशिष्ठ शिवं का श्रनस्त उपासना साम्राज्य विस्तृत होता 
जाता है । वेदिक देवता वादका भी यही रहस्य है, यह्‌ शक्तिश्रौर 
शक्तिमान्‌ का सिद्धान्त विश्व के किसी भी मजहब या दशंनमेन्ही 
पाया जाता! इसमे ब्रह्यकी अद्ितीयता भक्षुण्णा रह्‌ कर विश्व 
नियामकता एव विश्व कतु ता सगततर हो जाती है । इसीलिये हमारे 
समी देवता शक्ति सम्पन्न एव सभी शक्तिया देव सम्पन्न है । श्रनन्त 
शक्तिया, एव प्रति शक्ति से विक्षि हुवा हुवा भ्रनन्त शिव महादेवं 
भोर महादेवी के षूपसे वसा ही श्रखरड बना रहता दै जेते बाहा 


चतुर्ण मध्याय २६१ 


श्रौर उगकी जगह देने की शक्ति । घडे, कमरे, किले, सूचिचद्र श्रादि 
से श्रनन्त कूपो मे प्रतीत हुभ्ा हृश्रा भ्राकाश श्रनन्त तरह के जगह देने 
के कारण श्रनन्त क्रियाश्रो का साघक बनकरके भीडउनडउनषूपोसे 
भिन्न रहते हृए भ्रखण्ड श्राकाश से भ्रभिन्न ही बना रहता । अरत 
जब तक उस भ्रलण्डभ्राकाशकी प्रापि नही हो जाती तमी तक यह्‌ 
खण्ड श्राकाश भ्रलग श्रलग लगते है । वसे हो निविश्चेष परमात्म तत्त्व 
की प्रापि के पवंही देवतागणा श्रलग श्रलग लगते है। रत्येकं जीव 
जिस प्रकारन्हयसे भ्रभिन्नहै उसी प्रकार उमकी शक्तिमी ब्रह्य 
शक्ति से प्रभिन्न दहै। जिस प्रकार ब्रह्य शक्तिका ब्रहयसेद्ष्टहोना 
ही उका ब्रह्मम लीनदहोजानादहै उसी प्रकार जव जोव श्रपनी 
शक्ति कादशंनकरनेताहै तो वह्‌ शक्ति उसमे लीनहोजातीदहै। 
शक्तिके कार्यो के दशंन से शक्तिलीननही होती वरन्‌ श्रौर दूर 
होती जातीदहै। सारी साघनाश्रो का रहस्य प्रत्येक जीव का ग्रपनी 
शक्ति का पता लगाकर उसको श्रपनेमे लीन करके यामल भावको 
प्राप्न करनादहै। दोको पिघलाकर एक बना देना (नवाण) 
यामल भाव रहै जिसप्रकार घटादि उपाधिके भ्राकाश्चलरू्पसे 
एको जाने पर धवटाकाशभ्रौर महाकाश का भेद नही रहं जता 
उशी प्रकार यामलं भावी महादेवसे एको जानारहै। 

कु लोग यहा तत्त्व से भ्रोकार को लेकर सन्तराथं करते है \ तब 
"बहुधा" का श्रथंहो जायेगा श्र, क, च श्रादि श्रनेक अक्षर भरथना 
शाखा, अरग, उपाङ्कः उपवेद, भ्रादि ्चनेक प्रकारसे श्रोकारका 
विस्तार । 


२ शक्ति श्र्थात्‌ माया, अविद्या, भअ्रव्यक्त भ्रादिनामोसेकही 
जने वाली । यदचयपियोग शब्दरो दोके चुढनेका बोषहोताहै 
परन्तु शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ दो नही हुभ्रा करते । श्रत यहा लाक्ष 
शिक योग शब्द समना चाहिये । जिस प्रकारचेत प्रौरचैवकी 
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शक्तिकानमभेदहीहै भ्रौर न भ्रत्यन्त भ्रभेद। भिन्न मानने पर सत्‌ 
से भिघ्न होने से उसे श्रसत्‌ मानना पडगा भ्रौर भ्रसत्‌ मानने पर वह्‌ 
जगत्‌ कायं को उत्पन्न करने मे श्रसमथं हो जयेगी । सदु्रसद्‌ उभय 
ङ्प मानना तो सवंथा न्याय विरुद्ध है । श्रतः सदसन्‌ से विलक्षणही 
मानना पडगा । कुद लोग ॒कार्याधिक्य को देखकर शक्ति का वढना 
भी मानते ह परन्तु यह न्याय सगत नही है । शक्ति का अधिक श्रभि- 
व्यक्त होना ही कार्यं की श्रचिक्ताके प्रति कारणदहै। 


३, वणं इति बाच्छेद्‌ । 


४ वणां दविजादो, शुक्लादौ, सततो, रूप यशेोश्चरे, विलेपने कथाया 
च व्णस्यात्‌ गण्मेदयो इत्यादि कोश के भ्राधार पर वशं के करई 
श्रथं होते है। ऽस श्रखड ्रात्म तत्तव मे ब्राह्मणादि जाति, शुक्लादि रग 
शूप, यश श्रादिका भी निषेध दहै, एव श्रह्टितीयश्रसग होने के कारण 
उस पर किसी चीज का विलेपया किसी श्रन्यगणादिसेमभेदभी 
भ्रसभव है । श्रत इन सभी का निषेध करने मे उसकी भेद रहितता 
का प्रतिपादन करना ही श्रुति का वास्तविक तात्पयं है । उसकी निवि- 
शेषता समग्र है। जिससे उसका वणेन किया जाय एसोकिसीभी 
नाम सूप सो शून्य बताना भी तात्पयं है । 


श्रथवा वशं पाठ समना चाहिये । बर्यते इति वरौ । श्र्थात्‌ 
ससार के सभी पदाथंश्नौर म्रनुरमृतियोमे उसीका वर्णन होनेसे 
उसे वशं कहा गया । विश्व मे समो कु सत्ता का ही विलास है यहु 
तात्पयं है । भ्रथवा पक वणं भर्थात्‌ सजातीय, विजातीय; स्वगत 
भेदं रहितता से मी उक्षका वणन क्याजा सकतादहै। 

वणं से श्रोकार का तात्पयं भीहोतादहै। च्‌ कि भ्रोकार ही भ्रपनं 
भ्रकार, उकार, मकारके द्वारा ब्रह्यका वंन कर देता है, भ्रथका 
एक रहते हए दही वह श्रोकारसरूप वशताको प्राप्तो जातादहै, 
ष्क स्तुतिवरिस्तारे शुक्लाचयद्युकतिदीपने इत्यादि कोशोके प्रावार 
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प्ररन्रहाका ही विस्तार करनेसे हसे वणं कंहागया। भ्रोकारमे 
निहित भ्रकारादि ही पद वाक्यसू्पोको धारण करते ई । तब शक्ति 
योग का श्रथं होगा पदश्रौरवाश्योमे जिनभश्र्थो का ज्ञान कराने 
की शक्ति है। वस्तुत श्रत्षरो का समुदायपददहै, षदो का समुदाय 
वाक्य है । वास्तविक टरृष्ठिसेदेखा जाय तो केवल वाक्यमे हौ ब्र्थाव- 
बोघन सामथ्यं होने से शक्ति माननी चाहिये । प्रकृतशू्पसे भाषा 
्ानके कालमे वाक्यिके ढाराकिसी क्रिया को प्रतिफलित होते 
देख करवाक्यका क्रियाम शक्ति बोघ उन्पनच्च होताहै। पुनः 
किञ्चित्‌ क्रिया भेद एव वाक्यभेदसे म्रवापोद्धारके द्वारा समभन 
की सरलता के लियिषपदोमे शक्तिकी कत्पनाकी जातीदहै) जसे, 
गौकोलाश्रो, एसा दादाके कहै जानेपर बापको गाय लाता 
देखता दहै, एव्र गौ को खोलो, एसा कहने पर गाय को खोलते देखता 
है! दोनो वाक्योमेगौको समान देखे कर एव क्रियामे भी उसको 
समान देख कर "गौ को' पदकाज्ञानहो जाताहै। फिरशवकरीको 
लाभ्रो", श्रौर (बकरी को खोलो एव तसप्रयुक्त क्रियाश्रो को देखकर 
'लाश्रो' भ्रौर 'खोनो' काभीज्ञान हो जाता दै) इस प्रकार घीरे धीरे 
पदोमे शक्ति बोधं होने लगता है। फिर घीरे धीरे शाय से" "गायको" 
"याय के लिये" इत्यादि वाक्य रौर तत्प्सूत क्रियाम को देखकर 
प्रातिपदिक श्रौर प्रव्ययमे शक्ति बोध होने लगत्ताहै, सस्कतको 
छोड कर विश्व की सभी भाषाय एव भाषाविद्‌ यही रुक जाते हैँ ४ 
सस्कृत इसी लिये दंवभाषाहै कि वहु उससे ध्रागे जातीहै। एव 
प्रा्तिपदिको मे भी धातु, उपसं, उणादि प्रत्ययोके द्वारा भाधार 
भूत शब्दो मे शक्ति का बोघ करने की सामथ्यं देती है + यद्यपि माषाः 
विज्ञान (एापागण्ड) ने भ्राघुनिक युग मे भ्रन्य भाषाभ्रोमे भी घातु 


इत्यादि देखने का प्रयास किया है परन्तु मैक्समूलर, ह्िटनी, मोनिमेर 
विलियम्प, रथ, श्रादि इस विज्ञान के सस्थापको ने स्पत स्वीकारः 
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क्या है कि सचस्कृत श्रध्ययनसेही उन्हे यह्‌ सूत्र हाथ लमा । इतना 
ही नही सस्छृतेतर किसी भाषामे एसी नियम बद्धता नही मिलती 
क्योक्रिवे भाषाय वस्तुत. भाषा विज्ञानके ्राधारपर बनौही 
नही । यह्‌ स्पष्ट होने पर भौ सस्रत का श्रन्य माषाभ्रो की तरह 
भाषा मानना वैसा ही श्रन्धविश्वासटहै जंसा वंदिक घमं को 
ग्रन्थ मजहबो को तरह एक मजहर मानना ! वस्तुत धातु श्राि 
तक भी न ठहर कर तात्रिको ने एव कुचं श्रशो तक महा- 
भाष्यकार पतञ्जलि तथा एकान्री कोशक्रारो ने प्रत्येक प्रक्रमे 
ही शक्ति कोस्वीकारादहै। इस प्रकारकी शक्तिकाग्राघान ईष्वरकी 
इच्डासे ही होता दहै। इसोलिये निहिताथं कहकर शक्य रूप से र्थो 

का जिसने समपंण किया वहु महदिव ही निहिताथं है । निहितान्‌ 
पाठमेतो वणे समपिनभ्रर्थो को पद वाक्यलू्पसेधारणकरताहै 
यह्‌ तात्पयं हो जायेगा । 


५ चित्‌ श्रचित्‌ रू भ्रनेक जाति, रमः, रूप, यश, विलेपनादि को 
धारण करता है । यद्यपि स्वत श्रवणं बना रहता है तथापि श्रविद्या 
के द्वारा भनेकनामदषख्पो वाला प्रतीत होतादहै। श्रथवाशब्दोका 
वंन भ्र्थात्‌ निहू्पण करने के कारण पदाथं वणं कहे गये है, 
शब्द्‌।न्‌ चर्णन्ते इति वर्णा । एव वस्यैन्ते श्रनेन इति इ प्रकार के 
विग्रह से श्र्थो का निषूपण करने के कारण शब्द भी वर्ण कहे गये 
है 1 तात्पयं है कि श्रनेक प्रकारके शब्दो को श्रौर श्रनेक प्रकारके 
भर्थो को वह्‌ धारण करता है, ब्रह्य रूप एव भ्रोकार शब्द इन भ्रनेक 
रूपो मे एकसा ही बना रहता दै । ऋगादि भेदो से भिन्न प्रतीत होने 
पर मी उनकी श्रोकारख्पसे भिन्नतावंसे ही नही रहौ पाती जैसे 
इन्दिरा जगजीवन श्रादि नामश्रौरसू्पोकेभेददहोनेपरभी वे सबं 
चाण्डाल से श्रभिन्न ही बने रहते हँ । 


६, निहिता्थान्‌ पठति नारायण । 
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७ निहित भ्र्थात्‌ भ्रगुहीत एवं भ्रं भ्र्थात्‌ प्रयोजन । श्रतं भाव 
इभा किंकिंसी भी प्रयोजनकोनं ग्रहण करके भ्र्थात्‌ प्रयोजन के 
बिना वह्‌ इन लू्पो को धारण करता है । इसीलिये भगवान्‌ गौडपाद 
सृष्टिकोउसदेवका स्वमाव मानतेर्है) लीलादूपी प्रयोजनमभी 
ऊने को हटाने वाला प्रतीत होने से खटकता है । जहा केवल श्रान- 
स्दोल्लास ल्पी लोलाहो वहातो स्वभाव ही मानना पड जावेमा। 
श्रवा निहित भ्र्थात्‌ निक्तिप्र म्र्थात्‌ फक दिया गथाहै श्रयं यानं 
प्रयोजन जिसमे से वह्‌ निहिताथं कटा जा पकता दै ! तातव्यं हैकि 
परमत्मा मे सब प्रयोजन परिपुणं होने से न कुद श्रनवाप दै, न कु 
ग्रवाप्रव्य है 1 जैसे पत्ते मे नाडिया ( ४९० ) या शकु फन हुए होते 
है उसी प्रकार परमात्मा मे श्रपनी न्यापि शक्ति के सम्बन्व से भ्रनन्त 
पदपदाथं विद्यमान रहते हँ । वह भ्र नन्त पद पदाथं स्वय म्रपने श्रपदही 
कभी व्यक्त होते है कभी श्रव्यक्त । जिसका जब व्यक्तीभवन हो गया 
उस्षको तब सृष्ट कहते है एव एसा न होने षर प्रलय कहते हँ । परन्तु 
किसी भी समय उनका श्रत्यन्त विनाश नही है श्रौर न भ्रत्यन्त उत्पत्ति 
ही । सष्टव्य विषय के ईक्षण मे यह्‌ सब { श्रं ) पद पदाथं { निहित ) 
चपि रहते दै इसलिये भी इसको निहिनाथं कहा गया । श्रयते श्रनेन 
इति श्रथ । इस प्रकार शब्द को भी श्रथं कहते हे, एवं श्रभ्येते इति 
छथ इस प्रकाररूप को भी श्रथं कहते ह । श्रत ब्रान्तरिक भ्रभिप्राय 
यही है कि वह्‌ पहले श्रपने ईत्ण ख्पी क्रियाम नामल्पकाव्या- 
करणा करता है एव उसके बाद बाहर ! भ्रपने मे चि इए शब्दार्थो 
काप्रक्टकेरनाही सृष्ठिहै। 

८ छेचित्‌ तु वि दघाति इति स्वीङ्रजन्ति ! विचैति शान्ते 
दीपिका पाटः। 


९ पन्ञान्तर मे वि भर्थात्‌ विविधता को एति श्र्थात्‌ जाता है। 
तात्पर्यं है कि विवि भावको प्राप्रहोजातादहै। अथवा वहु सव 
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चीजो के विशेष भाव को मरपने अन्दर ले जाता है भ्र्थात्‌ लीन करता 
है । यां श्रन्तर्भावित णिच्‌ समभना चाहिये । वि पति गमयति विश्ले- 
षयति सर्गम्‌ । सब चीजो को कारणरूपमे विशिलष्ठकरदेतादहै 
यहु तात्पयं है । 

भ्रथवा श्रादि मे विश्व भ्र्थात्‌ विश्व-रूप हृश्रा हृभ्रा भरन्ते भ्र्थात्‌ 
भ्रवसानमे व्येति श्र्थात्‌ व्ययभावको प्राप्न होता दहै भ्र्थात्‌ कायं 
भाव को छोड के कारण भावकोप्राप्र होता है) इस प्रथं मे द्वितीय 
च शब्द से मध्य कालमे भी वह्‌ रहता है, यह्‌ तात्पयं है 

ध्रथवा श्रोकार रूप श्रादित्य की तरह सारे भर्थो को प्रकाश करन 
वाला देव सूपसृष्टिके पहले (आदौ) विद्यमान होकर भ्रन्तमे 
र्थात्‌ नाम रूप सो रहित होकर स्थित हो जाता है। तत्प्य॑हैकि 
विविध भ्रभ्विय स्पसोश्रौर श्रमिधाननरूपसे वहो बन जता है, 
ग्रथवा एक श्रकार ही हस्व, दीर्घादि भ्रनेक भेदो से श्रपनी सामथ्यं 
से उकारादिवेर्णो कोभी प्राप्न कर लेता है एव श्रपने ऊपर श्रध्यस्त 
ककारादिसे विविघताको प्राप्रहोजातादहै। चूकि श्रकारमे यह 
सब होने की सामथ्यं है इसीलिये उसे तिहिताथं कहु दिया गया । 
क्रागमिक तो एेसा मानते है कि एकं वण श्र्थान्‌ शब्द वत्त्व कुण्डलिनी 
शक्ति के सम्बन्धसे एक दो तीन भ्रादिवेष्टनोसे वेष्टित हुभ्राहुभा 
स्वर एव व्यञ्जनो को निश्चित प्रथोजनो के श्रनुसार करके पुनः 
प्रयोजन का भ्रन्त होने पर सवं भेदञ्चुन्य शब्द तत्त्व मे पुन लीनहो 
जाता है। इस पल्मे प्रथं रौर शब्द का श्रभेद होने से भथं भी शब्द 
के साथहीलीनहो जाताहै। 


योगियोकी दृषटिसे दो प्रथम योय सिद्धि भ्राने पर वहु एक निवि- 
कल्प प्रतीत्ति का विषय श्रवणं होते हए भी हादपिण्ड, नीहार भ्रादि 
परनेक प्रकार का मन श्रौर पवन के विधारण श्रौर भ्रायास शक्तियो 
के सम्बन्व से भेद वाला होकर प्रतीत होता है, यही उसका निहितं 
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भ्रथं अर्थात्‌ योग सिद्धि का प्रयोजनदहै। योगसिदधिरूपी विघ्नके 
निवृत्त हो जाने पर यह भेद सारे समाप्त हो कर पुन निविकल्य ही 
रह्‌ जाता है । 

१० यद्यपि पदाथं रूप से विश्व भिन्न भिन्ननाम रूपोवालाहं 
परन्तु सत्ता से उनमे कोई मेद न होने से सत्ता सो वे श्रभिन्न कहे जते 
है भ्रनतमेष्यय होजाताहै, रेसा कटने से समूल नाश को प्राति 
हौ जाती, श्रत व्यय घमं से श्नस्ृषटुता बताने के लिये विश्व कटा 
गया । श्र्थात्‌ जगत्‌ उत्पत्ति-स्थिति श्रादि के कारणत्व धमे से उपल- 
कित ही वह्‌ स्वय प्रकाश देव है । 

११ ब्रह्म विषयक मोक्त हेतु रूप बुद्धिसे। जिससे सछारका 
कारण निवृत्त होकर छिपा हुभ्रा श्रानन्द प्रभिव्यक्त हो जाय । 

१२ यहा प्राथनामे लोट्‌ है। श्रथवा देव भ्र्थात्‌ दीप्निमाचु श्वास 
मेने वाला प्राण॒ की उपाधिवाला जीव श्रपवगं साघन श्र ब्रह्मास्मि 
इत्याकारक बुद्धि से सयुक्त होवं । 


भ्रनिवंचनीय मायासे भ्राधिदैविक समष्टि उपाचियोकी भृष्टि 
करके विभूति वाले बने हुए देव का प्रतिपादन करते हुए इन उपाधियो 
मे ब्रह्म चिन्तन का प्रकार बताते है - 
तद्‌ एव अग्निः तत्‌ आदित्यः तत्‌ वायुः तत्‌ उ चन्द्रमा); 
तत्र॒ एव शुक्रं तत्‌ जक्ष तत्‌ आपः तत्‌ प्रजापतिः ॥ 


तत्‌-=वहुः द, 

पव दी तत्‌ वह्‌ 

श्मनि भरसिनि ( समष्ठिवाक्‌ ) | वायु =वायु (समष्टि प्राण) है, 
है > | तत्‌ = वह्‌ 

तत्त्‌ = वह्‌ चन्द्रमा = चनमा (समष्ठि मन) 


आदित्य “~्रादिष्य(समर्टि दक्षु) है 
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तत्‌ = वह्‌ । तत = वह 
-पव ही द्माप जल ( समष्टि जीमे ) ठै, 
शक्र" = शुक्र (स्थूल समष्टि | उ=एव 

याने-विराट्‌ ) दै, | तत्‌ = वह्‌ 
चन्‌ = वह्‌ प्रजापति = प्रजापति ( समष्रि 
ब्रह्म = ब्रह्मः ( समष्टि जीव ) दै, उपस्थ ) है । 

१ चरुकिईश्वरसेही सृष्ठि स्थिति लयहै श्रत वही सवंूप 
है । सवं शूप से वह॒ कभी भी विभक्त नह होता । ब्रह्य सूतो के भ्रनु- 
सार श्रग्नि श्रादित्यादिमेब्रह्यद्षटिकनंव्यहै, ब्रह्यमेश्रगन्यादि दृष्टि 
नही । भ्र्थात्‌ महदिव ही भ्रग्नि-सूर्यादि खूप से स्थितदहै ठेसासम. 
ता चाहिये । 


२ श्रन्य भाव को व्यावृत्ति कराने वले इस शब्दको श्रादित्य 
वायु श्रादिकेसाथमभीलगा लेना चाहिये! तात्पयंदहै किंनामसूप 
विशिष्ठ चिन्मात्र से भ्रतिरिक्तप्रौर कोई भी तत्त्व कहो भीनहीदहै। 

३ यहा चन्द्रसेसोममभीते लेना चाहिये । 

४ शुक्लम्‌ इति बः पाट । 

५ शुद्ध जो कु भी तेजस्वी होता टै वह्‌ सभी शुक्र कटा जाता 
है । श्रत तत्तत्र श्रादिसमीका सग्रह दै। श्रथवा ब्रह्य की स्व प्रका- 
शता भी यहा ध्वनित है । सृष्टि उत्पच्च केरने वाते चरम षतुकाभी 
यहा सग्रह है । शुक्र ग्रहभी यहालियाजा सक्तादहै। 

६ वेदका सग्रहुभी कियाजा सक्ता! कोई कोई तो चतु- 
मुखीकामी यहा ग्रहण मानते है। 


४: 
वयि भूत उपाधियोकौ सृश्ठि करके उनमे जल चन््रकी तरह 
अवेश किया हुम्रा ही महादेव है ~ 
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तवं ध त्वं॒पुमान्‌ अति त्वं इमारः उतवा ङमारी ४ 
तं जीर्णः दण्डेन बञ्चसि त्वं जातः भवसि विश्वतः भुखः ॥ 


त्सं न्=तुमः तञ == तुम 

खी =श्रौरत { श्रौर) जीण =बुड्ढे होकर 
त्न तुम दण्डे से 
पुमान मदं वञ्चसि = चलते होः । 
रसि = हो । त्लं=तुम 

उत =श्रौरः जात =पेदा होकर 
त्व ~ तुम विश्वत ==ग्रनन्तः 
कुमार =क्वारे मुख = मूख वाले 
चा=या भवसि = बनते हो । 


कुमारीन=क्वारी हो! 

१ स्तुनि भ्रौर चिन्तनके द्वारा ब्रह्म स्वरूपके भान होने पर यह्‌ 
मच द्रष्टा का वचन होने से मध्यम पुरषके दारा प्रतिपादित किया 
जारहाहै। 

२ इससे नपु सक कासग्रहुहै। तत्पयंहै किदन इनरूपोमे 
स्थित होकर इन इन नामो को प्राप करता है । स्ी-पुरुषादि भेद सभी 
म्रात्मामे कल्पित है। 

३ कुदलोग जीसे पुराण पुरुषका सग्रहुकरतेदहै) तव 
नात्पयं होगा दण्ड से श्र्थात्‌ पापियोको दण्ड देकर के उनका दमन 
करने के हतु उनको लते हैं । 

४ बुढपिमे तीसरेपैर रूपी दण्डेसे। 

५ इन सबलूपोसे उपाधियोके द्वारा श्रपनेस्वरूपकोद्धिपा 
कर छलने हो यह मी भावदो सक्तादहै। तत्पयंहै कि स्वकीया 
स्वतव्र इच्छा णक्तिके द्वारा भ्रनेके विध नामदूपोको षारण्‌ करके 
भाया से उत्पन्न हुए भ्रतीत होते हो । 
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६ परिमित गणन व्यथं मान कर यह्‌ पद दिया गया । 
छ 
श्रव तिर्थंगादि सरूप से सवं ह्पता का प्रतिपादन करते है - 
जीवः पतङ्गः हरितः लोहिताः तडिद्गभेः ऋतवः सषटदराः । 
अनादिमत्‌ स्वं विुत्वेन वतसे यतः जातानि थुदनानि 


विश्वा ॥ 

नील = नीलाः त्व==नुम 

पतङ्ग पतङ्गाः विभुस्वेन = पापक होकर^° 
हरितं = हरा वतंरा = रहते हो, 


लोदिताश्च = लाल श्रालो वाला | यत जिसमे"! 
तडिद्गभे बिजली के गभंवाला"| धिश्त्रा=स।रे 

ऋतव = मौस म? भु पलानि -भुत्रन 

समुद्रा = समद्र खूप हैः । ज,तानि = उपपन्न हुए दहै । 
श्रनादिमत्‌-क्रारण रहित 

१ गहरे दूर्वा दलकेरगकार्भोरा। समग्र हरियाली (४9४5) 
का उपलक्षण है! 

२ पतनाय शच्छुति, इस व्युत्पत्ति के श्रनुसारजो कीट लपटकी 
तरफ मरकर गिरते के लिये जाता है । इससे कीट मात्र कौ उपलक्तणा 
कर लेनी चाहिये ¦ 

३ लोगोंकोहरकं तेजनिका सघनहोनेसे घोडेकी हरित 
कहते है ! यहा घोडे से सभी प्राम्य पशुश्रो की उपलक्षणा है । 

४ सिह लाल प्राखोका होता है। इसरो समी भ्रारण्य पश्चुश्रो 
की उपलक्षणा है । 

५. बादल के पेट मे बिजली रहती है श्रत उसे तडिद्यमं कहते 
र ! भ्रथवा सभी जलो से बिजली निकलने के कारण यहा बिजली के 
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मभी साधनो का सग्रह समना चाहिये 1 वस्तुतस्तु विद्युत्‌ शक्ति की 
उपलच्षणा के लिये है! ग्रत सभी शक्तियोके स्रोतोकासप्रहुकर 
लेना चाहिये । कुण्डलिनी शक्ति भी एक तडत्‌ ही है । विवेकी जन 
तोएेसा मानते कि बिजली चमक्नेकी तरह चचल दृष्ठ नघ्र 
स्वभाव वाला होनेसे यह्‌ जगत्‌ ही तडत्‌ का वास्तविकं श्रथ है। 
मनमेही जगत्‌ का गभं रहने से इसे तडितुगमं कहा गया है । 

६ वसन्त; निदाघ, वर्षा, शरदु, हेमन्त, शिशिरयेद्चै प्रसिद्ध 
ऋतुए है । कही कही वेदो मे हेमन्त श्रौर शिशिर को एक करके पांच 
भी कहा गया है । इससे काल की उपल्नणा कर लेनी चाहिये । क 
प्राचीन भ्राचारयोँ ने ऋतव को समद्रा का विशेषण मानकर छ समुद्र 
बनाये हँ । एव पुराणोक्त सप्त समुद्र के मधुर समुद्रको सवत्र भ्रनु- 
स्यूत मान करदं की सिद्धिकीहै। 

७ सारे जलो का एकायतन होने से समद्र से जल की उपलद्धणा 
है। जलमेही कललादिके द्वारा ब्रह्याण्डकी उत्पत्तिहोती है यह्‌ 
भारतीय एव भ्राघुनिक विज्ञान दोनो पौराणिको को मान्यै! मान- 
वादि प्राणियोमे भो श्रधिकत्तर जलोय प्रशहीहोताहै एव उसकी 
भ्रम्लता ( एष ) प्राय समुद्र जलवत्‌ हीहै। 

८ श्रादिसे यहा श्रादि, मध्य भ्रौरश्रन्त सबकी उपलक्तषणा कर 
लेनी चाहिये । महादेव को कारण बताने प्र कही उसके भो कारणत्व 
की जिज्ञासा न रह जाय इसलिये उसे कारण रहित बताया । श्रयवा 
कारण वाले रूप मे वह्‌ स्थित रहते हुए अश्वमेध यज्ञ करमे वालो को 
ब्रह्माण्ड के भीतर से ब्रह्माण्ड के बाहरवे जनेकी वायुकोप्रेरणा 
करने वाला होने से उन्हे रेखा कहा गया । इससे कालत श्रपरि- 
च्दित्नता भी प्रतिपादित कर दौ गई । 


. श्रतादि स्वम्‌ इति वा पाठ । 
१०. देशव के द्वारा भरपरिच्छित्रता बत्राना इष्ठ है। 
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११ जिससे जगत्‌ उयन्च, लय, श्रौर स्थित होतादहै वहीक्रह्य 
है । यह ब्रह्य सूत्र के द्वितीयाधिरक्ण मे प्रतिपादित है। 
५ 
पूर्वोक्त तीन मत्रोके द्वारा परमेश्वर कौ प्राथंना करके श्रव रूपक 
की सहायता सो जगत्‌ कारणत्व का एव बन्ध-मोक्ञ च्यवस्थाका 


वंन करते है -- 

अजाम्‌ एकां लोदित-शक्ल-कृष्णाम्‌ बहीः प्रजाः दुजमानाप्‌ 
सरूपाः! अजः हि एकः जुषमाणः अनुशेते जहाति एनां 
भुक्तभोगाम्‌ अजः अन्यः ॥ 


पक = एकः जाम्‌ बकरी को 
दि = होः जुषमाण = (उससे) प्रसन्न हृश्रा 
श्रज्ञ = बकरा हरा 
बही == बहुत सी" श्ननशेते = साथ सोता है” 
सरूपा = भरपनी जैसी" न्य = दुसरा? 
प्रजा = सन्तति को रज्ञ = बकरा 
खलमा्ना = पेदा करने वाली भुक्तभोगाम्‌ = जिसका भोग कर 
लोदितश॒क्लङष्णाम्‌ = लाल लिया है 

सफेद श्रौर कालीः | पनां उस बकरी को" 
पका = एक° जहाति--खोड देता है. । 


१.्विया रूपी उपाधि की एकता से यहा एक कहा मया । श्रन्त - 
करण स्वय कायं होने की वजह से स्वय बकरी को सन्तान होगी ! 
श्रत" उसे पति रूप कहना बनता नही । सुषुप्निमे या महाप्रलयः 
मे धन्त करण के नाश से जीवं नाश मानना पडगा, एव कृत हानि 
मौर श्रकृत अभ्यागम प्राप्त हो जायेगा । भ्रविद्या से भत्िरिक्त कुर 
भीरेसाच्हीहै जोकायेनहो। श्रत" श्रौर किसी उवाचि से जीव 
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का जीवस्वरूप प्रिपादन सम्भव नही । अनेकः प्रवि्याश्रामं शाख 
विरोध होने से भ्रास्या बनती नही । यद्यपि भामत्तीकार वाचस्पतिने 
ग्रनेक श्रविद्याश्रो के प्रतिपादनमे बुद्ध श्रुति न्यायके प्रमाण दिखाये 
ह परन्तु वे विचारकी कसौटी पर कसनेसे एकं जीववाद की रोर 
प्रधिक रागत हो जात्ते ह । उनके मत से भ्रनेकेश्वर श्रौर भ्रनंक जगत्‌ 
वादभी प्रसक्तो जातादहै जो सवंथा प्ननुभव विरुद्ध दहै । श्रनेक 
मविद्याश्रोको एक दूसरे से सवंथा स्वतत्र मानने सो कल्पना गौर- 
वादि दोष प्रप्रहो जत्तेर्है। प्रष्नहो सक्तादहै कि एक श्रविद्या 
मानने पर भिन्न भिन्न जीवोके सुखदुखकी व्यवस्था कंसे बनेगी ! 
उत्तरटै किएकटी श्रविद्याकं भ्रावरण मौर वित्तेप दो पहलू है, 
एव विक्तेप के श्रनम्तसशू्प होनेसे भनन्त जीवोकी व्यवस्थाहो 
जायेगी ! ब्रह्मज्ञान पयंन्त इसं प्रकार जीव भेदकी प्रतीति सगत 
होती रहेगी ! जसे वेरके बीजक न जलने तकबेरकी परम्परा 
चलती रहनी है । ब्रह्मज्ञान के पश्चात्‌ तो श्रविद्या की निवृत्तिहो 
जाने से कल्पित वन्ध श्रौर मौो्ञ दोनो निवृत्तो जाते है । वान्त 
विकता तो यह है कि किसीमभी प्रकार से बन्घ मोक्तादि, मुखादिकी 
व्यवस्था बन ही नही सकती । क्योकि सभी कल्पित हैँ । भ्रविचार्‌ 
चषि से व्यवहार चलाने के लिये जितना कुदं मन को सत्तोष करने 
वला मानना पडे उतना ही मानना चाहिये 1 

एक जीववादकीदृष्ठिसे भी यहा ग्यवस्था बन सकती है । अथवा 
हिरण्ययम कोही यहा ससारी एक जीव मान लेना चाहिये । भगवान्‌ 
सर्वेज्ञात्म की च्छिसेतोब्रहमही भ्रविद्यासे ससरणभ्रौरविद्यासे 
मोच्त का भागी बनता है श्रत उसका ग्रहण करना भी श्रसगत नहीं 
है । तात्पयं है कि एक ही श्रनादि काल से प्रवृत्त, अ्रविद्या-काम-कमं 
ह्पी पाश से फसा हुभ्रा सेत्रज्ञ प्रकनि के विवर्तो से तादात्म्य सम्बन्ध 
वाला बनकर श्रपने को प्रकृति खूप मानते हृए श्रनेक भावरी को प्राप्न 
होकर शन्दादि का विषयहो जातादहै। 
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२ मै" इस प्रतीति के श्रालम्बन हप से प्रसिद्ध) 


३ श्रज्ञान हमेशा ही उत्पत्ति रहित हृप्रा करतादै, पञ्पि ज्ञान 
सेनष्टहोजाताहै। यद्य लाग बार बार प्रनकले रहँ किश्रज्ञान 
कहा से श्रौर कंमे श्राया परन्तु यदिउनसे पृष्छाजाय कि तुम्हे इस 
वात्तकाज्ञानहैतो तुरत कैग नही हमे इस विषय का श्रन्नान हैः । 
फिर यदि उनसे पृच्छ जाय कि यह्‌ श्रज्नान क्टसे श्रौर कंसे श्राया 
तो वे इसे नैसगिक ही बत्तयेगे। जो बात सर्वादि सम्मत हो उसके 
विषय मे किसी एक सिद्धान्त वाले पर दोष या बो डालना भ्रन्याय 
है, अरत ब्रहम विषयक श्रज्ञान को जब वेदान्ती नसगिक कहतादहैतो 
उमे सिद्ध करना भ्रावश्यक नही । यद्यपि बौद्रभी इसी बात को प्रका- 
रान्तर से कहना चाहते है परन्तु वे भ्रमत्‌ वादी होने के कारण श्रज्ञान 
क मूल की जिज्ञासा को श्रनुपादेय बतलते हुए कहते कि लगे हुए 
काटेकोकहासे काटालगा इसकी जिनज्ञासासे कोई लाभ नही। 
वेदान्त श्रनुपद्रियताको हेतुन मानकर प्रज्ञानके स्वशूपकोही 
्रज्ञान रूप मानकर तात्विक व्यवस्था बनाता है । अरनुपादेयत्ता मानने 
पर मानना पडेगा कि वस्तुत उसकाश्रादितो दै, परन्तु हुमे उसका 
अज्ञानहै। श्रात्माज्ञान स्वह्यरहै श्रत किंसीभी भ्नज्ञानको नघ्र 
करनाही उसका स्वभावहै। एवे यदि किसी विषय का ज्ञान रह्‌ 
गयातो पूणं ज्ञानका उदयनहोनेके कारण पृण स्वतक्रता रूपी 
माक्काउदयनहो सकेगा । श्रज्ञान को भ्रन्नान स्वय जननादही 
उमकाज्ञान है । बन्धन कालमे इस स्व्पको न जान करके उसमे 
ज्ञान को कल्पना से बन्धन बढता रहता है । इस श्रनादि प्रज्ञान का 
आश्रय हीनेके कारण जीवलू्पसेभी ब्रह्यश्रनादिहीदहै। यह्‌ बात 
दुसरीहैकिश्रज्ञानकी तरह ही श्रज्ञानाश्रयत्व भी ्रज्ञानके कारण 
होने से वास्तविक नही है! 
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सस्छृत मे बकरे को श्रज कहते हँ जिसका दूसरा श्रथं जन्म रहितं 
भीदोजताहै। इसी शब्द साम्यके प्राघार पर यह ख्यक कल्पना 
कीं गईह । वेते जिस प्रकार बकरा घाप्चको चरता रहताहै वेसेही 
जीव विषय भोगो को चरता रहना है । सगीतरत्नप्रमदाखसक्त 
गन्धवेजाति कथितोऽजलिङ्ध इत्यादि श्रमियुक्तो ( विशेषज्ञो } के 
वचन से संगीतादि कलाए, रत्नादिवन एव कामिनिथो मे विथेष 
म्ासक्ति करने वाला भोगासक्त पुरुष श्रज ( बकरे ) को जाति वाला 
भानागयाहे। भ्राज भी श्रधिकं कामुक युवा लोग श्रयनी कामुकता 
के चिन्हरूपसे बकरेकी नरह दाढी ( शणश्् ) धारण करते है । 
इन्ही सव कारणोसे श्रासक्तिके वन्धनमे फे हए जीव को यहा 
प्रज नामस कहा है । 


४ प्रसिद्धटैकि वकरो के एक माय कई वच्चे पेदाहोतेर्है, दसी 
रकार माया से भो युगपत्‌ श्रनेकं पदार्थो का युष्टिहातौ हं। 


५ [सप्रकार वकरी प्रौर वक्ररके रूपरगवालीह उसकी 
सन्नतिह्ानोदहै वेसेहोदुख, जड, श्रसत्‌ श्रादि जाति वाले बकरे 
लकरीसेमीवेसी ही सन्तति उत्पन्न होगी यह्‌ स्वाभाविकहीहै। 

६ श्रग्निकालालरूप है, जल का शुक्ल, रौर पृथ्वी का ङष्ण। 
यद्यपि सृषटिमेश्राकाशम्रौरवायुका भी प्रवेश दहै परन्तु वे श्रमूतं र 
भरतः उनको यहा ग्रहण नही किया गया । किच्च सामवेदने इन तीन 
काही चत्रिवृतु करण करके सृष्ठिबतारईहै। यदपि भ्राकाश मरौर वायु 
का गुणोपसहार न्यायसे पश्चीकरण ही सम्प्रदाय सिद्धदहै परन्तु 
भामत्तोकार का यह्‌ क्तेप कि इसमे श्रुत का त्यागहोत्ताहै खवंधा 
निराधारनहीदहै। यहाभो उसीदृष्िपेतेजकी पृष्ठि करकेतेज 
स्वरूप मे स्थित श्रश को लोहित, जत कौ सष्ठ करके जल को भ्रव- 
स्थापन्न को शुक्ल एव श्रत्न कौ सृष्टि करके श्रन्न के श्रवस्थापन्नको 
कृष कहा गया है । यचपि साह्यवादिथो मे लोहितं से रज, शुक्ल 
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से सत्त्व प्रौर कृष्णस तम श्रथ नमने का प्रय क्यार परन्तु जक 
तकं श्युति मे इन तीन गुरो का प्रत्तिपादन सिद्धनहौ जाय, एवे इनं 
तीन गृणोके यही रगममभीश्रौत सिद्धनहौ जायं तब तक यहा पर 
व्रिगुणात्मकता का प्रतिपादन स्वीकार नही किया जा सकता । यदि 
कहा लाय कि इसी श्रुति को गुण प्रतिपादक मान लियाजायतो दन 
शब्दो का गुणा्थंकत्व न रूढि से सिद्ध है न योग से । प्रकरण भी यहा 
सृष्टि का नही वरन्‌ जीव के बन्ध मक्त क व्यवम्थाका है) इसीलिये 
वेद व्यासने ब्रह्य सूत्रोमे त्रिगणात्मक्ता का कष्डन क्या है । गीता 
मे यद्यपि त्रिगुणात्मकता को स्वीकार कर लिया है परन्तु वह्‌ साख्य 
के समन्वयाथ है । चिगखार्मकना के स्वीकाराथ नही । मीताकारका 
तात्पयं है कि यदिसास्यकी मीमाताको स्वीकारभी करलिया 
जायतोभी वेदान्त पक्षम काई [वरोव नहीं भ्राता ¦ विवेकी ती 
ठेमा मानते ह कि गीताके ब्रन्तिमि दाप्रव्यायोमे त्रिगुखात्मकता 
का व्गन उस खिन की( ";<41\ ) तरह है जोग्रन्थ मे बहि्भूत 
रहै । सत्रहवेंकेप्रारसम्ममे ्रजुनकाप्रश्नहै कि शाखकोन मानन 
वाले र्यात्‌ भ्रवेदिक लोग श्वद्धा पूवक जो करते हैँ उसका भ्या स्वरूप 
है । उसके उत्तरमे ही त्रिगुणका विस्तृत वखंनश्रतादहै। इसपर 
सिद्ध होता टै कि उस कालमे सास्यही प्रधान श्रवदिक सिद्धान्त 
था \ यह्‌ बात निविवाददहै कि बौद, जैन, वेष्छव, श्रागसिक, पान्- 
रात्र, नारायखीयः म्रादि सभी श्रवेदिक सिद्धान्त साख्यसे दही निकले 
है एव समधिकस्पसे साख्य सिद्धन्तको स्नकारकरतेरह। स्वे 
अकर भगवत्पादतेभी सास्यिवा प्रचनि मस्ल बतायादहै। श्रत 
साख्यो का विगुणात्मवाद गीताकारने कदल दृजंन तोषम्यायसेही 
स्वीकारा है । पृथ्वी जलदठेजतो इन रगो से छान्दोग्य श्र!{दि उषनि- 
षदो मे प्रसद्धरैही, 


७ यद्यपि प्र्चायं विद्यारण्य स्वामीने माया एवं श्रविद्याका 
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भेद प्रतिपादित किया, परन्नु वह्‌ केवल सामान्य बुद्धि वाज्तेको 
श्रद्तपर श्राष्ड करमेके लिये उपयोगी है। वस्तुतस्तु एक ही 
अविद्या के कायं भेद मानकरके जीवोकी व्यवस्था वन जातीदहै। 
इसोलिये ब(्िककार, विवर णार, सक्तेप शारीरककार, स्थाय निणय- 
कारश्रादिकिसीमी शकर हूदयवत्ताने श्रनेक श्रविद्याश्नो को नही 
स्वीकाराहै) क्यंका उपायविस जीवश्रौर कारण की उपाधिमे 
श्वर श्रात्मा बनता है, यही वास्तविकता है) 


ठ प्रविद्याही कारण रहन हाने मे यहा भ्रजा कही गई 1 भ्रथवा 
धन भ्र्थात्‌ नित्य सिद्धनब्रह्मयको णक्तिहोनेसे भीमे ब्रवा कठा 
गथा) यद्यपि सत्‌ ब्रह्मस भिन्न होकर वहु सर्वथा श्रसत्‌ तुच्छो 
जती है, एव इस कारण म उसका श्रलम वणंन श्रनुचित है तथापि 
चुद्धिके द्रा श्रविद्यामेसे चिद्रूपको हटकर समते मात्र के लिथे 
श्रुति षे सा प्रतिपादन करती है दस्तुगति बताने के लिये नही । जेन 
कह दिया जातादहै मनत्रिना लगाये सोचना व्यथं है । वस्तुन बिना 
मन को लगाये सोचना श्रसतम्भवङहु। तात्पयं हश्रा करतादहै कि 
तुम्हारी बात देम है मानो किसौ जड पदाथंके दारा करी गईहै। 
यह्‌ प्रकृति कूप न्करीही तीन रगो वालीहै। श्रथवातीनरगोसे 
सभौ रमो को उपलक्षण कर नेनी चाहिये ! इसकी विविघतादही 
लगत्‌ वं चिच्यके प्रति कारण दै) तात्पर्यं है कि भ्रात्मा श्रम उदा- 
सीन है । श्रत सृष्ठि वचित्र्यके प्रति कारश नही बन सकता! यदि 
विया, जोएक दहै { एका), ग्र्यात्‌ सजातोय भेद रहित दै, व्हभी 
यदि सचमुच { एका ) स्वमत भेदसे रहितहो जायेगी ठो जगत्‌ 
वेच का किसी श्रन्य कारणको हेतुत्व प्राप्नहो जयया । चकि 
वेदो मे शिव श्रौर शक्ति के सिवाय किसी श्रन्य कारण का प्रतिपादन 
नही है भ्रत. यातो समग्र चराचर को श्रत्यन्त प्रसत रूपता क) प्रि 
हो जिगी म्रयवा न्यायादिशाखान्तरको श्रपेच्वाकी प्रापि होकर वेदं 
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का स्वत प्रमाणत्व खण्डित हो जायेगा । तीर्थान्तरोमे मतभेद के 
कारण प्रघानको, परमाणुका, कमको, या महाभूतो आआदिकी 
वितिममना प्राप्न होनेमे मृष्टि-वेचित्यश्रसगत दह जायेगा! एेसी 
कल्पना ्रत्यन्न न्याय सम्प्रदाय विष्दधहानेसे श्र्थापत्तिप्रमाराके 
दाराचैसाकायंहै वेसीदहीकारण की कप्पना करके उससे अमिन्न 
भ्रविद्या को स्वीक्ररनाहोश्रेय पन्थाहै। ध्रत पृथ्वी जलतेजकेजों 
रूप कायं मे मिलते ह वहीकारणमेभो मान लेने चाहिये। श्रथवा 
ग्रनन्त कार्यो के प्रतीतदहोनेसे कारणम भौ अ्रनन्तरूपता मान ननी 
चाह्यि । इतना भेद याद र्ना चाहिये किं जीव श्रजके साय ग्रन- 
ननभीहै। परन्तु प्रकृति श्रज हाने पर भी श्रनन्तनहीहै) 


६ बवकरीको निमिन बनाकर प्रप्निहौनं वलि भोगमेप्रीति 
रखना ही उसमे प्रसन्नहोनाह। तात्पयदैकिकारणल्पसेमभीजो 
भविद्यमान हो उसका जन्म श्रसमव है । श्रत कारणरूपसे विद्यमान 
काहीकायंसू्पसे प्रविभाजन होकर व्यक्त होना ही उत्पच्नहयना 
है । बकरा निमित्त है जिससे वकरी प्रविभक्त होती है। यह निमित्त 
बनना ही उससे प्रसन्न होनादहै। जव तक उसमे श्रनुराग नही होगा 
तब तकर निमित्तत्व नही श्रा सक्ता । श्रनुरागके कारणमहीमैदू खी, 
ये मेरे श्रनङ्ल है, इत्यादि ज्ञान उ.पन्न हृति रहते है । तासपयहिकि 
जैसे बकरा बकरी से प्रनुराग होने पर ही उस बनाई हुई प्रजाश्रो 
मे भ्रात्मीयता का श्रघ्यास करतारहै, वेसेदही जीव श्रन्त करण के 
बनाये हुवे वृत्तियो मे श्रष्यास्च करता हे । श्रनादि भ्रज्ञान कामकमके 
वश मे श्रपने स्वरूपानन्द को खोया हृभ्रा विज्ञानात्मा श्रज्ञान के काये 
को भ्रपना स्वरूप सममफलेतादहै यही उश्की बुषमाण॒ता दहै) 


१० श्चन भ्र्थात्‌ पी शेते श्र्थात्‌ सोता है । उसके भ्रनुसारही 
श्राचरण करता है भ्र्थात्‌ उसका सेवन या भजन करता है! उसके 
भनुसरण करकेसोनेमे श्रपनेको स्वस्थ प्रौर सुखी मानतादैयह्‌ 
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भावहै। तात्प है फिस्वय श्रविकारी चिन्मात्र एव लसारके सभी 
घर्मो सेश्रस्पुष्ठ होने परभी प्रकृति श्रौर उसके विवतं पाच कोशो 
मेजलमे चन्द्रकी तरह धुसकरके प्रकृतिके धर्मो को श्रपने धमं 
रूप से स्वीकार करके प्रकृति भ्रौर प्राकृत विकारो का घ्ननुस्रण करके 
सोता रहता है! जेयेलोकमे कोई घनी वेश्य किसी कुम्हारिनमे 
भ्रासक्त होकर उसके साय रहते रहने श्रपनेश्राप को भी कुम्हार सम- 
भने लगता है वेसे ही यहा समना चाहिये । वस्तुतस्तु श्रविच्या निद्रा 
मेसोयाहुवा ही जीव विक्ेपके विकारोसे मानोश्रौर ज्यादामो 
जाता है । भ्र्थात्‌ दुख जड रूपी प्रकत्ति जो स्वय ही भ्रज्ञान ल्प हाने 
सेसोरहीहै उससे तादात्म्यलूप मानकरखुदमी जडश्रौरदुष 
रूप श्रपने ्रापको मानने लगताहै। इसीलिए म्बय प्रकाश हुमा 
हुभ्रा भी श्रपनी श्रानन्दाप्म रवरूपता को न जानकर प्रकृति की जडना 
सं भ्रपने भ्रापको भ्रज्ञानी श्रोर जड मानता दहै, यही बन्धन दहै 

११ श्राचायं एव वेदान्तोके उपदेशसे उत्पन्नज्ञानके दारा 
जिसने श्रविद्यान्धकारका नाश कर दिया) चित्तकेट्राराही भद 
की कल्पना होतीदहै। श्रन मै बद्धस भ्रतिरिक्त स्वय प्रकाश्मानु 
चिदानन्द मात्रर्ह इसज्ञानवालादी यहाश्रन्यपदका वाच्यह्‌। 
प्रथवा प्रकृति भ्रौर उसके विकारोसे उनकासात्तीलू्पहोनेसेमे 
श्रन्य ह, इस विवेकं के द्वारा उत्पन्न वैराग्य वाला। श्रथवामतव्रह्म 
हृ, दस प्रकार श्रपरोक्तकर लेनेके कारण प्रकृति भ्रौर उसके 
विकारो मे भ्रभिमान करनं वाले श्रज्ञानियोसे भिन्नहोने के कारण 
भ्रन्य । श्रथवा श्रज्ञानसे कभीमभीस्पृष्टनहोनेके कारण ईश्वरटो 
यहा कहा जा रहा है । उपयुक्त श्रनुभव वाला श्रपने को ईश्वर से 
भ्रसिन्न ही श्रनुभव करताहै। कुद्धलोग तो भुक्तभोगां जहातिसे 
मुक्त को लेकर भ्रज भ्रन्य सेड्द्धभ्रौरमूक्त दोनो से सिन्न एक तीसरे 
ईष्वर का प्रतिपादन करते दहै! परन्तु इस प्रकारा ईश्वर केवल 
भावना माच्रहोने से प्रविचारित रमणीयहीदहै। 


२८० इवेनाश्वत गो पनिषद्‌ 


१२ ( भुक्त ) भाग लिया है ( भोग ) भोग जिसके साथ उसको 
भुक्तमागा कहने ह । ब्र्थात्‌ उक्षके सर्वङ्खको जानलियादहै) 
ता पयं है स्वं-ह्पब्रह्मके ज्ञान-ह्प श्रम्नि से उसक्ासारा श्रग-प्रत्यङ्ख 
प्रदीप्र करके जनादियाहै। विकारे होरे स यही ससारमभोगका 
कराने वाली है। इमके बिनानिसमश्रात्मा मोग कर्ता नहौ बनता 
है । जिस प्रकारजलकेब्रूदसे भी रहित सूयं रश्मि मे हिलने इुलन 
वाते जवकाभ्रारोप करके मृगतृष्णा दौखती है उसो प्रकार ससार 
घम रहितप्रात्मामे दुख जडब्रादि घर्मो केभ्रारोप के निमित्त 
मही अनथं प्राप्ति है! सम्यक्‌ ज्ञानसे इसकानाशही भोग समाति 
कै प्रति कारण है। 

१३ माया द्ग प्रकृतिसतेतत्पयेदहै जोमन्रकामूव कार्ण, 
यहा म्रावरण प्रर विक्ेपदोनोषूपोकासग्रहहै। 

१४ चिन्मत्रर्पसे बव करदेताहै। ईश्वर तो नित्य श्रबद्ध 
होते के कारण निचय प्रमुक्त भीदहैही, भ्रन वहनमोग भोगनाहैन 
छ्ोटन ही है। 

8 

चूकिसासार दशामे बद्ध प्रौरमुक्तको एक माय देखा जाता 

है श्न बद्धश्रौर मुक्त की व्यवस्था मायासे नही मानी जा सकण, 


देसी कान दहो जाय इसलिये श्रविदेवादिषखूपमे दो शरीर वाली 
रविद्या का वरन वृन्त रूप से परिकल्पित करके जीव मरौर ईश्वर को 
पल्लो रूप से बततलाते हुए भ्रव दूसरा रूपक उपन्यस्त होता है - 


दा सुपण सयुजा सखाया समानं वकं परिस्वजते । 
तयोः अन्यः पिषप्यलं स्वादु अत्ति अनश्नन्‌ अन्यः अमिचाङ- 
शीति ॥ 
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डा =दो | श्न्य = जवः 

सयुजा == माथ साथ रहने वाले" | पिप्पल =वरीपल ल्पी फन कोः 

सस््रायः = दोस्त  स्तरादु स्वाद से" 

स्युप पर = सून्दर पख तराले" (पन्नो) ' श्मसति= खाता है, 

समान = समान ' छयनद्नन्‌ = नही खाति हए,*९ 

चश्र == वृक्न पर । न्य दूसरा (मूक्तया ईश्वर)" 

परिषस्वजाते = श्रच्छी तरह मे, श्रभिचाकशीत्ति केवल प्रका्सित 
ग्रालिगन करते | होना रहना है 
हुए" रहते है । | (देता रहता है) । 

तयो = उनमे से । 

१ द्धौ सुपर्णो सयुजो सल्लायोके म्थानमे द्वा इत्यादि छन्द 
है, दौ भ्र्यात्‌ दोनो, विज्ञानालमा श्रौर परमात्मा! तात्पयंहैकि 
स्वय सारे भेदो से रहितदहोने परभी भ्रषण्ड भ्रविद्योपाचिर्मप्रवेश्ष 
करके उस उपाधिके दारा परिकल्पित बिम्ब प्रतिबिम्ब भावको 
प्राप् हृश्रा ्रात्मा बिम्ब हप से परमात्मा कहा जाता है भौर प्रतिः 
विम्दषय से विज्ञानात्मा । जिम प्रकार ग्राकाश मे स्थित बिम्बष्य 
सूयं चलनादि घम से दून्यहूभाहृभ्रा निमंल प्रकाशल्पसे सबका 
प्रकाशक हुश्रा हुश्रा स्थित है, उमी प्रकार परमात्मा ससार दोषोसे 
रहित, श्रनवच्छिच्च स्वरूप ज्ञानसे सव को जानना दहुभ्रा सवंज्गल्पसे 
रहता है । जल मे प्रतीत होना हुम्रा धयं का प्रतिबिम्ब जल के हिलने 
वाली उपाधियो का पक लेकर उनधर्मो को भ्रनुभव करके जनकी 
मलिनना से मलिन हो जाताहै, उसी प्रकार उपाधि रूप श्रविद्ा का 
पक्षपाती होकर जीव उपाधि केदोषोसे एक होकर उनका भ्रनुमव 
करते हुए पापादि मलो से कलुषित एवं उपाधि कौ क्रियाश्रो के फल 
से मोम वाला होकर विक्ञानान्मा घसारीभ्को तरह श्राचस्ण करता 
है ! यहो दोनो यहा इष्ट है 


२८२ एवेताश्वतरोर्यानषद्‌ 


२ युक्‌ श्र्थात्‌ सम्बन्व । विज्ञानात्मा श्रौर परमात्मा का तादात्म्य 
ही सम्बन्ध है। सदा ही तादाद्म्य सम्बन्ध से रहने से उन्हे सयुजौ 
कहा । बिम्ब श्रौर प्रतिबिम्ब कभीभी श्रलग श्रलग नही रह सक्ते 
यह्‌ स्पष्ठहै। 

३ नित्य उपकायं रौर उपकारक लख्पसे विज्ञानात्मा भ्रौर पर- 
मात्मा के रहने से उनकी मित्रता प्रसिद्धहीहै। श्रथवा ससन 
ध्राख्यान श्र्थात्‌ श्रसिव्यक्ति-कारण होने से वे सखादहै। ध्रविद्याही 
दोनो की भ्रमिन्यक्तिकाकारणदहै। म्रथवा चेतनरूपसेदानेकी 
समान म्राख्या भ्र्थात्‌ प्रसिद्धिहोनेसे वे सखाहे। 

यद्यपि साथ साथ रहने वाले प्राय मित्रभीहूश्रा करतेहैश्रत 
दोनो विश्चेषणो मे पुनरुक्ति लगती हे, परन्तु कही क्ही साथ माय 
रहने पर भी मित्रता नही होती । जैसे वृहस्पति भ्रौर शुक्र मे । प्रसिद्ध 
है कि राहुरव्यो पर वैरम्‌ गुरभ.गेवयोरपि । इसी प्रकार कही कटी 
मित्रता होने पर भी साथ साथ रहना नही होता । जसे शिव भ्रौर 
विष्णु । इसलिये दोनो हौ विशेषण सांक है । जीव ईश्वर से प्रसिद्ध 
है श्रौर ईश्वर जीवसे! अ्रथवा जीव नित्य पालितहै एव ईवर 
पालक । 

४जीवके दो परख धमं श्रौरप्रधमंहेया कमं ग्रौर उपासना) एव 
ईश्वर के कमं फल दातृत्व रौर भ्रनुग्राहकत्व । कोई कोई ईश्वर के 
भ्रविद्या श्रौर शभ्रविद्या के सम्बन्व ष्पी पसोको मानते है। यही पक्षी 
से समानता यहा संकेतित है । विज्ञानात्मा श्रौर परमात्मादोनोदही 
चेत्तन होने से प्ली कहे सये । तात्पयं है कि जैसे प्ली अच्छी प्रकार 
से उडते है जिससे उनके पदचिन्ह्‌ कही नही मिलते उसी प्रकार 
जीव प्रौर ईश्वर के पद चिन्ह कही नही मिलते इसलिये समार 
मे श्रज्ञेयवाद, नास्तिकवाद, पनन्दिग्घवाद, लौकायतवाद श्रनात्मवाद 
म्मादि भ्रनेक वाद प्रचालित होते रै। जोव ज्हासेप्रायादहै व्हासे 
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यहा तक के भी पद चिन्ह नही मिलते एव यहा से जानेकेबादभी 
उसकं पदचिन्हं नही मिलेगे । ईश्वर के पदचिम्हाकी प्रापि के 
लिये तो श्रनादिकालमे साधना करने पर भी भ्राज तक कौ श्रनुप- 
लब्धि प्रत्यत्त सिद्ध दै। यही इनके शोभन पतन या शामन गमनमे 
प्रमाणदहै। 

५ एकही तान्पयहै किदोनो विज्ञानात्मा श्रौर प्ररमात्मा 
श्रविद्या हष्िके द्वारा उत्पन्न हए देहु मे विद्यमान रहते है । श्रथवा 
प्रविद्याटृष्टिसे श्रजिनदेहुमे रहते है। यह्‌ बात दूसरीदहैकिप्र 
मात्मा भगवाते हए रहता है एव जीव गोगते हूए । यद्यपि श्रारमा 
श्रनन्त सुखे स्वश्प है परन्तु बिम्ब प्रतिविम्ब भेदसे किञ्चत्‌ ज्ञन्व 
श्रौर सवज्ञत्व उपाधि के द्वारा नियम्य श्रार नियन्ता भावकोप्राप्त 
हो जातादै। यटी शुद्धि श्रौर श्रशदधि भ्रविद्या के षण्ड भेदसे सम्पन्न 
होत्ती है । 

६ भ्रोवृश्चु छेदने घातु से निष्पन्न होने वाला वृत्त छेदन वसं 
वालि शरीरको विषय करताहै) श्रथवा प्रवरिद्याश्रौर उसका कायं 
ग्रन्नमयादि पन्चकोश श्प श्राध्यात्सिकः, एव प्राकाशादि पच्चमहाभूत 
प्राधिभौत्तिक, तथा इन दोनो के श्रभिमानी श्राविदविकप्रप्च ज्ञान 
सो चिन्न होने के कारण वृक्त कहै जाते है! जिस प्रकार वृच्नभ्रादि 
श्रौर श्रन्तमे बीजरूप होने पर भी मध्यमे बहूत सी शाखाभ्रो, बोजो 
म्रौर फलो वाला हो जाता है" उसी प्रकार भ्रनेक विज्ञानात्माश्रो की 
शाखा वाला, पण्य पापादि ल्प बहुत से बीज वाला, सुखदुखादि 
फल वाल! होनें से भी इसे वृत्त कहा जाता ह । 

यहा स्थूल सूदम कारण तीनो शरीरो को प्रण कर लेना 
चाहिये । श्रथवा कार्योपाचि एवं कारणोपाचि इन दो उपाधियोसे 
प्रग्रहण एव श्रन्यथा ग्रहण रूपी उपाचियो का संग्रह है । यह दोनो 
यातीनो कटने रूपी विनाश श्र्थात्‌ बाधके योस्य होने से वक्त 
कंहे मये । 
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७ परि श्र्थात्‌ सब तरह से ष्वञ्ज परिष्वद्खं घातु से निष्पन्न होने 
के कारण इसका प्रथं लिपटना या भ्रालिद्धन है । एक के विना दूसरे 
की प्रतीतिन होना ही यहा पर परिष्वद्ध है । प्र्थात्‌ यह एक दूसरेके 
भधित है । श्रथवा नियम्यत्व उपाधिसरूपसो एव नियामकत्वं उपाधि 
ख्पसे इस शरीर रूगी वृत्त का परिग्रह करके रहने के कारण इन्हे 
'लिपटा हुश्र? कहा गया ¦ सर्वथा तात्य हिन केवल एकही शरीर 
ख्पी वृच्न पर यह्‌ रहते है वरन्‌ प्रतिक्तण एक दूसरे सश्रमित्नहै। 
विवेकद्िसेकहाजा सकता किप्रत्येक श्रन्तकरण की वृत्तिमे 
प्रतिबिम्ब शू्पसे जीवको ज्ञान होता है, एव उस ज्ञान के साक्षी खूप 
से ईश्वरको ज्ञानहोनाहै। च्रूकि बिम्बरूप साक्षी के प्रतिफलित 
ए बिना श्रन्त करणा मे जीव ज्ञान श्रसम्भव है, एव बिना उस वृत्ति- 
विशिष्ट ज्ञान के साक्लौ-ज्ञान श्रसम्भवटहै श्रत सवथा दोनो परस्पर 
लिपटे हृए ई । 

प कायं श्रौर कार्ण उपाधि वाले विज्ञानात्मा श्रौर परमात्मा 
मस 
भ्रविद्याके कयं श्रहकारके द्वारालिङ्खे शरीरमे श्रमिमान 
करते वाला । श्रहुकारके कारण दही भ्रविद्या श्रौर उसके सम्बन्वका 
पक्षपात करके धमं श्रौर श्रधमं के कलभोक्ता खूपसे श्रपनेको 
मानने वाला ह्येनं से घमं प्रौर ्रधमे रूपो पक्त वाला श्रविद्या, काम, 
वासना श्रादि का श्राश्रय उपावि विशिष्ठ विज्ञानाट्माही यहा जीव 
"पद वाच्य दहै। 

१० सुखदुख लक्ता वाला कमं-फनजो धमं श्रौर श्रघर्मसे 
उत्पन्न होता है । कृष्ण यजुवद की काठकोपनिषद्‌ मे संसार वृत्तको 
पीपल को उपमादी गर्ह) उसी से श्रतिदेश करके शरीरस्पी वृ 
को यहा पीपल मानकर फल का नाम पीपल कहा गया है । 

११ विविध विषयं सेवन की बासना को निमित्त बनाकर विच्चे 
विषय का श्रास्वादन रस सहित करना ही उसमे स्वादुता है । उपभु 
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ज्यमान होकर ्रासक्ति को उत्पन्न करना एवं ्राक्षक्ति से पुन उप 
भोग की तरफ प्रवृत्त होना यही स्वादुता का लक्षणैः इस चक्रकं 
दारा कमी भी वैराग्य की उत्पत्ति नही हो पाती । 

१२ भरविवेकके द्वारादही उपभोग करतादहै, विवेकंसे नही }' 
तात्य है कि विचित्र वेदनाभ्रो का भ्रन्त.करणकी वृत्तिमेजोभ्रनु- 
भव है वह्‌ वृत्तियो से श्रपने को भिश्च जानने से निवृत्त हो जातादहै। 
सुख दु खाकार वृ्तिसे श्रपनेको सुखीदुखी मानना वेसाहीदहै 
जसे जल की तरगो से चञ्चल होने पर सूयं का ्रपने को चञ्चल 
मानना ! 

१३ बिम्ब स्थानीय ईश्वर कमं-फल का! भोग न करते हुए स्वय 
श्रविकृन रहते हृए ही भ्रमि भ्र्थात्‌ सब तरफ देखते हुए भर्थात्‌ सबको 
सत्ता चिच्ा देने हृए भी सवं-ससार चमं शून्य हुभ्रा हूम्रा स्वय-प्रकाश 
रवण्ड ज्ञपि माव्रङ्यसे प्रकाशितहोतादहै। जसप्रकारश्राकाशमें 
स्थित बिम्ब हप सूयं जल धर्मो से रहित रहते हुए ही श्रपने प्रकाश 
से जल भ्रौर उसकी तरद्ध श्रादियो को प्रकाशिते करते हुए रहतादहै 
उसी प्रकार ईश्वरभी प्रन्तकरणकी वृत्ति को प्रकाशित करते 
हुए भी भोगन करते हुए ही बना रहता है ¦ तात्पये है कि श्रहन्ता, 
ममता, श्रभिमानसे रहत होनेसेही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव 
श्रात्मा की स्थिति मुक्तया ईश्वरमेहोतीदहै। 

१४ धम श्रघम पन्नपातता से रहित । बप्र्थात्‌ कमं-फल-गेक्त त्व 
के प्रति निरपेच्च | कार्योपाधिक श्रपने ही प्रतिबिम्ब ₹ूप जीवसे यह्‌] 
भेद दृष है । यद्यपि वास्तविकं भेद नही है परन्तु व्यवहार निर्वाहार्थं 
कल्पित भेद का प्रतिपादन है । 

१५ भ्रच्छो तरह से प्रकाश करतार! परन्तु भोम नही करता 
है। काश्युदीप्रौ घातु से निष्पन्न होने रे सवत्र दीप्तिमानु है, यह्‌ मव 
है । तापय है कि साक्ञीच्पसे समी प्रमताके ज्ञानो को प्रकाशितः 
करते हुए भी उनसे भरस्पृष्ठ रहता है } 
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७ 
विरुद्ध घमं वाले टोने से इनमे सखित्व कंसे होगा ? रेकी शका 
न हो जाय इसलिये विरुद्ध घ मंता प्रज्ञान निमित्तक है एव ज्ञान होनें 
पर विरुद्ध घमेताकी तिवृत्तिहौो जातीहै इसका प्रतिपादन करते 
दए जीव श्रौर परमात्माके स्वरूप का अनुवाद करके जीवे को पर- 
मात्मा के साथ एकता के ज्ञान से मोन्ञको बतलाति हे - 


समाने इत्ते परुषः निमग्नः अनीशया शोचति युद्यमानः | 
जुष्ट यदा पश्यति अन्य ईशं अस्य महिमानं इति वीतशोकः ॥ 


समानेन==एक होः | इंशं = ईश्वर को 

चक्ति =-वृत्त पर ज्र = भजता हैˆ ( तब ) 
छ्नीशया = सामथ्यं रहितता से | श्रस्य = दइसकी 

निमग्नं =फसा हुभ्रा महिमान महिमा को" 

पुरष्ठ --जीव पश्यति--देखता दै ({ साक्ञात्‌ 
मुश्यमान == मोह म पडा हुभ्राः करना है), 
शोचति--शोक करता है, इति इतने मात्र से ही 

यदा = जबः वीतशोकः शोक रहति ( हो 
शन्य = दूसरे ( मित्रको) | जाता है ) । 


१ विज्ञानात्मा श्रौर परमात्मा दोनो के लिये एकही होने से उसे 
समान कहा गया । पुण्य पाप फल भोग का श्रायतन शरीर एक कं 
लिये भोग काम्राश्रयहै श्रौर दुसरे कं लिये भगवनि का। 


२ श्रविचा काम कमं एव उसके फल श्रौर रागादि भारी भारो 
से श्राक्रान्त हृभ्रा हुश्रा भोक्ता, एव पूणं होकर परीमे श्रयत करने 
वाला परमात्मा । इनमेसे जीव दही श्रनीश होने से यहा ग्राह्यहै। 
तान्पयं है कि विज्ञानात्मा ग्रौर परमात्मा दोनो पुरुष षरूप हने प्रर भी 
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विज्ञानात्मा परतत्र होने से भ्रनीश है एव परमाटमा स्वतत्रहोने से 
ईश । स्वषप से यद्यपि विज्ञानात्माभी स्वतत्रहीहै पर श्रविद्यासे 
वहु श्रपने को कर्ता, मोक्ता, युखी, दुखी, ससारो इत्यादि मावोतते 
्म्वतत्र मान जेता है । ¡जस प्रकार जल के चनने या मेले हाने प्रर 
चन्द्र प्रतिबिम्ब मेला या चलने वाला बन जताटहै क्योकिटसीमे 
निमग्न भ्र्थात्‌ दूषा हश" है, उसी प्रकार श्रविद्या के कायं भ्रत्तमयादि 
कोश श्रौर उनके धर्मोमे श्रहृन्ताश्रौर ममताके श्रभिमानसे इवा 
ह्श्रा अपने श्रद्टितीय ईश्वर निज ख्य को तिरस्कृत कर देता है । इस 
प्रकार परमार्थत सवं ससार धर्मोँसे श्रस्पृष्ठ रहते हृए ही ईश्वरही 
श्रविद्या से श्रपने ईश्वर मावकोठक करके श्रपनेको जीवं मानलेता 


दै। उपाधिके धर्मो सो तादात्म्यकर लेनाही उसमे निमग्नहो 
जाना है । जिस प्रकार जलमे पत्थर इब जाने पर वहु पत्थर देखने 
मे नही भ्राता उसी प्रकार भ्रात्मा उपाधिमे इब जानं पर देखने मे 
नही श्राता। पुन जलको निषंलश्रौर श्रचल करलेनेसे जलमे 
पडा हुश्रा पत्थर दीख जातादहै, उसी प्रकार उपाधि को निर्मल श्रौर 
श्वल कर लेने से पुरुष तत्तव का सान्ञात्कारहो जाता है। कर्ता 
भोक्ता कं भ्रष्यास्षसे ही श्रपने स्वतत्र ध्रानन्दलू्पका तिरस्कार 


हाकरर्यै सुखी, र्य दुध्खी एेसी प्रतीति हो जाती है । श्रथवा एसे समम 
लं किं जसे तुम्बी था उद्तारक (श्ण ) के ऊपर भ्रधिकं वजन 
रखने से वह्‌ समूद्र जलमे इबे हुवे की तरह हौ जाता है परन्तु फिर भी 
उपर श्राने कं लिये श्रना दबाव उपर की तरफ फकना ही रहता है 
एव वजन के कम होते ही तुरन्त उपरभ्राजताहं । इसी प्रकार 
जीव देहात्म भावकोप्राप्रकरमै वह देहहीहू एव श्रमुकका पुत्र 
दुबला, मोरा, विद्यादिगुण वाला, श्रमुक देश का, श्रमके काल का, 
प्रादिही हू, एव इन सब उपाधियो से भिन्न कुच नहौ हू, इन मारो 
की श्रधिकता से भ्राज यह्‌ करूरा, कल उसे करना पडेगा, भ्राज पुत्र 
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की रल्ताकरूमा, क्लं भाई को नौकरी दिलाङमा आदि कतंन्य माये 
ते भर्न्त होकर यद्यपि बीच बीचमे इनं सबसे दूटं कर स्वतन्त्र 
हो भ्रानन्द की प्रेरणा श्रन्दर से उठती रहती हं परन्तु उसे पूणं नही 

कर पात । भ्रन्तमेमरजाता हु, एव इन करतेव्य के सस्कारो मे पुन 

उत्पन्न होकर के वैसे ही भ्रन्य सम्बन्धी भ्रौर बन्धवो के साथ मम्बन्ध 
वाला पैदा दहो जाता हं । उसमे ईश्वर भाव स्फुट नही हौ पाता एव 
मै किसीचीजकी सामथ्यंस रहितै, मेराबेटा मर गया, मेरी 
पत्नी माग गई, मेराभारईमेरेसे विसद्धदहोगया मेरा जोनादही 
निरथंक हु, इस प्रकारके दीन भावोको प्राप्त होकर ्रपने श्रापको 
अनीश्वर समता हं । यही पुरुष का व्यावहारिक रूप हं । 

३ श्रनेकश्रनर्थो से श्रविवेककं दारा विचित्र भावो को श्रनादि 
श्रविद्या की वासना कं विलासी से भ्रनेक चिन्ताश्यो का प्रवाह उठाकर, 
फिर उनसे पार न पाकर, विपरीत ज्ञान, यिथ्या ज्ञानः, श्रज्ञान, या 
स्तन्व भावो को प्राप होता रहता हं । विषयोमे रक्तिही इसका 
मूल कारण ह 1 

४ ससारदलूपीशोकका ध्रनुभव करता भ्र्थात्‌ शरीरकी 
स्वस्थता, मन की बुद्धि या रमृत्ति, धन, धर, खेत, पत्नी, पृत्रादिके 
चिना कंसे रहगाश्रौर कंसे काम चल्ेसा इत्यादि रूप से सन्ताप करके 
दुख भोगता रहता है । एव कमं फलो के अनुसार प्रत्त, पशू, पक्लो, 
देव, गन्धवं, ब्राह्मणा, म्लेच्छ भ्रादि भिन्न भिन्न योनियोमे गिरता 
रहता है , 

५. भ्रनेक जन्मो कं शुद्ध धर्मोके एकतरितहो जानेपर किसी 
परम कारुणिक श्री परमहसके दारा उपदिष्ट प्रकार से सत्य, तप, 
दम, शम, श्रप्रमाद, वेदाध्ययन, उपरति, तितिक्ता, धद्धा, समाघान 
से युक्त होकर उपनिषद्‌ विचार मे प्रवृत्त होता है । तव भ्रपने स्वततर 
श प्रकाशको समकर परितुष्ट हुभ्राहुभ्म ब्रह्मरूप बनः 
जातां ई) 
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£ रविद्या से कल्पित श्नन्य भाव समभना चाहिये । वह ईश्वर 
हिरण्यगर्भादियोके द्वारा सेवितदहै। श्रत उसे जुष्ठम्‌ कहा गया। 
थवा सनकादि योगियोके दारा ज्ञात होनेसे नुष्ठ कहा गया! इस 
प्रकार कुञलोगोनेचुष्ठ कोश्रन्य का विशेषण माना है । वस्तुतस्तु 
प्रकृति एव प्राक्त पदार्थो से श्रन्य होनेकेकारणदही उसे यह्य भ्रत्य 
कहा है । 

७ श्रविद्या भ्रौर उसके कायं तथा सम्बन्धो का नियन्त्रण करने 
वाला, श्रविद्या उपाधि वाले विज्ञानात्मा का श्रपना ही आत्मा । व्ल 
रू उपाधि मे रहते हए भी उपाधि विशिष्ठ न होते हए श्रयसारी, 
भूख-प्यासादि से अ्रसस्पृष्ट सर्वान्तर परमात्मा 

८ श्रसेण्ड सुख रूप होने से उसे श्रपना प्रियतम समना ही वास्त- 
विक भजना है । जैसे सेवा के दारा जिसकी सेवा की जती है उसके 
दुखपीडादिदूरहोतेहै, उसी प्रकारमैँब्रह्महु इसमभावनासेद्रंत 
भावना हारा उत्पन्न खण्ड रूपता एव परो्लरूपता रूपी पीडा ईश्वर 
से हट जाती है । यह भजन श्रवण मनन उमयसू्परहै) इमसेवासे 
ईष्वर प्रसन्न होकर श्रानन्दातम रूप मे स्थिर करदेतादहै। 


& मैब्रह्यह, इस प्रकार सबमेएकजेसा, सब प्राणियो के श्रन्तर 
मे स्थितः श्रविद्या जनित उपाधि परिच्छिन्न भाव से रहित ही इसकी 
महिमा है । इसके ढारा जगत्‌ रूप भी श्रविद्याके द्वारा मेरी दही महिमा 
दै, इस प्रकारकाज्ञानदही जाता । श्रवा स्वय प्रकाशमान म्रान- 
न्दात्मा का भ्राविभवि होना ही महिमादहै। श्रथवा मुक प्रत्यगात्मा 
को महिमा श्रनवच्छिन्न स्वरूप ईश्वर ही है! इस प्रकार की महिमा 
को जानतादहै। 

, १० पूवंमे यदाश्रानेसे यहाइतिसोतदाकापरामशं दै । श्थवा 
इति श्र्थात्‌ एति, गच्छति, महिमा को जारा है। श्रथवा इति षं 
पश्यन्‌ स्वं; इस प्रकार श्रपने को सवं व्यापक समर लेता है । 


२६० ष्वेताश्वत रोपनिषद्‌ 


११ श्रवणा मनन के श्रभ्याससे ईश्वर के साथ एकता के भ्रपरोक् 
के द्वारा ससार-कारण श्रविद्याके ध्वसहो जाने पर उसके कायं 


शोक मोहादि से रहि होकेर भवसागरसे पार हुवा कतछ्ृत्य हो 
जाता है। 


ट 

सारे ही वेद इस एकताकेज्ञानमे ही गताथं है । यदि इस एकता 
का ज्ञान कराने मे क्म, उपासना, श्रवण, यजन, देवता, भ्रादि उपाय 
नहोवेतोये सभी व्यथंहोजयेगे) श्रत वे सभीक्रमसे जीवके 
भ्रविद्यासे चे हुए ईश्वरत्व भाव को ही उदुघाटित करते हुए सफल 
होते है। किच्च ब्रहाल्प ईश्वरहोवेददहै। वह्‌ वेद मूल सूपरसे 
तऋ्वाये है । ऋऋवाभ्रोकोव्याख्याही यच्ुहै। ऋध्चश्रोका गानही 
सामदहै। विशिष्ठ क्वश्रोको ही श्रथवं कहते है । इस प्रकार वेद ही 
प्रणी है। एव ऋक्‌ शब्द का श्रथं ब्रह्य हो होने मे समग्र वेदब्रह्मरूपही 
है। श्रत न केवल उपायलू्पसे वरत्‌ उपेयल्पसेभी वेद की साथं- 
कता है । इस प्रकार समग्र विद्या कर्मादिका श्रन्तिम लकय जीवेश्वर 
एक्यज्ञान दही है ~ 
त्वः अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवाः अधि विश्वे 
निषदूः । यः तं नवेद शिचा करिष्ितिये इत्‌ तत्‌ विदुः 
ते इमे समासते ॥ 


यस्मिन्‌ = जिस निषेदु =प्र्वाध्थित हुए हैः 
परमे = पर त = उसको 

व्योमन्‌ ब्रह्म हपीर य ==जोः 

ऋच =ऋचाश्रो केर न = नही 

घ्मश्चरे = भ्रत्तरो मे वेद = जानता है 

विश्वे = सारे ऋ व्रा = (वह्‌) ऋवाश्रो से 
देवा = देवता किया 


अधि ~ प्रच्छी प्रकारसे करिष्यति करेगा ? 


चतुर्थं अध्याय २९१ 


ये = जो * ते=वे 
इन्‌*२ = दस प्रकार दमे = (जीवन्मुक्त) ये१४ 
तत्‌--उस ब्रह्य को समासते = बैठे हुए है" । 


विदु ==जानते है (श्रपरोक्त रूपसे) 


१ च्छ्चाग्रोका श्रधिष्ठन परब्र यहा परामृष्टहै। यहाच्छ्वा 
सोसारेही वेद उपलक्नित है। 


२ देश, काल, वस्तु सब तरह से उच्छृष्ट । तात्पयं है किश्रागे 
बताये जाने वाले श्रत्तरब्रहयका म्रधिष्ठान होनेसे, एवंरूप सृष्टि 
श्रौर नाम सृष्टि दोनो का श्रधिष्ठान होने सो वह सर्वाधिक उक्छृष्ठ है। 

३ यद्पिव्योमका श्रथं श्राकाश होतादहै पर्तु श्ुतियोमे 
प्रायश व्योम शब्दसोज्रहयाका ही ग्रहुख किया जाता है, आ्रकाश- 
स्तट्लिगान्‌ इत्यादि ब्रह्म सूत्रो मे इसका स्पष्ट निर्दच है । वेसे श्राकाश 
मे बादलादि के बरसने एव घूलादिकं द्वारा मलिन होनेपरमभी 
प्रसगताका बना रहना एवं सबके श्रन्दर व्यापक रहते हुए भी 
भ्रखण्ड बना रहना, श्रादिकी ब्रह्यसे समान धमता होने से लान्- 
सिक प्रयोगता समनी चाह्यि । सप्तमीमे व्योमनुका प्रयोगतो 
वेदिकटहै। 

४ तऋचाभ्रो से पाद बद्ध वणं लिये जाते है! यहा सब वेद उप 
लल्तित है । यद्यपि निव्थात्मना एकत्व वबन्ति ऋगादीनां कहु कर 
तेत्तिरीय भाष्यमेस्पष्ठही सवेज्ञ शक्रनेश्रात्माएव वेदो की एकता 
का प्रतिपादन किया है तथापि यह स्पष्ट कि प्रसिद्ध वेदो की शब्द 
राशि केवल इस भ्रात्म तत्तवं की भिन्न भिन्न शक्तियो को व्यक्तं करने 
केकारणदही वेद कही जाती है। यदि यहाऋव से यह्‌ शब्द राशि 
इश्होतोभी जिपपरम व्योमरूपी श्रत्तरमे ऋच भ्रौर देवा 
निषेदु, एेसा भ्रस्वयर बन ही जायेगा, फिर भी छव क्रा मुख्यां लेने 
मे श्रिक्‌ स्वारस्य प्रतीत होता है, क्योकि ईश्वर की प्रप्य मूत्ि वेद 


२६२ एवे ताद्वत रो निषद्‌ 


की शब्द राशिही है) एव जिस प्रकार मूतिसे सूतिमान्‌ काज्ञानं 
होता है उसी प्रकारवेदसे ईष्वर का ज्ञान होता है । व्यवहार मे मूति- 
मान श्रौर मूर्ति को श्रथवा देवदन ग्रौर उसके शरीरकोनैसेए 
मानकर मूति या शरीरकी पूजासे मूतिमानु या देवदत्त की पूजा 
मान ली जाती दै टीक उसी प्रकारवेदकी पूजासे ईश्वर की पूजा 
ह्यो जाती है । शम दमादिसे युक्त होकर गुरुमूुखसे वेदका श्रवण 
ग्रौर उसके रथं का मनन दही उसकी पूजाहै। भ्राजकल कु लोम 
वेद की कल्पित पत्थर की मूतिएव कृं दूसरे लोग वेद की पुस्तकं 
को बहिया सुनहरे जिल्दमे मढाकर घटेभ्रारती सो पूजा करतेर्हु। 
यह्‌ सब वेद की पूजा नही वरन्‌ मखौल है । 

५ तेत्तिरीय उपनिषद्‌ की शिक्तावत्ली के द्वारा यह्‌ प्रतिपादित 
किया गयारहै किश्रथं कौ प्रधानता स्वीकार करने पर भी अत्र 
ग्रहण मे प्रमाद भनुचितदहै। बहुत बारवेदके तात्पयंको प्रघान 
मानकर लोग मत्र सहिता को गौण माननेतेहै। परन्तु बिना श्रन्नर 
ग्रहण के तात्पयं-ज्ञान म्रसस्भव होता है एव मिथ्याज्ञान जनकमीहो 
जातारहै। श्रत वेदाक्ञरोको पूणं सयम के साथ सुरक्षित रखने की 
परम्परा के विना उसका श्रथज्ञान वेसाहीहै जैसा किसी की परात्मा 
को सूखदेने के नाम पर शरीर की उपेन्ञा करना। 

जिस पक्ञमे श्रत्तरेको परमेकं साथ भ्रन्वितं कियागयारहै 
वहा तो जिसका त्षरणा वही ह्येताएव जो सवंव्यापकरहै उस नित्य 
ऋचाश्रो से प्रतिपाद्य भ्रत्तरक्रा ही ग्रहण हैँ। कवल ग्रक्तरे कटहनेसे 
प्रव्यक्त की प्रापि हो सकती थी उसको हटाने के लिये व्योमन्‌ पद 
का प्रयोग दहै। 

६ वेदोमेन कवल समग्र ज्ञानको देने वाली शब्द राशिकी 
भ्रधिष्ठानता है वरन्‌ श्रथ प्रप्चकीभी है । यहा विष्ण, श्रग्नि, इन्द्र 
भादि देवता, प्रथवा चश्चुरादि इन्द्रिया, श्रथवा पमहाभूत रूप विराट्‌ 
एव सूतम प्रप्चरूप हिरण्यगमं श्रादि सभीका समग्रहहै, 


चतुर्थं अघ्थाय २६३ 


७ जिसब्रह्यरूपी वेदमे येसभी भ्रश्ित हूए हुए र्हतेहै, 
श्रथवा उस परमेश्वर कं स्वामिप्वमे श्रवस्थित हए हृएदेवग्ण 
रहते है । श्रथवा ग्रधिकतासे समश्िख्यहोने के कारणं सबं प्रकार 
से अ्रवस्थित रहते है, भ्र्थात्‌ व्यवहार जगत्‌ के श्रधिपति बने हुए 
रहते है क्योकि इन्ही के द्वारा जगन्‌ का सालन परमेश्वर करते है । 

८ उश्च वेदत्रयबेद्य, शब्दश्रौर श्रयं के श्रधिष्ठान रूप, चिन्मत्र 
तत्वकोश्रात्मरूपसे जानना ही यहा सकेतितदहै। 

€ ऋगादिके स्वाध्याय एव तत्प्रतिपादित कमं, उपासना, 
शमादि, श्रवण, मनन आ्आदि का श्रनुष्ठान करके शुद्ध हृश्रा साधक । 


१० परमात्मासे दूर करके मीमासकादिको की तरह्‌ केवल वेदा- 
श्ययन, कमं भ्रौर उपासना से श्रथवा विना श्रथं जाने केवलवेदका 
अध्यापन करानेसे। तात्पयेहै कि जीवेश्वर की एकताके ज्ञानक 
विना शब्द-ब्रह्म का ज्ञान निष्फल ह । 

११ यहा प्रश्नार्थक न होकर भ्रा्तेगाथंक है! श्र्थात्‌ पाठ मात्र 
सार होने के कारण प्रयोजन कौं श्रसम्भवता है। 

१२ जीव-शिव को एकता करने वालो का कनाथंत्व बताते है। 

१२ इत्‌; इत्थ व! छन्द! निरथंको घ! । 


१४ छह ब्रह्म इस प्रकारका श्रपरोन्त करने वाले यहा उपस्थित 
पदाथं के लिये प्रयुक्त होने वाले इम पद के द्वारां सकेतित है । भ्र्थात्‌ 
जिन ब्रह्मविदुवरिष्ठो का शरीर हमको प्रत्यत सिद्ध होवे उनका 
सकेन है । 

१५ कृताथं होकर सं भ्र्थातु भली प्रकार से च्चास्ते प्रानन्द 
स्वरूप से बंठेहुएहै। यद्यपि स्वरूपसे वे सर्वव्यापी हैँ तथापि 
यावत्‌ प्रारन्व लोको का उपकार करते हए शरीर मे श्रास्तन रखते 
है । भगवान्‌ गौडपादने भी ज्ञानी के चल श्रौर श्रचलदोबेवने को 
जगहे बताईदहै। श्रयवा स्वक्पसे निरतिशय अआनन्दभावमेजो 


२६४ ए्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


स्थिति है उसको ही सम्यक्‌ शरासन कहा गया है । श्रथवा जो भ्राज 
(इमे) जीवन्मुक्त है वे ही फिर ( समास्ते ) विदेह मुक्त होकर भली 
प्रकार ब्रह्मे स्थित हो जायेगे। यहा भली प्रकार से तात्पयं वेश 
विशा की निवृत्तिसे है। 
€ 
शब्द श्रौर ध्रथं का श्रधिष्ठान होने पर भी जगत्‌ का कारण प्रकृति 
या परमाणु श्रथवा श्रौर कोई हो ेसी सभावना होने पर कहते है -- 


छन्दांसि यज्ञाः कतवः वतानि भूतम्‌ भव्यं यतर्‌ च वेदाः 
वदन्ति । अस्मान्‌ मायी शुजते विश्वं एतत्‌ तस्मिन्‌ च अन्यः 


मायया सन्निरुद्धः ॥ 

मायी = मायावान्‌ महैश्वर' श्रस्मान्‌° = (तथा) हमको", 
छन्दासि = गायत्र्यादि छ्न्दः. पतत्‌ = इस 

यज्ञा == यज्ञ, विषश्नं = विश्वको 

कतव = क्रतु,“ खजते = प्रकट करता है । 
जतानि = तप्तः" च=भ्रौर 

भूत रतीत, तरिमन्‌--उस जगत्‌ जालमे 
भव्य भविष्य,. | न्य =दूसरा (जीव) 

च शरोर | मायया मायासे 

यत्‌ = जो ( कुद्ध भौर भी ) सनिरुद्धं = भली प्रकार वन्वन 
वेदं! ==वेद से जकडा हृभ्रा है । 
वदन्ति बताते ह 


१ क्रुटस्थहोनेपरभी मायाकी उपाधिसे उसमे सवं सरष्टुत्व 
उपपच् होने से उसे मायी कहा गया । यदिरेसानकियाजातातो 
सान्नात्‌ ईश्वर मे ही जगत्‌-कारणता भ्रा जाती । अज्ञात ब्रह्य ही मायी 
पदकाव्राच्यहै। ज्ञात होने पर वह्‌ मायी नही कहलायेमा । 


चतुर्भ अध्याय २६१५ 


२ नियत भ्रक्तरोसे ठाक्नेके कारणदहीये छन्द कहै जातेहै। 
इनसे सभी वेदो को उपलन्नणा कर लेनी चाहिये । 

३ ज्योतिष्ठोमादि सभी यज्ञोका सग्रह श्रथवा युप सम्बन्धसे 
रहित विहित क्रियाभ्रो को यज्ञ एव यूप सम्बन्ध वालो को क्नु माना 
जा सकता है । वस्तुतस्तु पाक सस्थ श्रसोमक सपशवक यज्ञ कहे जाते 
है, एव तद्‌ भिद ससोमकं ्रपशवक क्रतु । 

४ सभीयज्ञोको पूवं पदसो लेने पर क्रतु भर्थात्‌ सकल्प से उपा- 
सनाश्रोका सग्रह करना होगा । भ्रथवा यज्ञ सम्बन्धी क्रियाश्रो को 
करने मे जो मानसिक सकल्प करना पडता है वहू क्रतु पद वाच्यहै। 

५ श्रत की निन्दा न करना, सत्य बोलना, ब्रह्मचयं, कामना- 
त्याग श्रादि वैदिक व्रतो का सग्रह है। श्रथवा किसी किसी यज्ञमेजो 
विशिष्ठ नियम बताये गये है, जैसे भोजन कान को छोडकर पानी न 
पीना, केवल दूष ही पीना, भ्रादिश्नादिव्रत। 

६ वेदमे प्रतिपादित पशु, दही, घृत, श्रादि पदाथे । तात्पयं हैँ कि 
उपयुक्त चीजे भी वेद प्रतिपादित है जो मुख्य होने से गिना दी गई है। 
परन्तु जो नही गिनाई गहै वे सब मी यहासग्रहु कर लेनी चाहिये । 
ग्रतीत श्रौर भविष्य भी वैद प्रतिपाद्य इसलिये है कि यज्ञादिकेदारा 
ही यह्‌ प्रपश्च स्थित रहता है । यहा विहित भ्रौर निषिद्ध दोनो कर्मो 
का सम्रहुहै। 

७. अस्मात्‌ मा यीत्यपिच्छेदः 1 भ्द्कतात्‌ बह्यण इत्यथे । 

ठ, हम यजमान रूप जीवो को । श्रवा शवेताश्वतर महषि का 
वचन होने से वेद सम्प्रदायप्रवत्तंक ऋषियो को । 

६. समष्टिव्यष्टि कार्य-कारण रूप विश्व जाल मे! तात्पयं है कि 
ईश्वर ही इस सृष्टि को बनाकर उसमे बधा हुवा भ्रन्यवत्‌ प्रतीत होता 
है एसा वेद बताते है यहु पूर्वंसेश्रन्वय कर लेना चाहिये! भ्रथवा 
भ्रविद्या से श्नन्य हवा हवा उसमे जकड जाता हे । 


२९६ ए्वेताष्वत रोपनिषद्‌ 


१० श्रविद्या के वश्च होकर भ्रपने को अरन्य माननेसे ससार समुद्र 
मे घूमतादहै। श्रात्मा ग्रौर ईश्वर के तादात्म्य-ज्ञानसे रहितिदोनाही 


पन्य बन जना है। पूवे मन्त्रसे धमंस्मौर भ्रषमं हूपी पक्तवाला 
विज्ञानात्मा यहा इष्है। 


१० 
भाया श्रौर मायावी को बताते है - 
मायां त॒ प्रतिं विधात मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
अस्य अरवयवभूतैः तु व्याप वं इदं जगत्‌ ॥ 


मायां =माया को मस्य = इसके ४ 

तदी त=ही 

परकृतिं = प्रकृति," द्रषयवनूते =ग्रगल्पोके द्वारा 
पःयिन = भायावीको । इद्‌ पट्‌ 

तु=हौ | सब=मारा 

महेश ्र = महेश्वर | जगत्‌ जगत्‌ 

विद्यात्‌ = जानो, । व्यक्तम्‌ =भरादे) 


१ जगत्‌के उपादान कारणषूपसे जिसकिसीभी नामस 
वेदान्तो मे प्रतिपादित किथ। जाय वह्‌ वस्तुतः मायाही ह । भ्रथवा 
प्रकृति स्वप्रावको कहते है । मायाहो ईश्वर का स्वभविहै। माया 
पर्थान्‌जोनदहौउसरूपसे प्रतीत होना । विश्वमे कोई भौ पदार्थं 
भ्रपने शुद्ध स्वरूप से प्रतीत नही होता। सोना मटर श्रादि सभी 
किसीनक्रिसी श्रकारमे ही मिलतेहै। इससे पता चलतादहैकि 
इसका मूल कारण भी इसी प्रकारकाटहोगा।! एक होते हए अनेक, 
चेतन ह्येते हुए जड, द्रष्टा होते हए दृश्य भादि सभो उसके स्वभाव 
परत्यत्त सिद्ध है। 


चतुर्थ अध्याय २९७ 


२ जिनकिसीभी शब्दोसे सृष्ठिकर्ता, नियामकः सह्‌।रक, अनू 
ग्राहुक का वणेन वेदा मे मिलता है उत ऽबनामोसे महैश्वरकाहौ 
प्रतिपादन है । अद्वितीय भ्रानन्दवन हू्पी देह वाला स्वूपश्रौर 
स्फुरण देकर माया का श्रधिष्ठानसरूपसे उपकारक दहै । अग्नि, इन्द्रः 
वरण, विष्णु, ब्रह्मा श्रादि ईश्वरो को श्रपेक्ता भी महान्‌ होने से इसे 
महेश्वर कहा गया । यही इन देवनाघ्रा का एव समग्र विश्व प्रप 
काएक मात्र प्रररययताहै। 

> तस्येति वा पाड । 

४ मायाके वशसेही परमेश्वरमेप्रत्यक्तनाको प्रतीति होती है। 

५ जिस प्रकार महाकाश का घटाकाश श्रगहै श्रथवा सयं का 
दपे शस्थ प्रतिबिम्ब श्नग दहै उसी प्रकार यहा समना चाहिये । हाथ 
पैर प्रादिकी तरह श्रशत्वको कल्यनातो सर्वथा श्रसगतदहै।! इस 
प्रकारके जीवोसे यह्‌ सारा जगत्‌ व्यप्र है यहु तोप्रत्यक्न सिद्धी 
टै । किञ्च रस्सीमे सपं कत्पितहोनेमे सपंकोभी रस्सीकाश्रव- 
यवकहाजां सकताहै। इस प्रकार द्रष्ठा श्रौर दृए्यं उमयविध जगन्‌ 
मे महेश्वर को व्यापि म्रव्यासके द्वारा बन जातीहै। श्रय श्रखण्ड 
ब्रह्य केएकदेशमात्रमे (इद) विविध ज्ञानोसे जाने वाला चेतन 
भ्रचेतन रूप जगत्‌ विद्यमान) यहा श्रवयवत्व को गोण कल्पना 
समभ्ना चाहिये । ताच्यं है किएकदेशका कायं रूपसे परिणत 
होने परभी दूसरेदेशमे कारण ख्पसे महेश्वर भ्रविष्ठातादही बना 
रहना है ! यह्‌ देश भेद कल्पना भी मायासे होनेके कारण उश्षको 
भरखण्डता को निवृत्त नही करती ! इस प्रकार यहा विवत्तंवादसेही 
सगति करनी चाहिये परिणामवाद से नहो । सारे प्रपचक) माया 
का विवतं बता कर सम्यक्‌ द्शंनके हारा बाघ्य बतनेकायही 
तात्पयेहै कि मूमृश्चुको एकोत्म ज्ञनके लिपेही यत्न करना 
चाहिये । 


२६८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


९९ 
जगत्‌ के सहसो कारण प्रव्यक्नसे भी सिद्ध दहै एव श्रन्य तीथे- 
करोनेभीसिद्धक्यिहै। फिर एकमत्र मायोको हीकारणरूप 
से जानने काक्या लाभ? इस शक्ाको हृटाते है - 


यः योनिम योनिम्‌ अधितिष्ठति एकः यस्मिन्‌ इदं सम्‌ चवि 
च एति सवेम्‌ । तं इंशानं बरद देवं इवय निचाय्य इमां शान्ति 


श्रत्यन्तम्‌ एति ॥ 

य =जो त=-उसः 

पक = एक महेप्वर वरद्‌ ==वर देने वाले 

योनि कारणः देडय = स्तुति के योग्यः 

योनि --कारणमे दशान नियामक 
अधितिष्ठति-श्रधिष्ठित रक्ता है, | देनं = महादेव को 

च-श्रौर निचाय्य = श्रपरोत्त रूपमे देखं 
यरिमन-जिसमेः कृर 
इद्‌ यद्‌ * दमा = जीवन्मुक्तो मे प्रत्यक्तरूप 
सर्ग = सारा से देखी जाने वाली? 
सम्‌ (पति) = सहत होता दै" | शान्तिम्‌--शान्ति को 

च=भ्रोर श्मत्यन्तम्‌ = पूरी तरह से" 
विन्=विविध भावको एति पा लेताहै)। 


पति प्रप्र होता हैः 

१ माया विनिमुक्त भ्रानन्दंकधन। 

२ वीप्सासेप्रत्येककारणका मावहै। तास्येदहै किवहन 
केवल महा सगं मे मूल प्रकृति का भी भ्रधिष्ठाता है वरन्‌ श्रवान्तर 
सर्गा मे आकाश वायुश्रादिके हाराभी वही सृष्टि करता है) भरत. 
उयके सिवाय श्रौर किसी मे भी वास्तविक कारणता नही है । विवेक 
च्ठिसेतो कुम्हार इत्यादिमे भी उस कायं करण उपाधि केद्वारा 
वास्तविक कारणतातो चेतनश्रात्माकीदहीदहै। इसीलिये यद्यपि 


चतुर्थ अध्याय २६६ 


सामान्यदृष्टिसे भ्राकाश से वायु उत्पन्न हुंभ्रा ्रादि श्रुतिया है परन्तु 
वहा भी श्रौत मततो यहीहै किज्चाकाश उपाधिवाला होकर वायु 
को, एव वायु उपाधि वाला होकरश्रग्निको बनाताह। काल 
सवत्सर, प्रजापनि, नारायण श्रादिजो कारण वेदोमे यत्रतत्र भ्राये 
है वे सबभी इसी न्यायसे महेश्वरकीही कारणता का प्रतिपादन 
करते है प्रथमाध्यायके तुततीयमत्रमे इसे बतायाजा चकारह) 

श्रथवा प्रथम योनिसे कारण एव दह्टितीय योनिसे कायं-रूप 
उपाधि का सग्रह किया जा सक्ता है, श्र्थात्‌ कारण श्रौर कायं दोनो 
उपाधियो मे स्थित हुवा वही वास्तविक कारण है। भ्रथवा इन्द्रादि 
कारणो कोभी ज्ञान शक्ति श्रौर क्रिया शक्ति देने वालादहोने के कारण 
वृही वास्तविक कारण है । किसी किसीने तो य श्रयोनि योक्तिःएेसा 
पदच्छेद करके योनि रहित श्र्थात्‌ कारण रहित योनि श्रथति मूल 
प्रकृति को ग्रहण किया है । श्रथवा योनि भ्र्थात्‌ स्थान । भ्रन्तर्यामी 
रूप सो श्रध्यात्म श्रधिदेव, भ्रधिभूत श्रादि स्थानोमे श्रधिष्ठित होकर 
उनका नियमन करता है । श्रथवा देव, पशु, मनुष्य, स्थावर, जगम, 
प्रादि योनियो मे भ्रधिष्ठित होते हए भी हिरप्यगर्भादि योनियो मे एक 
भ्रद्वितीय खूप से श्रधिष्ठित बनाही रहतार्है। 

३ श्रधिष्ठान कारण के प्रतिपादनसे यदपि वहु भेद शुन्य वं 
कारण कारण सिदधदहो गया तथापि यहु निमित्त-कारणवादसे भी 
सगत हो सकता है । भरत॒ प्रभिन्न निमित्तोपादन कारणता के प्रति- 
पादन के लिये श्रुति प्रवृत्त होती है) जगत्‌ कारण रूपी भ्रधिष्ठानमें 
ही उसका सहार बताने से उपादान कारणता सिद्ध हो जाती है) 

४ विविघ प्रतीतियो से जाना जनि वाला । 

५ सम्‌ श्रौर वि दोनो उपसर्गोके साथ एत्ति क्रिया पदकां 
सम्बन्ध हैं । अ्रानन्दघने वपुमे उपसहार कालमे यह सारा जगत्‌ 
सम्‌ पति सगच्छत्ते पेक्यं याति; लीन हो जतादहै। सुषुप्तिमे 
श्रानन्द खूप से एकता भ्रनुभव सिद्धहै एव प्रलयमे शाख सिद्ध 


२०० वेताश्वतरोपनि षद्‌ 


भ्रथवा समेति भ्र्थात्‌ जाना जाता है । एव वि एति का प्रधव्ययहो 
-जातारहै, नष्ठद्ो जाता है । अ्रयवा सम्‌ एति भ्र्थात्‌ सम्यक्‌ गच्छति, 
स्थित्तिकरतादहै भ्रौरवियाने विविध भावको प्रप्नहोकरनष्हो 
जाता है श्र्थात्‌ टुकडे टुकडे होकर नष्ट हो जातादहै। चकारके द्वारा 
एति का सम्बन्ध दोनो तरफ लग जातादहै। इस प्रकार सुष्ठि, स्थिति, 
प्रलय तीनो का वहु कारण है यह्‌ बता दिया । 

६ उपर कह हए काररए़ शूप को । 

७ भोगभ्रौर मोत्त श्पीसभी वरोकोदेने वाले। भक्तोकी 
श्रभिलाषा पूणं करना उनका स्वभाव है यह भावदहै। 

८ वेद, पुराण, इतिहास, सभी एकमात्र साक्षात्‌ या परम्परा 
सेउसी की स्तुति करते हैश्रत साघकोके लिये उसे छोड करश्रौर 
किसी की स्तुति करना भ्रवाञ्छनीय है| 

£ बुद्धिके द्वारा निश्चयटहोनेसे यहाच्छज्ञान का सकेत करने 
की इच्छा से निश्चय करके ( निचाय्य ) शब्दका प्रयोग क्रिया है। 
स्थात्‌ श्रसभावना श्रौर विपरीत भावनाको हटाकर निश्चयसरूपसे 
मै ब्रह्म ह एसा सात्तात्कार से दशन करके । 

१० स्थितग्रज्ञादि लक्षणो को सुनने से जिस शान्ति का परोक्त 
ज्ञान होता है जीवन्मुक्त के व्यवहार को देखकर वही प्र्य्न चिद हो 
जतीदहै। यदा श्वेताश्वतर महर्षि मानो श्रपनेको ही विषय करके 

-बतलाते है कि इस शान्तिको तुम प्रव्यक्तत्रन्‌ देख लो । ग्रयवा सुषुप्ति 
-समाधि मे इसका प्रत्यत् होता है । सुषप्निमेतो सर्वोपरमं लक्षण यह्‌ 
शान्ति सावंजनिक प्रव्यक्त का विषयहै। 

११ तत्त्व ज्ञान से भ्रविद्या एव उसके कायं की निवृति से पुनरा- 
वृत्तिं रहित श्रानन्दधन एक रसता कौ प्राप्निदही श्रानस्द को श्रतिशय 
प्राप्ति है । यही मोक्तनाम की शान्ति श्रे निषहपित की जयेगी । कु 

न्नोग भर्विष्यमे निह्प्यमाखहोनेसे इसे इमा कहा गया एसा भौ 
मानतेहै। 


चतुर्थ मध्याय 3० 


१२ 
सूत्रात्मा को श्रविरत श्रपने सामने देने हण उसका प्रसाद प्राद्र 
करके श्रखण्ड तत्त्वज्ञान की सिद्धि के लिये प्राथना करते है - 
यः देवानां प्रभवः च उद्धवः च विश्वाधिकः श्रः महर्षि; । 
हिरण्यगभम्‌ पश्यत जायमानं स नः बुद्ध्या शुभया 
संयुनक्त्‌ ॥ 
इस मत्र म पश्यत जायमनन को छोड कर श्रवशिष्ठ सव वृतीया- 
घ्याय के चतुथं मन्व से सममः लेना चाहिये 1 वहा धातु प्रसाद के 
लिये यह्‌ मन्त्र पठित था । वहु रुद्रही हिरण्यगमं को जायमान उत्पन्न 
होते हए पश्यत देखता हे या देखा ! यहा प्रात्मनेपद वैदिक प्रयोग 
है । पश्यत श्र्थात्‌ पश्यत्‌ । तात्पयं है श्रवान्तर सगं स्थिति प्रलय 
कर्ताल्पसो एवं वेदं प्रवतंक स्पसे वहु हिरिण्यगभं को देखत 
रहता है । 
१२ 
यः देवानां अधिपः यस्मिच्‌ लोकाः अधिश्रिताः, 
यः ई त्रस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय इविषा बिधेम ॥ 


य जो (महेश्वर) ' द्विपद = दो पैर वालो (व) 
देवानाम्‌ = समष्टि देवताश्रो काः चतुष्पद चार पैर वालो काः 
धिष =श्रधिपतिः (है)  इशेः==शासनकरताहै। 
यस्मिन्‌ = जिसमे । कस्मै == उस श्रानन्द रूप ब्रह 
लोका = परिदृश्यमान जगत्‌? ¦ देवाय = महादेव के लिये 
अधिधिताः = श्रध्यस्त है ` हपिषा = हवि से 

यः = (एवं) जो | चिम परिचर्या करतें है" ।, 


शस्य = इनः 


२०२ एवेताश्वत रोपनिषद्‌ 


१ ब्रह्मा, विष्णु, श्रगिनि ्रादि समष्टि कायं उपाधि वालोका 
सग्रह है । इसी प्रकार मूल प्रकृति रूपी कारणोपाधि वाले हिरण्यगभं 
कामी यहासग्रहुह। व्यष्टिदेव इद्ियादियोको भीयहाले लेना 
चाहिये । लेकिन ततु ततु देहस्थ इन्द्रियो को न लेकर समष्टि चक्षु 
समष्टि श्रोत्र इत्यादि का सग्रह करनाहै। बृहदारण्यक भाष्य मे यह्‌ 
स्पष्र क्रियागयाहै किभ्राकाश्चकी तरह इन्द्रिया भी व्यापकहीहै 
एवनजोदेहमे चक्षुरादि इन्द्रिया प्रतीत होती है वह्‌ केवल उनको 
अभिव्यक्ति का स्थलहै, 

२ उनको भ्रधिष्ठित करक उनका पालन करने वालाहोनेसेही 
-उसको श्रधिपति कहा गया । 

३ भूरादिलौके भी थहा लिये जा सकनेहै। वे भी कमं के फन 
रूपसे ही उत्पन्न होते है। श्रत लोक्यन्त इस व्युत्पत्ति से दृश्यभूत 
सारे पदार्थो का सग्रह उचित है। 

४ श्रोत-प्रोतसरूपसे श्रधि भ्र्थात्‌ ऊपर प्राधितदहै। श्रर्थात्‌ वे 
इसमे श्रोतप्रोत है भ्रौर वह्‌ इनमे श्रोतप्रोत है । ्रथवा यह सारा परि. 
दृश्यमान जगत्‌ उसी को श्रमिव्यक्ति होनेसे उसीका ( भ्रधि) 
ग्रधिक करूपसे श्राधित स्पहै। ये सभी पारमाथिकन होने से 
अध्प्रस्तहे। 

५ देवताश्रोके दारा परोन्नो को नियन्त्रित करता है, यह्‌ बताया 
थां। श्रव प्रत्यन्त जो व्यष्टि उपाधिया उक्षकाभी वह्‌ नियामक है 
यह्‌ बल्ताते है । 

६ दोपैरोसे चलने वाले मनुष्य पक्ञो श्रादि। विवेकीकी दृष्ठ 
मेतोम्रथंश्रौर कामडइन दोसेदही गति करने वाले को द्विपद कहा 
जाता है । भर्थात्‌ जीवन मे श्रपने समग्र कार्यो के प्रति जिसकादृष्ि 
कोण केवल श्रथ प्रोर कामकाहोवे सभी द्विपद दहै। 


चतुर्थ भ्रध्याय ३०३ 


७ गाय, हाथी श्रदि व्यष्टि उपाधिका श्रभिमान करने वाले। 
विवेकदष्टिसे घमं, श्रथ, काम, मोक्ञ; इन चारोके द्वारा जीवन 
चलने वाले! भ्र्थातु जो श्रपने कार्यो एव उनके फलोमे इन 
न्चारो दृष्ठियो को सामने रखते है । यदिये प्रथं इष्टनहोतो षट्पद 
(1058608), श्रवद (4110698), शनपद ((न@0119०06) श्रादि का 
सग्रह नही हो पायेगा । 

८ ईश दषे इत्यत्र छ्ृान्दसस्‌ तकारलोपेन ईश इति सिद्ध , 

& कंका श्रथ सुख प्रसिद्धदहै।श्रोक ब्रह्य इत्यादि श्रौत प्रसिद्धि 
सेकः का श्रथ ब्रह्यभी होताहै। कायकी जगह कस्म तो वेदिक 
प्रयोग है । भगवानु सायणाचायं तो यहा वंदिकषए कालोप मानकर 
एकस्मं श्र्थान्‌ उस भेदशून्य परमात्मा को ग्रहृण करते है । किसी 
किसी ग्रन्थमे तस्म पाठ भी मिलतारहै। इसपक्षमेतो यके 
साथ सीघाही श्रथं लग जातादहै। 

१० महेश्वर के श्राराघनभूतद्र्योके द्वारा ।येद्रभ्य श्चौत चर 
पुरोडाशादिभी हो सक्ते है श्रथवा श्रौपनिषदू मन, प्राणं आदिभी 
हा सकते है । उप्रलक्षणा से तान्त्रिक पून चन्दन श्रादिका भी ग्रहण 
कर लेना चाहिये । वस्तुतस्तु श्रपने व्यक्तित्व की ही हवि ईष्ट होती 
है । पदाथं व्यागभी ममतात्यागको पृष्टुकरनेके लियेहै। 

११ हम परिचर्या कर सकं, यह्‌ प्राथंनाहै। तात्पयेहै कि कमं 
रूसेतोहम विधि का पालन करते है, परन्तु उसे ईश्वरापंण बुद्धि 
स श्रनुष्ठित नही कर पाते । ईष्वर की कृपासे ही ईश्वरापंरा बुद्धि से 
कमं करने की योग्यता भ्राती है। शनं शनं सारेही कर्मो को जब 
साधक ईश्वरार्प॑ण बुद्धि से भ्रनृष्ित कर सकता है तबज्ञानमागंका 
सिह द्वार खललजाताहै। प्राथंनाके द्वारा यहु ध्वनित किया {कि 
महेश्वर वद्धं पितामहादि की तरह श्चप्रयोजक नही है । पूवं मचे 
द्वारा यह ध्वनि हयो सक्ती थी कि उसने हिरण्यगर्भादियो को उत्पन्न 
क्या परन्तु गरव कृष्धभो करतेमे भ्रसमथं है । उसको व्यावृत्ति इस 


२३०४ श्वे तरवतरोपनिषद्‌ 

मन्वसे कर दी गरई। मुभृष्ुभ्रोके द्वारा सम्यक ज्ञान केश्रधिकारकी 

सिद्धि के लिये महेश्नर की प्राथंना करनी चाहिये यह्‌ तात्पयं है । 
१४ 

घरत्मारिष्छच्मं कलिलस्य पध्ये विश्वस्य सष्टारम्‌ अनेक- 

रूपप्‌ । विश्वस्य एकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिम्‌ 


अत्यन्तम्‌ एति ॥ 
कलिलस्य = कलिल के विश्वरय-- जगत्‌ के“ 
मध्ये = मध्य मेः पक एक ही 


सुच्मातिसूदमम्‌--वारीक से | परिवेष्टितार =व्याप्न करने वाले 
बारीक | शिच == शिवकी 

विश्वस्य = जगत्‌ के ्षात्था = जान कर 

खष्ठार == बनाने वाले को शान्ति~शान्निको 

अनेक रूपम्‌--श्रनेक रूप वाला» | श्चत्यन्तम्‌ पूणं तरह से 
( एव ) | पति जाता है । 


१ श्रविद्या एव उसके कायं रूप दुगं को गहन दहौनेके कारण 
कलिल कहा जाताहै) श्रथवा सृष्टिके पुर्वंक्ञणमे शिव का ईक्षण 
क द्वारा शक्ति की तरफ उन्मुख होने का भावभी कलिल कटा गया 
है । श्रथवा जगत्‌ के श्रारम्म कालमे जल के बद बद को पूर्वावस्था 
केनिल उदक को भी कलिल कहा जाता है } श्रथवा शोणित एव शुक 
के सगत होने परजोक्ञण भर के लिये प्रभिन्न स्थिति ( 7201९ ) 
बनतो है उपे कलिलक्हारहै। इस क्षण मेही भ्रात्मा का श्राध्यास्सिक 
बन्धन प्रारम्भ होताहै जो समग्र सृष्टिका कारणदहै । विवेकद्ष्टिसे 
तो जब जबद्रष्ठा का दृश्यसेसयोगहोताहै तच तब ज्ञानकलिल कीः 
स्थिति हो जातीटैएव वासनादिके ह्वाराश्रागामीसृष्टिकाकारण्‌ 
जननजातीदटै। भ्रत रवरूप का श्रज्ञानदही वास्तविकं कलिल दहै। 


२० चतुर्थ भ्रष्याय ३०१ 


२ श्रन्तस्साक्णी स्पसे स्थितै भ्र्थात्‌ विचार के विना दधिष 
रहता है । 

३ यद्यपि परमात्मा की जगत्‌ चक्रमे सूक्मतास्पष्ठहै फिरमभी 
पुथ्वी से श्रव्याकृत पयंन्त उत्तरोत्तर सदम, सृदमतर सूदमतमरूपसे 
महाकारण महामायासे भी चतु तत्त्वकी दसुच्मता बताना यद 
भ्रभोष्टहे। 

४ उपादान; उपादेय, निमित्त; नसित्तिकादि भेदो से श्रनेकसरूप 
वाला 1 वस्तुत प्रत्येक योनिकलल मे स्थित हुश्रा हुभ्रा ही वहे जगु 
वेचिच्यकादहेतु बनता दहै । उन उन कायं करण सघाततोके हारा वहु 
श्रनेक कारण रूपो वाला एवे ग्रनेक कायं रूपो वाला भी प्रतीत्त होत 
रहता है ¦ परन्तु इन प्रनन्त रूपो को धारण करने पर भी इन उपा- 
धियोके मायिकहोनेकं कारण उनसे श्रसगही बना रहता है। 
भ्र्थात्‌ श्रनेक उपाधियो से उसमे श्रनेकन्व है, स्वह्प से तही । 

५ पहले विश्वस्य का यहा फिरसे ग्रहा विश्वके गोणाथंकी 
निवृत्ति के लिये है । परमात्मा विश्व को श्नन्दर श्रौर बाहर दोनो तरफ 
से स्वरूप श्रौर स्फुरण देकर प्रविष्ठश्रोर राविष्ट होता है, यह्‌ 
भावहे। 


१५ 


सृष्छि का बनाने वाला एव परिष्ठा व प्रविषठ होने पर भी विश्व 


करो स्थिति का कर्ता विष्णु, मनुथा श्रन्थ राजाहोगे इसशकाकी 
निवृत्ति करते है -- 


सः एव काले सवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः 
यस्मित्‌ युक्ताः ब्रह्मपयः देवताः च तम्‌ एवं ज्ञात्वा शरत्यु- 
पाशान्‌ किनि ॥ 


१३०६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


स =-= वह्‌ (महेश्वर) यस्मिन्‌ = जिसमे" 
विश्वाधिप ससार का भ्रधि- | युक्ता = (योग करके) जुडे हुवे" 
पति (एव) बह्मषेय ब्रह्मि 


सकवेमूतेष॒ सारे प्रणियोमे |चन=्व 
गूढ == (गन्तर्यामो खूप से) दपा | देवता = देवता 
हु म्रा | एवम्‌ == इस प्रकार 


पव = ही तम्‌ = उस (शिव को) 

काले स्थित्ति काल मे कटवा = जान कर 

भुक्षनस्य जगत्‌ का सल्युपाशान्‌ =मृल्युके पाश्चोकोः 
गोक्षा == पालक है"। दिनि काट देते है"° | 


१ श्रध्यात्मादि भेद मिन्न जगत्‌ कास्वामी एव ब्रह्मासे स्तम्ब 
पयेन्त समष्ठि-व्यष्िरूप सबभूतोमे साक्तीखूणसे प्रविष्टहृश्राभी 
म्रद्विनीयानन्द रूप से दपा रहता है । इस सरूपको विना छोड हुए 
ही वह्‌ इसका रच्च बन जातादहै। यह्‌ बतलनेके लिये ही टव पद 
है । भ्र्थात्‌ जगत्‌ से हजारो गनाबडाहोनेसे एकश्रशसे इन सब 
प्राकार वाला बनकर भौ वह्‌ पालक बन सकता है । 

२ जीवके कर्मोके परिपाकका समय ही स्थितिकलदहै। 
श्रतीत कल्पो मे मी जब जब जीवोके कर्मो का परिपाक शमययथा 
तब तब वही गोप्रा था, यहु भाव है। 


३ कमं के ्नुसार सुखदुखदेने वालाहोनेसे ही वह इसका 
पालक या र्षक कहा जातादहै। तात्पयंहै किं कमं का फञ् उत्पञ्च 
नहोतो कमं फल सूपलोकका नाशहो जाय, एव विनाक्र्मके 
क्रम फ़न सूप लोको की उत्पत्तिहोतो श्रकृतः, भ्रभ्यागम, नेषस्य, 
नैचुण्यश्रादि नेकं दोषभ्रष्ठहो जाय । भन इन दोषोकीप्रा्िन 
हयौ यही विष्व का रक्षण है । 

४ चिदुधनानन्दघन शिव ही यहा दृष्ट है जिसमे से श्रक्षेव विशेष 


अतुर्थभ ध्याय २०७ 


नष्ठ हो गये हैँ । यस्मिन्‌ ब्रह्म्षयः देवताश्च युक्ता त क्त्वः, रेषा 
ग्रस्वय भी सम्भवहै। तब तात्पयं होगा कि जिस महेश्वर मे ब्रह्मि 
व देवता भौ हेय भाव से जड हुए है उस परमात्मा को श्रपना स्वदय 
जानकर तर जाता है! 

५ बहा भरादिभी उपाधियोके द्वारा रहित होकर श्रपने शिव 
स्वरूप को भ्रपने से एक करके जानते है । भ्रयवां यस्मिन्‌ सतिख्स 
परमात्मा के कृपाकूप से स्थित होने के कारणदही योग का श्राश्रयख् 
करके ब्रह्मादि प्रवृत्त होतेर्हैः श्र्थात्‌ एकष्य ज्ञान के लिये सवं कमं 
सन्यास श्रावश्यक है, एव साघक के ज्ञान प्राप्र होने के पूवंही देह 
पातादि विध्न श्रनेपर सवनाशकौ प्राप्तिहो सन्तीह) भरण्ठु 
महैरवर उसका पून उच्थानहीकरतेहै कमी गिरने नहीं देने, इस 
स्श्चियकेकारणही योग मे परवृत्ति सम्भव दहै, 

६ जोश्वाह्यण धतीन्दरिय द्रष्ठा हो उन्हे ब्रह्मि कहा जातादहै जेस 
सनक, सनन्दन, सनतक मार, शुक, वामदेवादि । इनसे देवर्षि भ्रौर रन- 
बियो की भी उपलच्तणा कर लेनी चाहिये । श्रथवा जह्य च श्ुरयश्य 
एसा पदच्छेद है। ब्रह्म भर्यात्‌ ब्राह्यण एव ऋषि श्र्थात्‌ वशिष्ट, 
गृत्समद श्रादिजोवेदके मतव्रद्रष्ठाहै। ऋषि गोत्र प्रवतंकहोनेसे 
गोहन है एव इसीलिये उनका ब्राह्मणादि कोई वणं नही माना 
जा सकता । 

७ हिरण्यगभं श्रादि भराधिकारिक पुरुष! यहा देवताप्रोसे 
रासे श्रते वाचे चकारसे देय, गन्धवं श्रादिका भो सग्रहुकर 
लेना चाहिय । 

८ श्रपरोच्न साच्लात्कार्‌ करके । 

& श्यै तम इत्यादि श्रूतियोसे श्रविद्याही मृत्युर टन 
काम, क्रोधः; कमं श्रादि दही पाश है वस्तुत यदि मृत्यु का भ्रथं रषि 
प्राख-वियोग भी लिया जयत्तो उस्केभी पाश प्रविद्धा, काम, कमं 
ही है क्यो किश्रविद्या, काम, क्मंकेद्वारादही मृत्यु मारती ह, 


३०८ एवेताश्वन रोपनिषद्‌ 


१० जीव रौर शिव की एकता रूपी श्रग्नि वासना एव उसका 

कारण श्रज्ञान रूपी गाठकोजलादेता हैं, 
१९ 

यद्यपि सप्रपञ्चता की प्रतीति है तथापि उपाय से निष्प्रपश्चता 
की प्राप्ति करनी चाहिये - 
पृतात्‌ परं मण्डम्‌ इव अति छर दमम्‌ ज्ञात्वा शिवम्‌ सर्व-भूतेषु 
गूढम्‌ । बिश्वस्य एकं परिवेषटितार ज्ञात्वा देवम्‌ उच्यते 
सवंपाशेः ॥ 


धरतात--घी से विश्वस्य = विष्व के 

पर ऊपर एकः = एकं सात्र 

मरडम्‌-- मण्डः परिवेशितार व्याप्त करने वाके 
इव की तरह्‌ को 


्मतिसस्नम्‌ = श्रन्यन्त सूचम रूप | देवदेव रूप वाले 

कोः | शिर्बं=शिव को 
क्त्वा ~ जानकर ज्ञात्वा = साक्लात्‌ जान करर 
सवेमूतेष = सारे प्राणियोमे | सर्वेपाशे =सन पाश्चोसे 
गदम्‌ = चि हुए रूप कोर (तथ) । मुच्यते = मुक्त हौ जाता हैः । 

१ जैत दहो के ऊपर जमी हूरई मलाई दही का सार होती है उसी 
प्रकार धी श्र्थात्‌ द्रवीभूत श्राज्यके उबाल कर बरफ श्रादिसे भ्रति 
शीध्चव्डा करनेपरजो ऊपर मलाईकी तरह जम जातादहै वह्‌ 
उसका उकत्कृष्र सार मण्ड कहा जाता है। जिस प्रकार यहु श्रव्यन्त 
सारहयेनेसे खाने वलिकी परम प्रीति का विषय होता है उसी 
प्रकार शिवमभी समग्र साधनाप्रोका सारभूत होनेसे युमृश्ुधोकी 
परम प्रीति का विषय है, यह्‌ भाव है । जिस प्रकार गायसे सीधा इस 
मण्डको प्रप्र नही किया जा सकता वरन्‌ गायसे दूषः दूष को उबाल 
कर जमन डालकर दही, दही को मथ कर मक्खन, मक्खन को 


चतुर्थ अध्याय ३०६ 


उबालकेषीएवधघीको उबालके मण्डप्राप्र किथाजाताहै। जेषे 
यह्‌ युक्ति केवल भ्रनुभवो श्राप्र पुरुषो से जाननी पडतीदहै केसेदी 
शिव प्रापि के रसिक साघनोको गुरुके द्राराही जानना पडता है। 

जेते गायके शरीरसे वेकर धृत पयंन्त मण्ड जब तक श्रलग 
नही हये जाता तब तक उन सभी चीजोमे श्रोत प्रोतलू्पसेभरा 
रहता है वेसे ही श्रानन्ड स्वल्प शिव बन्धनावस्था से लेकर जब तक्‌ 
बरह्मनिष्ठुता नही होती तब तक सभी श्रवस्थाश्रो मे निरतिशय प्रीति 
का विषयं बना रहता है । 

२ श्रनिशयश्रणु रूप सरे प्रप कासार । महाकारण होने से 
एव समग्र पुरुषार्थो का अन्तिम लच्य हौनेसेभी इसे भ्रति सूच्म कटा 
गया । श्रथवें श्रथर्वैवेदीय श्ङ्गियाके म्रनूसार विश्व-विसद्‌से 
तेजस्‌-हिरण्यगभं तद्येक्तया प्राज्न ईश्वर सूर्म ई ' इसकी भी शरपेन्ता 
समग्र विशेषो से रहित शिव सूचमतमरहै। इसंसखूपसेही कह सारे 
चराचर जगत्‌ मे विद्यमानदहै) 

३ देव, मानव, दानवे सभी जन्तुश्रो मे कमं-फल-भोग-साक्षी रूप 
से प्रत्यक्ष विद्यमान होने पर मी उनके द्वारा तिरस्कृत हृश्रा हृश्रा होने 
से ईश्वर मूढहै। तातसयंहे कि सबदेहोमे रहते हृए भी वह॒ देह 
वालान रह्‌ करश्रन्तर्यामीरूपसेही बुदधिका साक्षीहोनेसे विना 
श्रव मनन के पकड मे नही भ्राता । 

४ ज्ञात्वाकादा बार कहना भ्रस्य किमी साघन को व्यावृत्तिके 
लियेदहै। श्रवा श्रवणके दारा श्ट ज्ञान एव मनन निदिध्यासन 
के द्वारा दृढ ज्ञान इन दोनो ज्ञानो को बताने के लियेहै। विवेकरष्ि 
से प्रथम ज्ञात्वासे त्व पदाथं से लक्तित भात्माका ज्ञान एव द्वितीय 
ज्ञात्वा से उस शोधित त्व पदाथं को शोधित तत्‌ पदाथं से एक करके 
जानने को लियागया ह! 

५ श्रविद्या श्रौर उसके कायं रूपी सक्तारपाश्र बाधितहो 
जते है) 


३१० श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ 


१७ 
ईंड्वर को जीव भाव प्राप्निको बत्तते है - 
छ षः देवः विश्वकमां महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निषिष्टः ¦ 
हदा मनीषा भनसा अभिक्लप्तः ये एतत्‌ विदुः अश्ताःते 
भवन्ति | 


षज "यह ' पतत्‌ इसको 

देव = महादेव | इदा प्रेम सेः 

विश्वकमो--सव कर्मो को करने | मनीषा = बुद्धि से,९ (एव) 
वालाः | मनसा = मन से* 


महात्मा = महात्माः भिक्लुत्र =जान करः 
सद्या <= हमेष्ा विदु = भजते 
जनानां = लोगो के ते~वे 

इदे - हदय मेर श्रखुना श्रमर 


सश्चिविष्च घुसा हुवा वेठा है" । | भवन्ति हो जाते है । 
ये-जो 

१ सभी विश्वरूपी कसको करनेके कारण वह विषश्दकर्माह 
भर्थातु सबको उत्पन्न करने वाला है । भ्रथवा विश्व अर्थात्‌ सवं । 
भिन्न भिन्न उषाधियो से जहा जहाजाकुठुमीहोस्हारहै वहाष्ही 
कर रहा दहै) श्रथवा मायाके सहारेसे विश्व इसका काथं ह श्रत 
अहु विश्वकर्मा कहा जाता है । 


२ नो महानु हो भर्थात्‌ व्यापदो एव ध्रत्माहो शे महात्मा 
अर्थात्‌ सवं ग्यापो कहते हँ । इसमे उसकी प्रजापति भ्रादि ते ग्यविरे- 
कठा प्रतिपादित कर दी! ध्र्यति महाकाश्च स्थानीय हरा हूभ्रा वह 
रहत्ता है 1 महात्मा मानने पर वह्‌ किक्ती देश्रान्तर मे रहता होगा, 


चतुर्थं अध्याय २११ 


श्रत यह्धाभ्राकरके भी कभी कमी बुद्धि का विषय बनता होमा, इस 
काको हटाने के लिये श्रागेश्राने वाला हदय पद दहै) 

३ सर्दकाशमे जो जल पात्रकीतरहदहै' 

४ जलमे चन्द्रकी तरह उसकाप्रवेशदहै। हूदय भ्र्थात्‌ लिंग 
शरीर के तादात्याभिमान के साथ, एव उसका सान्ो बनकर दोनो 
प्रकारसे वह्‌ विद्यमानदहै) 

५ हूर हरणे घ,तु से निष्पन्न होने के कारण नेति नेति इप्यादि 
निषेध उपायो से जिसका हरण कर लिया गयादहै। 

६ यह्‌ पुरषाथं है श्रौर यह म्रपुरुषाथं, य्हुश्रात्मादहै श्रौर यह्‌ 
भ्रनात्मा, इम प्रकार की विवेक बुद्धिसे। 

७ विचार-साध्य सवं-सात्तषी कूप एकत्व ज्ञान से । ब्रथवा हृदा 
प्र्थात्‌ हू्पुण्डरीक के महारे से मनीषा श्र्थातु जिस बुद्धि के सकल्पं 
जीते लिये गये है उसके द्वारा) मनसा श्र्थात्‌ मननके द्वारा श्रू 
ब्रह्मास्मि ठेसा श्रनुभव करके 1 


८ श्रद्धितीय श्रात्मश्प से भ्रमि प्रकाणित प्र्थात्‌ भ्रभिन्यक्त 
करके । 

यद्यपि महाप्रकरण के भ्रनुसारपूर्वोक्तश्रथंदही भ्रयिक समीचीन 
है फिर भी शकरानन्दस्वामीने यहाहूदाके पूवं सवंगत की हृदय 
सल्निविष्ठता कंसे, एसी श्रा्का करके हदा प्रादि श्रषली को उत्तर 
माना है । सभवत उनका तात्पये यह्‌ है वह्‌ विश्वकर्मा रौर महात्मा 
होने पर भी हृदा श्रन्‌ भावनाग्नोमे मनीषा श्रवात्‌ बुद्धिसे एवं 
मनसा श्र्यात्‌ सकल्प विकल्पो से जीव रूप बनकर श्रमिक्लप्त भर्थात्‌ 
कल्पित हो जाता है । तव तात्पयं होगा कि परमेश्वर ही जीव रूप से 
कल्पित हरा ह इसको जानकर जो प्रत्येक भाव, संकल्प श्रौर बुद्धि 
वृत्तियोमे उसी परमात्माको उन वृत्तियोसे विशिष्ट हुश्राहुश्रा 
मानकर भजता है वह मृक्त हो जाताहै। वस्तुतस्तु एक उत्तरणं 


३१२ श्वेतार्वत रोपनिषद्‌ 


भक्रियाहैश्रौर दुसरी श्रवनरण प्रक्रिप्रा । हर हालत मे जब तक प्रेम, 
उुद्धि, मनक्रे सकल्प विकल्पो का! एकमात्र विषय शिव नही बन जाता 
तब तक कृताथेता रमभव है। 
१ट 
पारमाधथिकटृष्ठिसेसबकालोमे द्रंतशुन्यताही है - 

यदा श्रतमः तत्‌ नदिवानरात्रिःन सत न च श्रषत्‌ शिवि; 
णब केवलः । तत्‌ अक्षरम्‌ तत्‌ सवितुः वरेण्यम्‌ प्रज्ञाच 
तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ 


यद्‌१'==-जबया जिस श्रवस्थामे । केवल =प्रकेला 
अतम प्रविद्यान्धकारर नही | शिष्र शिवः 
होता | पव=हो है,^ 
तत्‌ = तब या उस प्रतस्थामे | तत्‌-उहु (शिव) 
नन । श्मक्षरम्‌ = प्रविनाशो- (एव) 
दिवा दिन । तत्‌ = उस 
। 
| 





न=न सवितु सृष्टि कर्ताका (भो) 
रान्नि = रात वग्श्यम्‌ = पूज्य हैर 

नन च -भ्रोर 

खत भावः । तस्मात्‌ = उस (शिव) से? 
न=न । पुराणी = प्रनादि सिद्ध 
असत्‌=ग्रभाव हैः | प्रज्ञा = ग्रात्म विद्य!*2 

च = परन्तु | प्रखता = निकली श्रौर फली है" । 


१ यद्‌ तम इति दीपिका पाट । श्रस्मिन्‌ प्ते तत्‌ तम यदान 
इति वत्यमाणो नकार गछडखलान्यायेन सम्बध्यते । अथवा 
यस्याम्‌ शअवस्थाया तमः श्ररम-स्वरूपेण श्रवस्थितो मवति इत्यथे । 
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२ यद्यपि भूत, भविष्यः वतमान तीनो कालो मे मुक्ति सुषु 
भ्रोरप्रलयकी तरह ही शिवङक्ुटस्थ श्रसगही है तथापि जाग्रत्‌- 
स्वप्न मे सर््ितीय"व का श्रवभास होने से यह्‌ निश्चय नही हो पाता। 
श्रत सब श्रवस्या श्रौर सबकालोमे निर्भेद होने परभी जिस 
ग्रवस्थाया कालमे भेद रहितताकी प्रतीतिहै उसका सक्तहे। 
प्रलय, मोन्ञादि मे ह्िनीयता कौ श्रवधारणा हो जाने पर जाग्रत्‌ स्वप्न 
मे सद्वितीयता का प्रतिभास ्रान्तिमे है एव द्रत चुन्यतता पारमाथिक 
है यह निश्चय हो जाता है । प्रकरण बल से यहा वियावस्था ही लेनी 
पडगी जिसमेतमकाबावहोगयादहै। 


३ जिसमे तमनहो उसे श्रतम कटेगे श्रत शिव तच्वकोही 
यहा भ्रतम कहाहै। चूकिप्राप्न होने पर ही निषेय सा्थेकहोताहै 
प्रत यहा न्किवसे बाघ लेना चाहिये । अर्थात्‌ तच्वमस्यादिं 
वाक्य से उत्पन्नज्ञानके द्वारा ्रविद्यारूपाततमका नाश श्रर्थात्‌ बाघ 
हो गया है जिस श्रात्माका । यहातमसे श्रावरण श्नौर विक्षेप दोनो 
की बीज शूप श्रविद्याको लेना चाहि्यि। 


४ श्रन्धकारके श्रभावमेदिनकीप्राप्नि दहो जाती है ग्रत उसका 
निषेध भ्रावश्यक है । तमन रहने पर भीदिननही है इसके द्वारा यह्‌ 
बताया कि जड प्रकाश कृत प्रकाश श्रौर श्रप्रकाश का प्रदन यहा नही 
है वरन्‌ चेतन प्रकाश काही प्रसमहै। प्र्थात्‌ जड प्रकाश खी दिन 
श्रौर रात्रिदोनोका बाधहौो जातादहै। जड-प्रकाश ओर भ्रप्रकाश्च 
दोनो ही चेतन मे भ्रध्यस्तहै। 

५ भाव रूपी कल्पना भी उसमे नहीरै। श्रथवा सत्‌ से कार्ये 
कारणात्सक प्रत्यय विषयता ले लेनी चाहिय । तात्पयं है किप्रकाश 
के रहने यानरह्ने परमभी कारणयाकायंयादोनोलूपतो होगे? 
उत्तर दहै किकारणभश्रौर का्थंदोनोदही है" इस ज्ञान का विषय नही 
बन पाते भ्र्थतुन कारणमे सत्ताकाभ्रारोप रह्‌ जताहै न कायं 
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मे । श्रविद्याहितुसे ही कारम श्रौर कायं शित्रमे श्रध्यस्तहोते है 
एव भ्रविद्या निवृत्त होने पर दोनो भाव निवृत्त हो जाते हैं । 

& यदि काय-कारण दोनोनहीठै तौ सबका श्चमाव या अ्रसत्ता 
ही वहा हेगी यह्‌ शकानदहौ जाय इसलिये कहाकि कायं-कारण के 
प्रभाव की कत्पनामीवहानहीदहै। जेमे कायं कारण सत्ता मे कल्पित 
हैवेमेदही ऊग्ये-कारण का माव भी कल्पिनदहै। 

७ बौद्धोकी तरह सवं जन्यता की तत्तवह्पतासे प्राप्ति का निषेधं 
करमै के लिये यह्‌ पददहै। 

८ श्रविद्यादि विकल्प शून्य प्रथवा ज्ञना-ज्ञय श्रादि भेद शून्य) 
तात्य है कि श्रावरण शक्तिके द्वारा यै प्नज्ञानी श्रानन्दात्माको नही 
जानता इस प्रकार का प्रत्यन्त भ्रनुमव, एव्म ही स्वय प्रकाञ्ष-रूप 
होने से श्रपिष्ठान हप श्रात्माके प्रावि्भविका स्थल, इम प्रकारका 
शाख प्रत्यत, एव इम भेद से विक्तेप श्रौर सावना के द्वारा भेद निवृन 
होने से श्रानन्द रूप मे स्थित होकर इनकी निर्वीजता, इन संब विशेषो 
से रहित यदा केवन पदकावाच्यहै। 

६ तिषेवावधि करनेसे प्राय निविशेष्र तततवका स्वह्य ठक 
जाता दै! इसीलिये सबके श्रधिष्ठान रूपी तत्त्व को शिव शत्दसे कटा 
गया जो मगल भाव का वाचक है। मानवको सव मगल भावनाश्रो 
का परं विकसित रूपदही प्रषिष्ठनका स्वकरूपरहै, यह्‌ भावदै। 
विशेषो का निषेव श्रषिष्ठान को विशेषो से एवं उनके योग से ्रघिक 
बताने के लिये है न्यून बताने के लिये नही । श्रत भ्रौपनिपद्‌ सिद्धान्त 
साधकको श्रहश्रिकी ( ५९०68) पृशंनाकी तरफनले ताह 
भ्र्हा-शुल्यता को तरफ नही । बौद्धो का चरन्धवादं इसके विपरीत तत्त्व 
मीमा ( अथभणञ८१) प्रह मीमाक्ता ( ए्55 } सौन्दयं- 
सोमासा ( +© ०8 ) सभी को सून्यनाकी भ्रोरले जातादहै) 
यह्‌ गात दूसरी दै कि भ्रतेक भ्रपरिपक्‌व वेदान्ती विन्ञेपकोन सहने 
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के कारणा त्वरौषधि ( ९०७ ४५010०6 ) के रूप्‌ मे शून्य वाद क 
सेवन कर जेते है । परन्तु यह्‌ वेदान्त के विष है' 

१० शुद्ध स्वभाव से श्रतिरिक्त भौर सबकी व्यावृत्तिकरनेके 
लिये यहु पद है । 


११ उपयुक्त शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करते है श्रथवा वह 
शिव वत्पद का लच्याथंदहै यह्‌ सावदहै। 

१२ समस्त परिच्छेद शुन्यहोनेसेही वह्‌ नित्यदै 

१३ तत्सविनर्वैरेर्यम्‌ के द्वारा गायत्री प्रतिपाद्य तत्त्व का निदेश 
है । भावै कि गायत्री के प्रथम पादका श्रथ तत्‌ पदका वच्यश्रार 
खच ही समभ्ना चाहिये । यहा श्रत्तिघन्य वेद स्वय दही गायद्रीका 
भ्र्थं कर रहा है । जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला श्रादित्य मण्डलं क! 
प्रभिमानी हिरण्यगमं काभी वही वरेण्य धर्थात्‌ श्रेष्ठ पूज्य ह । तात्पर्यं 
है कि सवका उत्पादक होने पर भी सविता उसीकावरणकरताहै 
ज्यो किसविताका वह श्रधिष्ठनदहै। म्रथवा यहुमभीष्वनिहैकि 
मुमुक्षुभ्रो के द्वारा वह्‌ जगन्‌ का उत्पादक है, इस भावस वरण करने 
के था प्राथंना करनेके योग्य है, ्रथवा सवित अर्थात्‌ शार भरसचित्‌ 
ज्ञान देने वाले वरेण्यम्‌ भ्र्थात्‌ श्रेष्ठ गुरु रूप स सम्भजनीय है । 


१४ वह्‌ पूर्वो काभीपूर्वंतरगुरुहै) एव ब्रह्मा का भी उपदेशक 
है (५।१८ ) । श्रत उस परम शुद्ध परमत्माके दाराही वेदविद्या 
रूपी भ्रात विद्याका प्रसार दहोनेसे यह्‌ सबके द्वारा उपादेषद। 


चरू कि वह्‌ श्रानन्दात्मा है इसलिये उसमे प्रसृत विद्या मी श्रानन्द प्रद 
हणी यह निविवाद है । 


१९ श्रनादि परम्परासे प्रात्र होनेंके कारम वह्‌ पुराणी कही 
गई । ध्रथवा प्राचीन महर्षियो के लिये भी ( पुरा } वह्‌ विस्मय जनक 
एव नयीदही थी ( नव एव ) ¦ भावै कि श्रात्मन्ञानं जन्म सरण के 
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चक्र को नष्ट करने वाला होने से जिप्तकोज्ञान हो गया उसका पुन- 
जन्म सम्भव नही । किच्च श्रान्मविद्या ब्रह्मनिष्ठ मे सुप्रसिद्ध होने 
परमभी सामन्यलोगोको हमेशा नर्दही लगतीदहै। अथवा प्राचीन 
कालमे भी पुरापि नव भ्राज नवीन कालमे होने वाली की तरह्‌ प्रहु 
ब्रह्मास्मि इस वृत्ति से उत्पन्न प्रमिति ठीक इसी प्रकारकोहीथी। 


१६ श्राचायं के उपदिष्ठ तत्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न होने 
वाली बुद्धि । 

१७ साधन चतुष्टय सम्पन्न श्रवणा मनन युक्त श्री परमहसोमे 
पणं रूपसेव्याप्नर होने से उसका फलाव हुध्रा । श्र्थात्‌ दक्जिणामूति 
खूप से जिस श्रात्म विद्या को उपदिष्ठ किया गया वह्‌ भ्राज भी भ्रनादि 
परम्परासे फली हुई विद्यमान दै । 


यदा तमः पाठ मानने पर प्रलयावस्था मे विच्मान ्रविद्याका 
ग्रहण होगा । इसमे ऋग्वेदोक्त नाखदासीत्‌ नो सदासीत्‌, तम श्रासीन्‌ 
तमसा गृढमग्रे भी श्रनुग्रहीत हो जाती है। तात्पयं है कि हिरण्य- 
गर्भादि सभी कार्यं उस समय तम श्र्थात्‌ श्रविद्या मात्र हूप से विलीन 
थे ! इसीलिये दिन-रात, का्यै-कारण;, भाव-श्रभाव श्रादिका भेद 
नही था। वह श्रविद्या भी केवल श्र्थात्‌ श्रभि् होकर शिवमेही 
लीन थी ! इसं प्रकार शिव शक्ति सामरस्य का सकेत है । दोनो उस 
काल मे म्ममिन्चथे यह्‌ भाव है। ईइसीलिये वेदास्त सिद्धान्त श्रन्तिमि 
तत्व को एक न कह कर प्रद त कहता है । यही तत्‌ शब्द का वाच्य 
ह । एव सबका सविता प्रर्थात्‌ उत्पन्न करने दाला होने से उपासको 
दवारा वरणीय रूप बाला है । तत्‌ भ्र्थात्‌ तब भ्र्थात्‌ सृष्टचुन्भुल होने 
परं उसी शिव तत्वसे पुराणी ्र्थात्‌ श्रनादि सिद्ध नियत क्रम 
स्वरादि विशिष्ठ वेद विद्या ( प्रज्ञा ) पुरुष निश्वास की त्तरह विना 
प्रयास ही प्रसृता भ्र्थात्‌ उत्पन्न हुई था निकली । 
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९१६ 
इस प्रकार किसी भी उपाधि से परमेश्वर को यदिनही समा 

जा सक्ता तो फिर उसका ज्ञान भ्रव्यन्त दुष्कर हो जायेगा । श्रत 
श्रनन्त माता पिताश्रोसेभी अधिक वात्सल्य वाली भगवत्ती श्रुति 
रूपाख्प॒ लिंग सूति का, एव नामका साधन शू्पसे प्रतिपादन 
करती है - < ॥ 

न एनम्‌ उ्वेम्‌ न तियश्चम्‌ न मध्ये परिजग्रमत्‌ ! 

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नामि महत्‌ यशः ॥ 
बनम्‌--इस ( शिव तत्त्व को) | यस्य -जिक्षकाः 


तन महत्‌ = परिपुरं 
ऊर्वम्‌ = उपर से, यश = यश-रूपः 

तन्त नाम नाम (श्रमिधा) दहै 
तिर्यव्न्वम्‌ नीचे से, ( तिरे ) | तस्य उसकी 

नन परतिमा = मूत 

मध्ये = बीच मेर नही 

परिजश्रमत्‌ = पकडा गया । ्रस्ति~-हे । 


१ तात्पयंहैकि किसतीभी दिशसे निरश एवं निरवयव शिवं 
तत्तव को बुद्धि के द्वारा नही समा जा सकता । उपाधियोसे परि- 
कर्िपित होकर करटस्थ शिव की ऊर्ध्वादि दिशाभ्रो मे कल्पना होती हैँ 
यदि उसे ऊपर अथवा श्रौर किसीदिशामे समाजाय तो ज्कति 
वस्तु का किसी देशमे किसीके वारा दशन कियाजाताहै वह्‌ श्रन्य 
देश मे नही देखी जात्ती । शिव तत्व सवत्र उपलब्ध होने के कारण 
किसी मी दिशामे देखा तह जा सकता यहु भाव दहै। 

पौराणिक प्रसिद्धिसे स्वय ब्रह्मा हस खूप लेकर उपर गये फिर 
भरी शिव को सिर भ्र्थात्‌ ऊष्वे देश से नही देल सके ! यह्‌ पौराणिक 
प्रसिद्धि इसी श्रुति का श्रथेवाद है । अन्यत्र श्रुतियोमे जो उसे ऊध्वं 
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इत्यादि कहा गया है वह्‌ केवल दिक्कालादि कन्पनाभश्रो से उक्ष 
बताने के लियेहैदिभ्षाकीदृष्ठिसे नही । स्मृतियोमे जो उध्वं ऊध्वं 
लोको की कत्पनये हवे भी इसी दृषएटिसे समभनी चाहे । दिशाप्रो 
की कल्पना करने से जो उपह्‌।सास्पद स्थिति बनती है वह्‌ विद्रानो 
को श्रधिगतदहीरहै। लिद्धमूत्तिच्रुकिञ्परसेभी गोल होती है घत 
केवल एक काल्पनिक बिन्दु ही उसका ऊध्वं भाग कहा जा सकता 
रै 1 श्रत उस ऊष्वं मागको कोई भी नही देखे या पकड सकता 
यह कहना ठीकदही है! लिङ्क स्वय ब्रह्माण्डका प्रतीकदहै। दिक्‌ 
श्रसीमदहोनेके कारण ऊपरसे उसकादेखा जाना श्रसम्भवटहै। 
दिक्‌ के बाहर दिक्‌ हषा श्रदिक्‌ है? दिक्‌ हैतो दिक्‌ सो ऊपर कंसे 
एव श्रदिक्‌ हैतोउसमे ऊपरकी कल्पना कंसे? इसे प्रकार दिक्‌ 
का सीमाकरण प्रसम्भव दोष ग्रस्त है! यद्यपि भौतिकोनेदिक्‌को 
समीममानादहै परन्तु वह्‌ केवल दिक्‌ सोमा भेदन के भ्रसमान्य- 
मानता का प्रतिपादकदहै नकििदिक्‌ को ससीम बतलानेमे। 


२ पूवं पश्चिम दक्लिण॒ उत्तर नंक्रत्य ईशान वायन्य प्रागनेयादि 
नीचे की दिशाये यहा तियंक्‌ कही गरईहै। म्रथवा उपरसे विष्ड 
हाने से नीचे को तियंक्‌ कह दिया । तात्पयं है कि इन श्राठो दिशाभ्रो 
मे एव नीचे भी उस्तकी श्राति नही । पौराणिक कथामे विष्छुका 
वराह रूपसे उसके नीचेकां पतान पाना इसीका श्रथंवाददहै। 
जिह्मे वतु लाकर होनें से पूर्वादि दिशायं भी भ्रसम्मव हैँ एव नीचे 
भी भ्रसम्भव है ब्रह्याण्डमे भी दिशाय भ्रसम्भव है, क्यो किं दिशाय 
सूयं को लेकर कल्पित है, एवं सूयं स्वय ब्रह्याण्ड के भ्रन्त पाती है। 
व्यक्ति श्रौर शृयं के सम्बन्धको ही दिशा कहा जाता है, एव व्यक्ति 
श्रोर सूयं दोनो गतिमान्‌ होने के कारण सम्बन्धं वाला दिक्‌ निरन्तर 
बदलता रहता है । शेवागमो मे इसीलिये पूजा काल मे देव क्री स्थिति 
कोजनेकरही पूर्वादि दिशायं मानी सूयं को लेकर नही । सन्ध्या 
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वन्दनादिमेभूयंही देव होनेके कारण सूयंकी तरफ मूख करकेही 
साय सन्ध्याभीकीजातीहै चाहे लौकिकद्षठिसे उने पल्चिमही 
क्योन मानाजाय। इक प्रकार लिगकी वेदी उत्तराभिमुख होने 
मे साघकका मुख द्तणिमे होने पर मी कोई निषेध नही माना 
जाता । सामान्यत पश्चिम श्रौर दक्तिणका निषेव प्रमिद्धहीहै। 
मूति पूजामेदेवको महापुरुष माना जातादहै। श्रत देव विग्रहया 
मन्दिर का मुख पूवंया उत्तरमे रखाजाताहै! सामने बेसन पर 
स।घक का मूख प्रश्चिमश्नौर दल्ञिणमेहो जात्ताहै जो सामान्यत 
निषिद्ध दिशायदहै। यहाभी देव श्रौर उपासक के सम्बन्ध को पूवे 
मान करके ही व्यब्स्था बन सकतीहै। यथा कथच्चित्‌ देव पुजामे 
दज्जिण मुख विरहित माना जाय तो दक्निण मुख वाली ताराया काली, 
शिव श्रादि मे साधक उत्तर मुखहो जायेगा । वेदिक यज्ञमेतो होता 
वदी के चारोश्रोर बैठकर भ्राहूति देते हँ। लिगाभिषेकमेभीषशटेसा 
हीहोतादहै। इस रहृस्यको न जाननेसे कुद लोग पुजा के रमय 
देवता के साभने मुख करके न बैठकर बगलमे बेत्तेहै जोष्यानके 
सवंथा श्रनुपयुक्त है । 


३ द्रश्ठा की स्थिति जिससे सब दिशाय प्रवृत्त होती है उसे मध्य 
कहा जताहै। दूसरी दृष्टि से जहा सारी दिशाये अकर मिल जाती 
है उसे मध्य कहते है । सवं व्यापक का मध्य श्रसम्भवदहै। वतुला- 
कारलिद्धकामभी मध्य श्रसम्भवदहै। इन्ही समानताश्रोके कारणं 
लिद्ख को शिव तत्वका कूप मानागयादहै। कहाजासक्तादहैकि 
जोव एसा वृत्त है जिसका केन्र रन्त करणमेदहै। एव ईषवरषश्टेसा 
वृत्त है जिसका केन्द्र सवत्र है। इसीलिये जीव को तो मध्यसे ग्रह 
किया जा सकता है परन्तु ईश्वर को नही । 


४ देव, दानव, ऋषि, विष्णु, ब्रह्मा, श्रादि किसी के द्वारा नहीः 
पकड़ा गया, यहु भावै! जबरउनकेद्वाराही नही पकडागयातो 
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पकड़ा ही नही जा सक्ता यहु भावदहै। अर्थात्‌ कोई भी, किसीभी 
प्रकार श्रौर उपायसे, किसीभीदेशमे, भ्रानन्दाध्मा को ग्रहृण कर 
ले; यह्‌ श्रसम्भव है ! 

५ ईश्वरः जोकि उपयुक्त कारणोसे श्रग्रहीत होनेपर भी 
प्रसिद्ध रहै) यस्य नाम महयश; एसा श्रन्वय करने पर सबको 
ग्रगोचर होने परममी उसकानामदही महान्‌ प्रसिद्ध है, श्रथवा यह 
सारा जगत्‌ उसकी कीततिक्ा ही प्रस्यापन करतादहै यह्‌ भावहो 
जायेगा । 

६ श्रनेक उपनिषदोमे यशनामसे उसकी उपासना को कतव्य 
रूप्‌ से बताया है । इसके द्वारा नामोपास्ना को बत्ताया गया । महत्‌ 
भी उसकां एक नाम मानागयादहै। श्रथवा सारे जगत्‌ मे जहा कही 
भीजो कोई भी यशस्वी षदाथं है उसको ईश्वर की विभूति मानकर 
ईश्व रोपासना कतव्य है । गीतामे भीसारी विभूतय कोइसी सरूप 
सो उपास्य बताया है! इसके हारा ईर्ष्या द्रं षादि कौ निवृत्ति प्रत्य 
सिद्धदैजोज्ञान का प्रधान साधन है! स्मातं उपासना पद्वतिमेजो 
सभी उपयोगी पदाथं देश काल श्रादिकी यहा तक कि श्रौषधि यन्त 
भ्रादि को भी उपासना प्रचलित है उसका भी यही बीजदहै। 

७ श्रवयवशूप से बने हए विग्रह्‌ को मूति कहते है । शिव तत्त्व 
की इसप्रकार को सूति इसी लिये सम्भव नही कि वह्‌ निरवयव श्रखण्ड 
दिक्‌ कालादि श्रनवच्छित्न है! इस मत्रसे कुं अधुनिक लोग मूति 
पूजा का खण्डन सिद्ध करते है, परन्तु यह्‌ सवंथा कपोल कल्पना हे । 
क्यो कि यहा प्रकरण शिव तत्वकादहै, समग्र देवविग्रही का नही। 
यदि सा्यन्दिनि सहिता मे श्रये हुए मच्रका भी सग्रह कियाजाय 
तो भी इसके पूर्वाघ्यायमे पुरूष सूक्त श्राया है । एव इस ्रघ्यायके 
प्रथम मतेमे तदेवाभ्ति श्रादिमत्रके द्वारा उस पुरषं को प्रजापति 
रूप से बताकर सबका उत्पादक, एव श्रचिष्ठान कारण प्रतिपादित 


२१ चतुर्थ बध्याय ३२१ 


करके फिर इस मत्रके दारा पूर्वोक्त भ्रधिष्ठान तत्त्वकादी मूतिका 
निषेय है देवता मात्र की मूरति का निषेव नही । यदि इससे सूति मात्र 
का तषेध माना जायेगा तो नामोपासना के साथ वारय भेद प्रसक्त 
हो जायेगा जो सवंथा वेदाथं प्रक्रिया के विस्डहै) 
श्रह्ितीय होने से किसी दूसरे के साथ उसकी उत्रमा या तुलना 
नही हो सक्ती यह्‌ भी भाव है । भ्रानन्दकाप्रतीकहो ही क्या सकता 
दै । यह्‌ सारा भूत भौतिक प्रपञ्चजातत दुखजडस्पहोनेसे इसकी 
कोद भी चीज उसके (प्रति) ज्ञान (मा) का कारण नही बन सक्ती । 
चरू कि शब्दतो लच्यके दारा ्रहण करा सकते श्रत उनमे यत्‌ 
किञ्चित्‌ प्रतिमानता स्वीकारभी करली जायतो मी मूतिश्रादिमे 
उसकी स्वीकारतातो श्रसम्मवहै) विवेकीतो एक्षा मानतेहैकि 
वाद्य दो तरह का होता है, प्रतीकारम्के एव प्रतिमात्मक । प्रतिमाः 
त्मकतामे दृष्टिगोचर पदाथं प्रघानहोतादहै एवं उसमे जो मावनां 
कोजाती टै वह्‌ गौण दोती है। प्रतीकात्मकंतामे भावना ही सावना 
प्रान होतीरहै एव दृश्यमान भ्रम श्रक्तर प्रादि केवल उस भावना 
का उत्पन्न करनेके स्मारक होतेह! इस दषटिमे यन्तः मृतिं, 
माता, पित्ता, गर, सये, चन्द्र, त्रहूयाण्ड, पृथ्वी आदि सभी परमात्मा 
के प्रतीक हो सक्ते है परन्तु प्रतिमा नही, यह मावह; जो प्रतीक 
जितनी ज्यादा स्मारकता सस्कारोके कारण लां सके वह्‌ प्रतीक 
उतनादही श्वष्ठ होता, श्रत प्रतीके विषयक उत्कृष्रता साधक. 
सस्क। र सपच्यदहै।! नामोमे श्रोकार एवरूपमे निगदही वेदिक 
सम्कारो के श्रनुस्ार सर्वाधिक प्रतीकता वलि है; परन्तु इस विषय 
मे विवाद व्यथं है। प्रतोकात्मकना को भूलकर प्रतिमाको हीजब 
देवता श्रथवा ईश्वर मानने लगते है तब पौराणिक धमं काप्रारम्य 
होता है। नभ्र्तीके हिस भ्रादि ब्रह्म-सूत्रोमे यहु स्पष्ठ किया गया 
है। मृततिंमे ब्रह्य दृष्टि भयावह नही, परन्तु ब्रह्मे मृतिं दृष्टि 
भयावह है । 


३२२ श्वे ताइवत रोपनिषद्‌ 
0 
न सन्दे तिष्ठति स्पम्‌ अस्य न चज्ञुषा पश्यति श्चन 


एनम्‌ । हृदा हृदिस्थं मनसा ये एनम्‌ एवम्‌ बिदुः अमृताः ते 
भवन्ति ॥ 


रस्य ~इस परमात्माका | एवम्‌ = इस प्रकार 

रूपम्‌ -= हप? पतम्‌ = इस श्रात्म तत्व को 
खन्दशे = राख वे सामनेः | इदा प्रेम के दारा 

न = नही मनसा = शुद्ध मन सेः 

तिष्ठति = ठहरता | हृदिस्थ हृदय मे स्थित हप सेः 
कश्चन्‌ = कोई भीः | ये == जिन्होने 

फन = इस परमात्मा को विदु जाना 

चच्ुषा = प्राख से ते==वे 

न नही रखता न्म्रमर 
पष्यतिन=देखता । मअन्ति = होते है । 


१ जिसमे किसी चोज का निह्पण हो जाता है उसको उसका 
रूप कहते हैँ । यद्यपि भाषा मे रूप शब्द से चक्षु विषयता प्रसिद्ध है, 
एव इसीलिये यहा पर उसकी चक्षु विषयता का निषेव कररहैरहैः 
परन्तु मानव मे चक्षु पर श्रधिक बलहोनेकेकारणही एसी रूढि हुई 
है । ईश्वर का वास्तविक पर प्रप्यगात्मा है, पराक्‌ श्रात्मानही । जो 
कुछ मीम से भिन्न होकर प्रतीतहोनाहै वहु पराक्‌भ्रात्मादहै,जो 
कुच भीर्गैसे श्रसिन्न होकर प्रतोत होता है वह प्रव्यक्‌ श्रात्माहै। 
रूप रस-गन्व-शब्द-स्पर्शादि से रहित होने के करण ईश्वर किसोभी 
इन्द्रिय क! विषय नही है। यहु निविशेषता हो वस्तुत उसका 
रूपै) 

२ भ्राखसे सभी इन्द्रियो को उपलक्षणाटहै भ्र्थात्‌ द्॑नका 
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निमित्त हुश्रा हुश्रा यह्‌ भ्राखके सामने नही भ्राता इमी प्रकार भव 
का विषय हुभ्रा हुश्रा यह कान के सांमने नही भ्राता, इत्यादि । सामने 
नही भ्रनेकामतलबरहै किटृष्ठि इत्यादिके पीद्येतो वह्‌ रहताही 
है । श्रत श्रालके हारा उसको देखा जा सकता है, इसका मतच्ब 
होता है किशरा जब देखतोदहैतोउसोकीशक्तिसे देखती है । इश्च 
र्पसे उस्काज्ञानहोजतिाहै। चक्षुरादि इद्दरियोके दारा यदि वह 
विषय होता तो कतु -कमं विरोध भ्रा जाता) तत्पियंहैकिचष्षुके 
प्राश्चय रूपी उपाधि से वह्‌ द्रष्टा, एव विषय रूपी उपाधि से दृश्य होने 
के कारण श्रौपाधिक भेदसे भेद स्पष्रहै। तात्पयंदटै कि श्रानन्ड 
स्वह्पका ज्ञान धड़े इत्गादिं की तरह इन्द्रियो के द्वारा नही 
टो सकता । 


३ कितनी भी विलक्षण श्रतीद्दिय प्रतिभा सामथ्यं को प्राप्न किया 
हुप्रा जीव श्रथवा ब्रह्मा, विष्णुही क्योन हौ किसी भी प्रकार उसका 
दशंन इच्दरियासे नही हो सकेता । जेते वायु का गख से प्रत्यच्च श्रस- 
म्भवदहै क्योकि वायु ्राखका विषय नही, इसी प्रकार ब्रह्य तत्व 
इन्द्रियातीत दहै । श्रत जहा कही चाक्षुष रशंन होता है वर्ह किसी 
देवता, प्रेतात्मा, या श्रौर किसी का भी दशन हो सकताहै 
ईष्वर का नही । इस श्रुति के बलसे वेदिक एसे अन्ध विश्वासमे 
कभी भी नही पडता। 

४ जसे किसी प्रत्यन्त प्रिय व्यक्तिकेश्राने को प्रतीच्चामे हूय 
उत्कण्ठ्ति होताहै वसी उत्कण्ठा से चित्तकी एकाग्रता दी यहा 
इष्ठ हे, 


४५ सस्कृत बुद्धिके द्वारा जिस श्रहुसेप्रहुकारके सारे विशेषणो 
को हटा दिया गया है। तात्पयंहै किम गोरा, ब्राह्मणः वेद पाठी, 
इस प्रकार के श्रनुभवो को जब गुरे श्रौर शाके द्वारा श्रागमापायी 
बताकर इन सब मे भ्रनुवृत्त शुद्ध श्रहरूपसे भ्रात्माको दिखा बिया 
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जाता दहै तब वेराग्य इन्यादिकी पृरंता के कारण प्रत्यगात्माख्पसे 
ईश्वर दश्च॑न सहज हो जातादहैँ। 

६ हार्दकाशमे व्दिमाननजो गुहया उत्तमे प्रत्यगात्मा कूपसे 
स्थित । तात्य है कि स्वय प्रकाश श्रात्मा श्रतिस्वच्छ श्रन्त करणके 
दारय जब शुद्धाहकारद्प वृत्तिहूपमे बदल जातादहै तब उसमे 
प्रतिबिम्बित भावका ब्रह्य को वृत्ति-वेद्यता कहतेरहै। ब्रहावेत्ता 
उका वक्षही स्पष्ठ दशन करतेर्है जैसेश्राकाशका दपण मे किया 
अता दहै) 

७ ्ैश्रह्यर्हू, इस प्रकार श्रपरोज्ञरूप से जाना। 

८ मरण के कारण-रूप अ्रविद्याका तत्वज्ञान की भ्ररिनि से जलम 
कं कारण श्रमरनाकी प्राप्नि सहज सिद्धहै। 


५4 


प्रमरताक प्रापि के लिये श्रमोच उपाय रूप ईश्वर शरणागति 
का प्रतिपादन करते है - 


अजातः हति एवे कञ्चित्‌ भीरः प्रप्ते । 
यत्‌ ते दचिणं युखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥ 


श्मजात.) = जन्भ रहित हो ' यत्‌=जो 

इति == इस लिये | दश्चिण = दच्च क!“ (श्रधोर) 
पव = दस प्रकार । सुख = मुख है 

कडिवत्‌ = कोई । तेन = उसके दारः" 

मख डरा हुश्राः (आपकी ) | मां=मुमः को" 

प्रपद्यते. =शररषए लेता ह । नित्यम्‌ सदा 

खर =है खर) पाहि -=वचावे र । 

ते=-भापका | 


१ अस ! श्रत इति का च्डेद्‌ः । 
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२ जौ स्वय जन्म वालाहो वहुक्मी किसी दूसरे को जन्म रदित 
नही वना सक्ता । जिम प्रकार निधन क्िसीको घन्‌ वाला नही 
बना सक्ता! च्रुकिसारे ब्रह्माण्डमे सद्र के सिवाय श्रौर कोनी 
जन्म रहित नही है श्रत उसके सिवाय श्रौर कोई जन्म बन्धनसे 
चुडा भी नही सकना 1 महाप्रलयमे स्द्रसरे श्रतिरिक्त श्रौर कोई 
बचता नही , श्रत महासगंमे स्द्रके श्रतिरिक्त सब की ही उप्पत्ति 
माननी ही पडती दहै ः!उसीकीक्ृपासे इष्ठप्रापि श्रौर श्रनिष्र सहार 
सभवहोनेसे वही प्राथेनाके योग्यै, यहमभावदहै! त्ात्पयंहैकि 
चरुकितुम श्रजातहो श्रौर इसीलिये जन्म मरण भूख-प्यास-शोक-मोह्‌ 
हूपी षडूमियो से रहित हो श्रत उनकी निवृत्तिके लिये तुम्हारी 
प्राथंना करना युक्तियुक्त है । 


श्रथवा श्नजात इति न ज्ञास्वा भीर । श्र्थात्‌ यद्यपि मै भी जन्म 
रहित ह परन्तु यह स्वरूप मूर प्रभी ज्ञात नहौ है स्रत मै भीरह। 
भैज्ञानकेद्वारा इस भीरुतासे हटकर श्रजातता का श्रनुभव करू । 
( इतिं हेतो ) इस कारण भ्रापकी शरण लेता हू । श्रथवाहेश्रज। 
्र्थाद्‌ जन्म रहित, चरुकितुम्हारे प्रसादके विनाभ्रात्मज्ञान नही 
हो सकता श्रत ग्र्या इसलिये प्रापकी शरण रेता हूं । 


३ कोई विलक्षण पृण्योके फलस्वरूप श्द्रकी शरण लेता हे । 
वस्तुतस्तु उनकी ही शरण मे जाना इतना दुलभ है कि उनका कृषा 
के विना सभव नही 1 श्रत इसमे भी परतत्र होने के वजह से उसको 
कश्चित्‌ कहा । तात्ययं है वेदकीदृषटिसे जीव ईश्वर सेभ्रभिच्नदहै, 
मिच्च भिन्न वादोकी दृचि से उसका वास्तविक रूप निर्धारित नही 
क्रियाजा सकना, पामरदृषठिसे पिशाच षूपरहै, साधारण द्षिसे 
अमुक कावेटा, श्रभुक का शिष्य इत्यादिरूपदहै, श्रविचार से देहु 
रूप है, एव विचार दृष्टि श्रहु णव्दके द्वारा प्रतिपादितिसूपहै। 
दनमेसेयै किसरूकाहू यहज्ञानन होने के कारण मेरी जिज्ञासा 
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है कि यह्‌ श्रात्मा कश्चित्‌ वस्तुत कौन? इस जिज्ञासाको 
लेकर श्रापकी शरणमे श्राया हं! ( एव ) श्रगली श्र्धाली मे कहै हुए 
ब्रकारसे शरण सन्वरकाजपकरताहू। 

४ घोर, कराल, ससाररूपीशूलके बार बार दशंनकरनैसे 
तस्त हुश्रा। तात्पयंहै किश्रबर्म इससे निविण्ण होकर कहींभी 
सहारा न मिलने के कारण केवल श्रापके सहारे को पकड रहा ह । धोर 
जगलमेसेशेरके द्वाराखदेडाहुश्रा व्यक्तिगावकी प्रथम शालामे 
घुसते समग्र जैसे, दाये बाये श्रौर किसी प्राश्य की तरफ ्राख उठा 
कर भी नही देखता इसी प्रकार ससार भीरु ससार से रहितं एक 
मत्र श्रजातरुद्रको देखकर उसकी शरणमे जति हुए श्रन्य किमी 
देवताभ्नो कौ तरफ भ्राख उठाकर भी नही देखता । 

५ प्रपद्ये वा, प्रतिपद्यते वा पाट ! 

६ मेरीतरहेजो कोईभी भयभीतहोतादै वहु शरणनेतादैः 
यह तात्पयं है, स्वय शरण लेते समय उत्तम पुरूष को मध्यम पुरुष मे 
बदन्व लेना चाहिये । जब जीव समग्र साधनाश्रोभ्रौर उपायोको 
करके, ्रथवा उनके स्वरूप का विचार करके इस निश्चय पर परव 
जातहिकिवे सब उपाय व्यथं है तब भ्रषने बलब्रूते को दछोडता ठै, 
एव परमात्मा को शरणवेताहि। मै इसप्रकार के निश्चयको प्राप्त 
करके श्रापकी शरण प्राप्ति केयोग्य बनू ्र्थातु श्रापको शरणागति 
मरे प्राप्नो यह्‌ भाव दहै श्रथवा प्रपत्तिका प्रथं एकताकी प्रपि 
होता है । श्रापसे एक होकर मै भी श्रजात हो जाऊ यह मावहै। 


७ हृदयं के पञ्च सुषिरो मे दक्तिण का सम्नन्व भ्रधोरके साय 
है । इसीलिये शकर के पाच मूखोमे भी दक्तिणामूति का सम्बन्ध 
ग्रघोरके साथै ।कान का भी सम्बन्ध इसी के साथदहै। भ्रात्मज्ञान 
इस भ्रघोर भ्र्थातु दक्तिणामूत्िरूपसे ही प्राप्त हेता है यह प्रसिद्ध 
होदहै। ्रवणएसेदहीन्ञानहोतादहै यही वेद राद्धान्त है! ्रकरका 
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दद्दिणामू्तिसूपही सर्वाधिक सुन्दर होनेसेध्यानियोको श्राहूलाद 
कारीभीदहै तथा उत्साह जनकदहै। कुद्धंलोग मानते कि उपदेश 
कुशल मूखहोनेसोहो इसो दक्षणमृखक्हाजाताहै। श्रथवा एक 
मात्र उनका सहासा लेने वले श्वी परमहुसो का सबीजसरूारदुन्ल 
जलाने मे दन्न भ्र्थात्‌ कुश्ल होने से दक्निणामूरत्ति कहे गये है। 

८ दक्षिण दिशामेहोने वाला मुख । श्रयवा मूखका प्रथ॑है 
विषय की उपलब्धि का द्वार । 

& वेदान्त श्चदण मे प्रवृत्ति रूप साघनसे) तात्पयदहैकि श्रवण 
सम्बन्धी दक्ञिण सुषिरकं खुलजनेसे वेदान्त वाक्य का तात्पयं 
हृदय मे बैठ सके \ भ्रथवा श्रापके दक्िणामूति मुख कं दारा । 

१० संसार से उद्विग्न होकर भ्रापके पास श्राये हृए शरणागत 
प्रधिकारी को। 

११ मब्रह्यहू' इस प्रकार की वृत्ति को उत्पन्न करक, फिर उस 
वपि पर भारूढ ह्येकर, निरतिशय भ्रानन्द स्वभाव की श्रभिनव्यक्ति 
एव सबीज ससार का उपशम हमेशा के लिये हयो जाय, यही रक्ता 
है । तापपयंहै कि द्निण।मूति गुरुरूपसो जो उपदेशदे उससोमै 
मक्त हो जाऊ । मेरा कान कमी भी वेदान्त श्रवण विहीनन 
हो पाय । 

२२ 

हमारे क्िष्य प्रशिष्यो कं कायं-करण सघत सम्यक्‌ ज्ञानक 

योग्य बनं -- 
मानः तोकेतन्ये मानः च्रयुषिमा नः गोषु मा नः ्रश्वेषु 
रीरिषः । वीरान्‌ मानः श्र मामितः वधीः हविष्मन्तः सदम्‌ 


इत्‌ त्वा हवामहे ॥ 
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शुद्र =हे सद्र । श्रश्वेषु =्रोर घोडो कोर 
मामित =क्र होकर मान्=मत 

न = हमारे रोरिष न नष्करो*। 

तोके पुत्र को तल = हमारे 

मार मनः { न करो )  वःरान्‌=वीरो को 

वब हमारे मामत 

तनये = पोतो को वधी = नष्ठ करो। 

मा=म), ( नष्करो) हविष्मन्त -पुजाको सामप्रीमे 


द्मयुडि =भ्रायुका" सदम्‌ = पदा (श्रथवा हुए हर्‌) 
मा == मत, ( नष्टकरो ) इत्‌ = इसी प्रकार से 

न = हमारे स्व, =तुमको 

गोषु = गवे हव.महे = मे? देते है, । 


१ माप्रर्थात्‌ प्रकाश । सित श्रयति परिमित श्रर्थान्‌ समिन) 
जीवके परिपिरज्ञानसे ही मानो ब्रपरच्त्न शुद्रके ऊर वहूप।र 
च्डिन्नता का दोष लभा करजोश्रपराव करताहै उसके फवस्वह्प 
स्द्रकाक्रोध है। इस परिच्छिन्निञ्चनको हमारी म्रसमरथना समभ 
करक्षमाकर्‌ दो यह्‌ भावदहै। जैमेप्रपराघी शरण गत होने पर 
चन्तव्यहोताहैवषेहीहम दै यह मावह । श्रयवा हमारे परिच्िन्न 
घट-पटादिज्ञानोके दइ्वारातुम्हारे ऊरजो श्रवरणा चठतादहै, एव 
जोपापररूपर त्रिपराये होती है उन उनके बदले दण्डन देकर जिम 
ग्रज्ञनके कारशा हम यह प्रवृत्तिपाकरनेहै उस भ्रज्ञनकाहीनघ्र 
करदा! कियो किमतो पुम्तक मे ममत या मावित या माभमिन पाठ 
मिलता है । तब तात्पयं है बुद्धि उत्साहादिसे साघना करते वाने 
हमका इस साधनासे दुर हौकरनष्न होने देना। 

२ सन्यासिथोके लिपे शिध्यहो पुत्रहै, एव गृहन्थोके निपे 


न =हमारी | युक्त होकर" 
| 
| 
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प्रात्मज । तोक शब्द खी प्रौर पुत्र दोनो शब्दो का साग्रहु करने के लिये 
है । भ्रयवा टे बालकं को भो तोक कहते है ! प्र्थातु पूणतस्था को 
प्राप होकरहौ हमारे सम्बन्वी इस ससार से जवे । वस्तुतस्तु पुत्र 
श्रषैर पौत्र विस्तारहोनेसे हमारा ज्ञान श्रौर ज्ञान निष्ठा कमीनष्ठत 
श्वे यह्‌ भावहै। 

३ रीरिष इति सवत्र सम्बध्यते । 

ॐ नीरोग होकर सौ वषं पयन्त एणं श्रायु जनी रहै । यहा उका- 
रान्त समकर वायुना, जगदायुना इत्यादि को तरह शन्द खना देना 
चाहिये ! लम्बी श्रायु, ज्ञान ददता, एव ज्ञान प्रचारके लिये मामी 
गरईहै। वेदिक जीवनस भागता वही वरन्‌ उटकर रहृताहै यह्‌ 
तात्पयं है । 

५दोखुर वाने पशुप्रो की उपलक्षण के लिये है । श्रयका सम्पक्‌ 
जानक कारण रूप एव सम्यकज्ञाननी सावन परम्परा के प्रतिपादन 
करने वाले वेदौमे हमारी निष्ठा दृढे बनी रहे, एव नष्रन दह्ये यह्‌ 
भावदहै। 

९ एक खुर वाने पशुश्रोकी उग्नक्षणा है श्रश्रवा इद्दियो की, 
विशेषकर क्मंन्द्रियी को [वनष्ठिनहो, श्रवात्‌ शुभ कर्मादिमे हमारी 
रुचि संदा बनी रहे । 

७ रिष्‌ हिसाया धातु निष्पन्न होनेसे किमीभी तरहकी 
विनष्ठिको यह्‌ विषय करता है । यहा स्वंत्र गोषु इन्यादि को सप्तमिथा 
विषयत्व सम्बन्ध मे समफनी चाहिय ्र्थात्‌ तत्‌ तत्‌ विषयक हमान 
करो यहु भावहै। 

= हमारे लिये विक्रम करने वालि रिश्तेदार एव स्निमव उप्साही 
भत इत्यादि । तात्पयं है कि उनके दारा करिये गये श्रपचारोसेत्ूम 
क्रोधन करना । श्रथवाजो हमारी हानि करने वाले दुर्दान्त मानव 
भूतवेतालादि हो वेभी तुम्हारे श्रनूग्रह मावसे मेरी कोई हानि 
नही कर सकन प्रतः मेरे निमित्तसे उन्हे भी नष्ट मतत करना) 


३३० ष्वेताश्वत रो पनिषद्‌ 


९ ग्राम्य, भ्रारण्य, श्रोषधिया, दूध, घी, इत्यादि बलि को लेकर 
हम सदा श्रापदी पजा करते रहे । श्रथवा हेम श्रपने श्रहुकार, काम, 
क्रोघादि, प्रशुभ्रोकी सदा तुमको बलि चडढाते रहे ¦ सम्यक्‌ ज्ञान- 
योग्यता की सिद्धिके लिये श्राराधनल्पी साधन सदा करे, यह्‌ 
भावदहै) 

१० श्रापको उह श्यकरकेहीहमारी होमादि पूजाय सम्पन्न हो । 
प्रथवा श्रपनी रक्ञाके लिये श्रापको बुलतिदहैँ। श्रथवा प्रथु सदा 
भक्ताघीन है श्रत भक्तिके दवारा ही भ्रापको सदम्‌ अर्यात्‌ मण्डपमे 
या मण्डप के प्रति पूजा भाव को ग्रहृण करने के लिये बुलाते है । 


इति चतुर्थोऽध्यायः | 


1 | । [1 


पचम अ्रत्यय 


९ 
^ 


1 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 

परमेए्वर के स्वस्प का प्रतिप।दन करके साधनो का निख्पण 
किया एव श्रेष्तम साधन, सुद्रर््पाकी प्राप्तिके लिपेप्रार्थना एव 
शरणागति का उपाय बताया । उनकी कृपासे प्राप्त विद्या रव 
भ्रकृपा से होने वाली श्रविद्या को बताते ह -- 
द श्रचरे बरक्षपरे तु अनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र भे । 
च्रं तु अविद्या हि अमृतं तु विदा विदाविधे शतेयःतु 
सः अन्यः ॥ 
यत्र = जिस कारण } है, 
अक्षरे = प्रविनाशौ | 
शछ्नन्ते = श्रनन्त या ब्रद्वितीय | विद्या विद्या 

| 


ब्रह्मपर" = पर ब्रह्य पैर त॒=ही 

तु=ही ्मस्नतम्‌ = मोक्तः { श्रमरता का 
दधे=दोनो | कारश ) है । 
विद्याविद्ये = विद्या श्रौर भ्रविद्यार | य जो 

मूढे = गुप्त हुई“ विद्यादि = विदा श्रौर श्रविद्याक 
निहिते स्थित (कल्पित) दै, | ईशते = नियमन गरला है 
च्रविदया=म्रविया स^ = वह्‌ 

तु=्ही तु=तो 


श्वर =क्षसण वा> (सूष्ठि का छन्य = दूसरा" । 
१ पूर्वाक्तब्रह्मही ज्ञान श्रौरश्रज्ञानदोनो का घ्राश्रय है । वेदान्त 
सिद्धान्त ब्रह्यकोही श्रविद्यासे बद्धश्रौर विद्यास मुक्त मानता रई) 


परन्तु वस्तुत यह्‌ दोनो हौ शक्तिया ब्रह्य मे कल्पित होकर के रहती 
है । ब्रह्यही मुक्तश्रौरबद्धलह्पसे कलित है। 


२३२ श्वेतश्वत्तरोयनिषद्‌ 


२ ब्रह्मपुरे इति पठति नारयण ! 

३ हिरण्यगमं रूपी अ्रह्य से उत्कृष् मर्थात्‌ महेश्वर । श्रथवाजो 
बरहम होवे एव पर श्र्थात्‌ श्वेष्ठहोवे। ब्रह्मपुरपाठमे तो जीव श्रौर 
ब्रह्य दोनो विज्ञान-स्वख्प है एव देह मे रहते ह । जीवं फी भ्क्तरता 
ज्ञान पयेन्त समनी चाहिये, एव ज्ञान के विना श्रन्तनहोनेसेभी 
उसको श्रनन्त कहा है । परमात्मा मे तो यह्‌ विशेषण निहपचरित ही 
है । अथवा शब्द ब्रह्म खूपी विद्या प्रौर कारण शूप श्रविद्यादोनोको 
ही ब्रह्य कहा जातादहै) 

४ ब्रह्यके स्वन्न्प को भ्रनावृत करने वाली शक्तिका नाम विचा 
ग्रौर श्रावृत करने वाली शक्ति का नाम श्रविद्या है) 

५ अखण्डानन्द खूप से प्रनभिव्यक्तं होनेसे ही विद्याकोगुष् 
कहा जाता है, एव लौकिक पुरुषो के द्वारा न स्षमभी जातेके कारण 
भविद्याको भी गुप्त कहा जाता दहै, 

६ परमेश्वरावीन ही दोनो की सत्ता होने से निहित कहा मया । 
ज्ञान भ्रौर श्रज्ञान दोनो हौ साक्ी-भस्यहै यह्‌ मावह, 

७ सूमग्रनष्होन वाने जगत्‌ की उत्प्िका कारणहोनेमे 
कारण षूप से प्रतिष्ठित शक्ति को श्रविद्या कहते है, भ्रथवा विनाशी 
कायं कमं का फल है, एव कमं रविद्या का, इसलिये विद्या कतर स्प 
रै।जोजोविनाशी दहै दह्‌ वह श्रविद्याका कायंहै यह्‌ भावदहै। 
इसीलिये स्वर्गादि श्रनिव्य फल को उत्पन्न करने वालेकमकोभी 
परविद्या ही कहा जायेगा । 

८ रित्य मोक्तल्पी पुरषाथं को प्राप्त कराने वानी विद्याहं। 
भ्रमृतत्तव का साधन होनेसेही उसे श्रमृतत कहागया। तात्पर्यहैकि 
-शमदमादि से युक्त होकर श्रवणादि ही नित्य पुरुषाथं की इच्छा वालो 
को सवं-कमं सन्यास पृवंक कतव्य । भ्रमृत्त रूप श्रात्मज्ञानही 
मोच्त के स्फुरण काहेतु है एवं कह शब्द ब्रह्म मे प्रतिष्ठित है। 


प्म अध्याय २३२ 


९ विदा मौर श्रविद्या दोनोका स्वामी परमात्मा जो विद्या 
ग्रौर भरविया रूप नही है । वस्तुतस्तु च्चा श्रौर श्रविद्ा दोनों ग्रन्त 
करणा वृत्तिखूपही है) यद्यपिदोनाका श्रि~न साक्ती श्रौर निया- 
मक है तथापि दोनो से भिन्नदहै यह्‌ मावह) 

१० यस्त॒ सोभ्य इति पठति दीपिकाङृत्‌ , सोमवत्‌, प्रिय-दशेन 
इ्यथे । तिः संसारिणं सम्बोधयति, श्वेता्तर शिष्यान्‌ वा । 


११ विद्या भ्रौर ्रविद्या दोनो भावो सं श्रसम है, इसोलिये श्रन्थ 
कहा गया । 


शष, 


२ 

बद्ध जोव के उपर ईष्वर की प्रनूग्राहुकता बताते हैँ - 
यः योनिं योनिम्‌ अधितिष्ठति एकः विश्वानि सुगणि योनीभ्च 
सर्वाः । ऋषिं प्रघरतं कपिलं यः तम्‌ अग्रं जनैः विमतिं 








जायमानं च पश्येत्‌ ॥ 

य =जो । ऋध = धूमने वते (जीव) को. 

पकं == एक | भरसूत प्रसूति वायु के भ्राघात 

योनिम्‌ योनिः स श्रपहूत.ज्ञान वाले"{व) 

योनिम्‌ = स्थान को कपिल-पूवं प्रनुभवो को विस्मृति 

विश्ानि = सभी सं हत-प्रभ के 

रूपाणि खूपो कोः शग्मं = बाद मेः 

-=एव ज्ञाने ज्ञान के दारा 

सवां = सभी | बिभतिं = पृष्ठ करता है । 

योनी = योनियो कोः च = एव वही परमात्मा 

श्रधितिष्ठरि=श्पना स्प मान | जायमान = उत्पन्न होने वातेका 
केर स्थिन रहता है । ( कर्मानुङ्ल पदां 

य-=जो देकर }५ 

तम्‌ उस प्रदिद्ध पश्येत्‌ = टि से रक्तप करे" । 





३३४ श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ 


१ जोव भावस पस्पास्माहीरहलाहै। एव ज्ञान देकर तथा 
कमं फब्च देकर वहू उसका रक्षण करत। रहता है । यह्‌ सब वह्‌ योनि 
अर्यात्‌ श्रविच्ा शक्तिके द्वारा करता रहताहै। न कमफल भोम 
ग्रविद्या के विनाहो सकताहैश्रौर न मोक्नदहीश्रविद्या के विना सभव 
है। वेदान्त सिद्धान्तमे एकी भ्रविद्या स्वीङृतदहोनेसे एकी 
श्रविद्या विशिष्ठ चेतन सिद्ध हाता है । जोव का लन्नण भ्रविद्या विशिष्ट 
वेतन माननेसे एकजीवदही सिदिहोताहै। श्रन्त करण श्रविद्या 
का कायं ह व्यावहारिक दृष्टिसे श्रन्त करण विशिष्ठको जीव कहू 
दियाजाताहै श्रौर इसदृष्िसे भ्रनेक जीव वादभो सगतहै। 
वस्तुतः देह, मन प्रादि उपाधयो को हटा देने पर केवल स्वरूपावृत 
जीवी मे परस्पर भेद प्रतीति अरसमवहै। श्रत यहा एकं पद एक जीव 
वादक पुष्टिका प्रबल प्रमाणहु। तात्पयदहै कि परमेश्वर हौ महा 
माया का भविष्ठाताहोनेके साथहो साथसारेही शरीराका एव 
श्रवान्तर मायाश्रोका भ्रविष्ठाताभीहै। यहा मनुष्यादि चौरासी 
लाख योनि स्थानोका संग्रहुहै। गभवासही इन योनिस्थानोमे 
आरोहण है । प्रथवा य श्रयोनि योनिम्‌ रेसा पदच्छेद करके कारण 
रहि श्रनादि सिद्धमायाको स्वरूप श्रौर स्फुरण देकर स्थित रहता 
है यह भाव है। वस्तुतस्तु यहा त्रिविध ्यानयोकं द्वारा चरिविध 
त्रिकोणो का, जो अ्रघोमुख होते है, प्रतिपादन करके दिन्न-मस्ता की 
उपा्ना तिर्््टिकीगईदै। 

२. मनुष्यादि नाना प्रकार क भिन्न शरीर भ्र्थात्‌ कायं सघातसे 
तात्पयं है । प्रथवा भिन्न भिन्न प्रकारके लाल इत्यादि वरं । 


३ घमग्र जीव शरोरो से समवेत पुल्लिग, सखीलिग श्रादि कारखं 
रूप वस्तुभ्रो कासप्रहुहै।! भर्थात्‌ भ्राकाशादि समष्ठि रूप एव उनके 
न्यष्ट-ल्प श्रवास्तर-योनियोमे भी वही प्रवेश करके रहता है । 

४ गर्भोपनिषद्‌ के भ्रनुखारं प्रसव के पहले गर्भस्थ शिशु को श्रषने 


पञ्चम अस्या २३५ 


पूव जन्मो क कर्मो की स्मृति एव ्रागे कं कर्मों का अ्ननुसन्धान होता 
है । उसमे वह देखता है कि मै सिच्च भिन्न योनियोमे घरुमते हुए; तरह 
तरह के मोगोको भोगनेहूवे कष्ट पाता रहा श्रत इस जन्म मे महे- 
ए्वर की शरणागति लेकर मोच प्राप्त करूगा। इस प्रकार अपने 
घूमने वलिसखूपका प्रनुसन्वान करते हुए स्वल्पकं कारण भी उसे 
ऋषि कहा गया तथा मत्र द्रष्राश्रोको तरह मोक्ञं मागं का निश्चय 
करने कं कारण भी ऋषि कहा गया! 

५ इस प्रकारका गर्भस्थ शिशुका ज्ञान जब वह्‌ योनिमा से 
बाहर निकलतादहै, एव बार बार प्रसूति वायुकेद्रारायोनिपृष्ठोसे 
उसका मस्तिष्क भयकर रूप से दबाया जाता है तब उसका चहु ज्ञान 
नघ्रहो जाताहै, 

६ बालक का मस्तिष्कभूरेरगकी तरह सफेदग्मरोरलछाप्राका 
मिश्चरण-माचत्र रह जातादहै भूरेकोही कपिज्न ( 0००) अहते है । 
अ्ज्ञानान्धकार एव चेतना का मिश्रणही कपिलदहै। जैसेधुधली 
रोशनी मे मनुष्य को कु नही दीखता वंसी ही स्थिति हो जाती है । 
न पिद्धले भ्रनुभवो कास्मरण रहताहै श्रौरनश्रागे का श्रनुसघान। 
ग्रयवा विषयो मे श्रप्रवृत्तंखूपसे स्थित रहने के कारण वह्‌ कपिल 
कहा गया । कपि का श्रथं बन्दर एव ततु उपलक्षित चलता है । 
वह चलता जिसमे न्रहो गई हो उपे कपिल कहा मया है। 

७ जब जीव इसप्रकारकी स्थितिको प्राप्रहो जाता है तब 
परमात्मा उसे स्तन पानादिकी प्रवृत्तिके हेतु रूप दशंन-स्पशंनादि 
ज्ञान दानि करता है । श्र्थात्‌ उसको ज्ञानेन्रिया देता है। 

८ श्रन्तकरणमे प्रवृत्ति कराकर वेषयिक ज्ञान को शक्ति 
देताहे। 

१ वहु परमात्मादही इसप्रकार क्मंप्लोको देकर जीवक 
सरक्तण करतादै, एव जीवकेषूपकोघारण करतार, एेसा विचार 
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दृ से देखे ( पश्येत्‌ ) भर्थात्‌ ेसा ध्यान करते हए उसके शरणमे 
श्रपने को समभे । 

१० यदि जायमान को बिभतिं क साय लेलिया जाय तोग्रथ 
होगा कि उत्पन्न होने वलि जीवको परमेश्वर हो श्रपने सकत्पसे 
वारण करता है, इस प्रकार से पश्येत्‌ । श्रथवा पश्येद्‌ का श्रं लकार 
बदलकर प्यति कर लेना चाहिये । भ्र्थात्‌ उत्पन्न होने वाले जीव 
को परमात्मा देखता है । 

कपिलका श्रथं हिरिण्यगभंभी लियाजास्तकतादहै, क्योकि 
ह्रिण्यगभं कपिल वणं के हते है । तब तात्पयं होगा (य) जो परमे- 
श्वर (ग्र) सृषटिकालमे (छऋछषि) श्रप्रतिहेत ज्ञान वले (कपिल) 
हिरण्यगमं को (प्रसृत) श्रपने से उत्पादित को (क्ञाने) वेदज्ञानसे 
युक्त करके ( ्रिभतिं ) धारण करता है एव उसको श्रवान्तर सगं के 
सग स्थिति सदारसखू्पसे एव वेद सम्प्रदायकर्ताखूपसे ( पश्येत्‌ ) 
देखता है । तात्मयं है कि उसी परमेश्वर को मुमुक्षु श्रपने श्रात्मसूप 
से जाने 1 

कुछ लोग कपिल से प्रसिद्धं ऋषि भ्र्थात्‌ श्रतीद्छिय द्रष्टा एव 
प्रसूत अर्थात्‌ प्रकषं से उत्पन्न को लेते है । परन्तु एसा मानने परमभी 
यहा सगर पुत्रौ के जलाने वाले वासुदेवावतार कपिल को लेना 
चाहिय सास्य शाख बनाने वाले को नही । साख्य सिद्धान्ती प्राय 
इस मत्र से कपिल की प्रामाणिकता का प्रतिपादन करते है! वस्तु. 
तस्तु कपिल को यह दोनोही प्रथंश्रुतिमे कहे मयेश्रग्र से बाधित 
हो जति है । किख बादमे होने वाते पौराणिक कपिल का नित्य वेद 
मे भ्रनुसन्घान व्यथं प्रयास मात्र है, इस उपनिषद्‌ के ्नन्तमेभीयो 
के वेदां््चके हाराब्रह्याको ही ज्ञान सवं प्रथम दिया गया यह 
बताया भयादहै श्रत हिरण्यग्मका ग्रहृण दही युक्ति युक्तै! उसे 
भ्रव्याकृत का प्रथम काये होने से प्रसूत कहना भी बनता है, एव 
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श्रनन्त जान-क्रिया शक्ति वाला हने से चितकबरा ( कपिल ) कहना 
भी बनताहै। हिरण्यगभेके वाराही वृष्िका प्रसार कराना इष्ठ 
होने से उसको भ्रतीत, श्रनागत, दूर, पास, श्रवृत्ति, निवृत्ति आदि समी 
जानो का धारण कराना मी युक्ति सगत होताहै। श्रत साच्योका 
प्रयाक्ष व्यथं है। 


परमेश्वर की ही जगतुस्तष्टृत्वादि कर्मो मे कारसता ह - 
एकैकं जालं बहुधा विडवन्‌ ्रस्मिन्‌ कषेत्रे संहरति एषः देवः । 
भूयः सृष्टा पतयः तथा ईशः सर्वाधिपत्यं स्ते महात्मा ॥ 


चष च=्यह्‌ | खषा =-निर्मित करके 

देव = महादेव । श्रस्मिन' = इस 

घकैक = प्रप्येक | क्लेष = कत्र मे 

जाल = ( कायं-कारया रूप )  सद्रति = उपसहूत कर लेता है" । 
जाल को+ | भूय.-=फिर 

बहुधा = बहून प्रकारसे महात्मा = महात्मा 

विकुवेन्‌ = विकृत करते हुए | इश महेश्वर 


तथा = एव | स्वाधिपत्यम्‌ सबका ग्राधिपत्यः 
पतय == प्रजापतियो को कुरुते = करता है । 


१ ससार रूप महेन्द्र जल प्रति प्राणएोमे सुर नर तियंगादिरूप 
से श्रलग श्रलग देखने मे श्रानेके कारण यहा प्रत्येक जाल कहा 
गया । कमफल लक्ता बन्धन ही बाधने के कारण जाल कहा जाता 
है । एव एक एक कमं देहादिभोग उपकरण रूप श्रतेक फल को उत्पन्न 
करते हैँ । श्रथवें काये करण सघात जीव मत्स्य को बाधने के कारण 
जाल कहा गया । तात्पयंहै कि समष्टि अ्रन्त- करण, समष्टि प्राण, 
समष्टि ज्ञानेन्द्रिय एव समष्टि कर्मेन्दियो को बनाकर उनसे तादात्म्य 
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करके व्यि श्रन्त करण, व्यष्ठि प्राण श्रादिषरूपसे उनका विकार 
किथाजतादहै। एक एकं समष्ठिका भ्रतेक व्यष्टि हूपमेबठ्नाही 
यह्‌ विकार है । 

२ यस्मिन्‌ इति वा पाट, । 

३ सवं प्राणियोकी भ्रभिन्यक्तिका स्यान रूपी महामाया। 

४ सृष्टिकालमे विकरुवंनु ध्र्थात्‌ भिन्न मिन्न विकारो मे फंनता 
है एव प्रलय कालमे पून अ्रपनेमेलीनकरलेताहै। 

५ उपाधि रौर उपहतो को विना किपी परतत्रता के नियन्त्रित 
करता है। 

६; 
परमात्मा को श्रह्वरडउ ज्ञानल्पता बताते है - 


सवाः दिशः ऊष्वेम्‌ अधः च तियक्‌ प्रकाशयन्‌ भ्राजते यन्‌ 
अनडवान्‌ । एवं सः देवः भगवान्‌ वरेण्यः योनिस्वभावान्‌ 
अधितिष्ठति एकः ॥ 


यन्‌ = चलते हुए पव = इसी प्रकार 

्ननडव,न्‌ = सूर्यं स वटः 

ॐ-वेम्‌ = उपर भगवन्‌ = भगवान्‌ 

श्रध = नीचे वरेरय = व्ररण करने के योग्य 
च=भ्रोर पक = प्रह्वितीय 

तियेक्‌ = तिरी | देव == महादेव 

सर्वां =पभी योनिस्वभ.वान्‌° = कारणो एव 
दिश -दिशाश्नोको स्वमावोको 
प्रक।शयन्‌ = प्रकाशित करते हए ति नियन्त्रिते करता 
श्राज्ञते =दीप्रहोताहै है । 


१ आ्जते यद्‌ उ अनड्वान्‌ इति वा पारच्छेदौ । 
२ उदयाचलसे श्रस्ताचलकी तरफ जति हुए सबको श्राश्चयं 
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मे डालने धराला सूर्यं जगन्‌ चक्रके श्रवभासनमे रत रहता दै यहु 
भावदहै। 

३ भ्रनडवान्‌ का श्रयं साड श्रौरसूयं दोनोहीहोताहै। जिस 
प्रकार गौवो के मण्डलमे साड स्वतत्रहोताहै उसी प्रकारसूयंमी 
श्ाकाश्च मडलमे स्वतत्रहोताहै। 

४ दिश्वयेभ्रौर दिशामे रहने वाले पदाथं संभीकोप्रकाश्च करने 
पर भी सूयं श्रपने स्वय प्रकाशसरूपते दीप्त होताही रहताहै। साड 
श्रथ करने पर भी सभी गायो को गाभिन करते हुए स्वय उन स्वरसे 
श्रष् ग्रौरन्यारादही शोभतादै। जगत्‌ चक्र चलते हुए परमेश्वरभी 
प्रतिविस्बषूर्से सभी उपायियोमे प्रवेश करके भी उन सबसेश्ररेष् 
श्रोरन्यारा बना रहना हे। 

५ जगत्‌ कारणा रूप । 

६ सबसे ध्वे एव सवके द्वारा भक्ति करनेके योग्य । प्रभ्युदय 
श्रौर मोत्च दोनो प्रकारके श्रभिलाषियो दवारा जिसका भजन किया 
जाता है) 

७ योतिं स्वभावात्‌ उति बाषाड । 

८ सबका कारण माया, एव पृथिव्यादिका गन्धादि स्वमाव। 
भ्रथवा माया ही जिनका स्वभावदहै भ्र्थान्‌ स्वभाव दन्य । जेषे नट 
एक हुप्रा भी शभ्रनेकवेशोको धारण करके भ्रनेक प्रतीतहोताहै वसे 
ही भ्राकाश से श्रणु पयंन्त एव्र हिरण्यगमं से घास पयंन्त सब पदार्थो 
के स्वभाव वाला प्रतीत होकर एव श्रन्तर्यामी षू्प से उनका नियमत 
करके रहते हुए भी वह उन सबका भ्रधिष्ठान हौकर स्वषू्पप्रौर 
स्फुरणता प्रदान करते हुए उनका स्वतत्र नियामक बना रहता है । 

यदपि इन प्रकरणो मे कही कही जीव का लिगभी दिख।ई देता 
है, परन्तु प्रकरण एव मोत् रूपी फल मे पयंवसान होने से इन मत्रो 
को ईष्वरपरक ही समभ्रना चाहिये । श्रत प्रा-वाचार्यो ( भतुप्रपन्च 
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श्रौर भट्मास्कर) के द्वारा देह मात्रमे व्यापकता का प्रतिपादन 
करके जीव मे सगत करने का प्रयास श्ररागतदही दहै) 
५ 


यत्‌ च स्वमधिम्‌ पचति विश्वयोनिः वाच्यान्‌ च सर्वानि 
ब्रिशामयेत्‌ यः। सवम्‌ एतत्‌ विश्वम्‌ अधितिष्ठति एकः 
गुणान्‌ च सर्वान्‌ विनियोजयेत्‌ यः ॥ 


वत्‌ = जिस | स्म्‌ = सारे 

स्वभाव = स्वभावं कोर | विश्वम्‌ विश्व कोर 

विश्वयोनि = जगत्‌ का कारण । श्रधितिष्टति--भरधिष्ठित्त करता 
शयति = पकाता हैर | है, 
च तथा ' च = एत 

अ" -~ जो | य जो 

सर्वान्‌ = सारे | स्वान सारे 


चाच्यान्‌ ° ==पकाने के योग्य | गुणान्‌=गुणो को 
सामभ्रियो को | विनियोजयेत्‌ = विनियुक्त कराता 


अरिणामयेन्‌ परिणत करता है है ( श्राने वाचे श्लोक 
= तथा से इस वाक्यका 

= यहु | सम्बत्ध है) 
एक = प्रट्ितीयदही 


१य यद्व इतिषा पाड) 

२ श्रग्निका स्वभाव उष्णतादहै, इसी प्रकारसभी षदार्थो का 
स्वमावे स॒सभना चाहे । 

२ श्रपनी सक्िधि मात्रसे वागादयो को उनके कार्यं के श्रनुरूप 
शर्थात्‌ स्वमा वाला बनाना ही उनको पकाना है । श्रवा वागदियो 
को क्म फल के श्रनुङरूल करना ही उनको पकाना है । श्रथवा घातुश्रो 
जी श्रतेकार्थकता के न्याय से उन्हे निष्पन्न करता है यह्‌ भाचदहै। 
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सारी योनिया म्र्थात्‌ स्थानयाकारणः उक्षीके दवारा पक्तेहै 

भ्र्थात्‌ निष्पन्न होते है । यहा एव श्रवितिष्ठुति मे सिजन्त काप्रयोगन 

करकेश्रति यह्‌ बताना चाहनी है कि इन दोनो क्रियाश्रो मे उपाचियौ 

की गौणताहै। भावदहै किसमग्र योनियोमे स्वभावस्पको वहु 
स्वय पकाता है । 

४ प्रास्योशचेति वा पाठ । पूर्वात्पन्नान्‌ पदार्थान्‌ घमादीश्न 
इत्यथ । 

५ कमे, कला, नियति श्रादि तत्‌ तव्‌ श्रवस्थाख्पोमे परिणब्न 
होकर ही तत्‌ वत्‌ जीवो से सम्बन्ध वाले होते है । जीव कृत कमं-फल्‌ 
कं सहारे ही इस पाक की निष्पति होने से परिणामयेत्‌ मे शिअन्् 
प्रयोग है । प्राच्य पाठ मानने से पूर्वोपन्च घर्मादियो को फलोन्मुख 
करता हैः यह्‌ भावहै। 

६ श्रविद्या एव भ्रविद्ाके कायंजो एक दुसरे से विभक्त होकर 
हृष्य बनते है । 

७ श्रन्तर्यामी रूप से नियतत्रण करता है एव स्त्तादख्यसे भ्रषि- 
श्रान बनता है। 

८ द्रव्यमे रहने वले धर्मो को गुण कहतेहै।! इनमेसे कुछ 
यावत्‌ पदाथं स्थायी होने से नित्य कहै जातेहै एव कु भनित्य \ 
इन्द्रियो का ध्रपने श्रपने कार्यो मे प्रवृत्त होना मी मुणाघीनदहै। 
म्रथवा पुण्य-पापादि गुणो को प्रध्यात्मादि भेद भिन्न पदार्थो मे विनि- 
युक्त करता है श्र्थात्‌ श्रमुक से भ्रसुक होगा इस प्रकार का विनियोग 
करता दहै। 

कख लोग यणो से साख्य सिद्धान्त के सत्व; रज, तम का सब्र 
करते हैँ । परन्तु श्रवेदिक होने से यह उपेच्य है । षमी जो" का भ्रगले 
मत्र मे श्राने वाले वह से सम्बन्ध है । 


३४२ दवेतादवत रोपनिषद्‌ 


8 

तत्‌ वेदगुद्योपनिषल्छु गूट॒म्‌ तत्‌ ब्रह्मा वेदते ब ह्ययोनिम्‌ । 
ये पूर्वदेवाः ऋषयः च तत्‌ विदुः ते तन्मयाः अमृताः पै 
भूषु ॥ 
तत्‌ = उस देवताः 
वेदग्यो पनिषत्सु = वेदः गुह्य | चतथा ॥ 

रौर उपनिषदो मे" | ऋषय = वसिष्ठादि ऋषि 
गूढम्‌ चिप हुए तत्‌ == उसको 
ह्ययोनिम्‌ = वेद योनि रूप विदु = जाने गये" 
तत तत्पदाथं रूप शिव को ते वे 


जह्या = ब्रह्मा वै = निश्चित सूप से 
बेदते--जानते ^, तन्मया =-शिवमय होकर 
खे--जो श्मखुता =ममर 


चू्देवा ° विष्णु श्रादि प्रथम । बभूवु = हो गये थे) 


१ जिसका प्रकरण चला है एव जो पूवं-मत्रमेजोसे कहा गया 
है उस कारण षूप परमामाका परामश है। यद्यपि कमं वाचकं श्रम्‌ 
कायहालोपदहै, परन्तु वह्‌ श्रव्यय तत्‌ केद्वारा प्रतिपादित ईश्वर 
वाचक पद के कारण है । तत्‌ सत्‌ परब्रह्मणे नम ॒श्रादिप्रयोगोमे 
जह्‌ प्रसिद्ध द्‌) 

२ वेदो के गृह्य श्र्थात्‌ रहस्य रूप उपनिषत्‌ मागो मे । ऋगादि 
बेदो मे सर्वत्र प्रणव सूप महावाक्यकादही विस्तार है! श्रथवा वेदो 

मे.गुह्यो मे श्रौर उपनिषदो मे ! तात्पयं है कि कमं-माग रूपी वेद मे 
सतुति प्रौर पूजा के योग्य, एव फलदाता ईश्वर रूप से शिव का प्रति- 
षादन है एव श्रारण्यको मे उपास्य ङ्प से तथा उपनिषदो मे ज्ञेय रूप 
से ¦ श्रवा वेदो मे श्र्थात्‌- ऋगादि चार वेदो मे एव गुह्यो मे भ्र्थातु 
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परम्परासे प्राप्र गृह्य विद्याप्रोमे यानी तत्रोमे, श्रौर उपनिपत्‌ 
पर्थात्‌ गुरुपरम्पराश्रोमे परमात्माकाही प्रतिपादन दहै । प्रथवा वेदो 
मे, हूदय गुहा मे, एव बुद्धि मे वही स्थित है । 

२, ठका हा । तात्पयेहै क्रि वेदश्रादि वाच्यकूपसे देवता, 
्रव्थः यज्ञ ्रादि का प्रतिपादन करते हँ परन्तु लक्यरूप मे परमात्मा 
का प्रतिपादन करते है । यही उसका चपा रहना है । 

४ ब्रह्यहै योनि जिसकी, इसप्रकार मरथं करनेसे परमात्मासे 
ही वेद प्रकट हुश्रा, यह श्रथ होता है, ब्रह्य की योनि, इसं प्रकार श्रयं 
करनेसेवेदस्ते हीब्रह्मका ज्ञानदहोतारहै, रेसा तात्पर्यं सिद्ध होता 
है । श्रथवा ब्रह्य का श्रथं वेद, एव उसकी योनि ्र्थात्‌ उप्पत्ति स्थान 
होने सेपरमात्माको ब्रह्य यानिक्हा गया है) ब्रह्य का श्रथ श्रपर ब्रह्य 
या हिरण्यगभभी होताहै। उसकाकारण होनेसेमी परमात्मा 
ब्रह्म योनि कहा गया है) 

५ तदूब्रह्म विन्दते बह्म योनिम्‌ इति वा पाठ ¦ जीव परमा- 
त्मानम्‌ लभते इत्यं । 

६ वेदप्रमाणसश्रात्मखूपसे सान्तात्कार करतेटै, यह्‌ भावदहै। 

७ पूर्वी देवा इति पठति दी चकाक!र । शअस्मदादिभ्य प्रथमम्‌ 


शवं ।, 
८ पूवे कल्प मे साघन सम्पन्न होकर इस कल्पके प्रारम्भमे जो 


सृष्टि के सञ्चालक रूप देव गण उत्पन्न हुए । 

€ श्रतीन्द्िय दशंन करने वालोसे तात्पयंदहै। श्रथवासृष्ठिके 
प्रारम्भमे कमं एव ज्ञान का उपदेश करने वाले भगवत्‌ विभूति रूप 
ऋषि । चकारके द्वारा मनुष्य गन्धवं भ्रादियोका समुच्चय कर 
लेना चाहे । 

१० श्रपरोत्न साक्ताःकार से वात्पयंदहै। इससे यह्‌ म्रतिदेशमभी 
है किम्मौर भी जिग्होने इसका साक्षात्‌ किया, कररहैहैयाकरगेवे 
भी इसी फलं को प्राप्त करेगे। 
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११ श्रविद्याके उदयन होने एव श्रानल्दस्वभावकेकभीभी 
अरस्तनहोनेके कारणजो सदा शिवदहै | सम्यक्‌ज्ञानसे जीवक 
शिव भाव का व्यवधान करने वाली श्रविद्या श्रौर उसके कायं क जनं 
जानेसे, उसे भी शिवभावको प्रापिहो जातीहै। शास्त्र, युक्ति 
एव भ्रनुभव तीनोसे सिद्ध होनेके कारण निश््वयदखू्यसे शिवि 
रूपता बताई । 


७ 

यहा तके तत्‌ पदाथं का प्रतिपादन करके पुहषाथं के दारा प्राप 
होने वाले ईश्वर रूप कां प्रतिपादन किया । श्रव स्व पदके म्रथंहूप 
जीवका वणन करते हुए उप्षको देहादि से भ्रलण करक बतायेगे एव 
कतु त्व भोक्तेत्वादि सपसारकी प्रापि देहेन्धियादि ये श्रविवकके कारण 
प्रतिपादित करेगे -- 
गुणान्वयः यः फलकमफता कृतस्य तस्य एव सः च उप- 
भोक्ता । सः विश्वरूपः त्रिगुणः तरिषर््मा प्राणाधिपः सञ्चरति 
स्वकमभिः ॥ 
यजो बाला है। 
गुखन्वय -गुएो से युक्त स = वह्‌ 
फलकमकना = फल वाले कर्मो | विक्ष्वरूप = विश्वकप बाला,* 

कोकरने वालाः | जिगुग तीन गुणो वाला,“ 


च =श्रौर चरिवस्मां ~ तीन मार्गो बाला, 
कृतस्य = किये हुए पराणाधिपः= प्रणो का श्रधिप्धिऽ 
तस्य = उन ( कर्मो का) | स्वकमेभि = प्रपनेकर्मो केद्वारा 
स =वह्‌ सञ्चरति = सश्वारकरता रहना 
प्व = हुं हे । 


उपमोद््ना = दपभोम करते । 


१ श्रविद्या, कामश्रौर कमं लूपी तीतगुणोसे युक्तहोकरदहौ 
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चेतन्य जीव पद का वाच्ये होता है । श्रयवा ज्ुक्ल, नौनश्रादि भिन्न 
सिच्च गुणया वणं वालीनाडीरूपो मे जाकर श्रनुभव करनेके कारण 
उसे जीव कहा जाताहे। श्रवन ज्ञानेद्रिय, कर्मेन्द्रिय, एव श्रन्तर्‌ 
इन्द्रिय इन तीन गुणोपसे श्रन्वित होनेसे उसे जीव कहाजा 
सक्ता ह । 

साख्य सिद्धान्त के श्रनुसारतो यहा सत्व, रज, तम गुणो का 
सग्रह किया गया है। सत्व गुण की अ्रश्वक्नासे रजोगुण श्रौर तमो- 
गुण को दबाकर ज्ञान रूप मोक्ष कं लिये कमं करताहं। रजोगुण 
की श्रधिकतासे स्वर्गादिके लिये तथा तमोगुण की प्रधिक्तासे 
नरकादि के लिये कर्मं करनारहं। कमक प्रति रजोगुणतो सवंत 
ही कारण होगा परन्तु सत्व परवशताया तम परवशता समना 
चाहिये । यदि गुरा वेदा को स्वीकृत होते तो यह्‌ रथं सगत हो सकता 
परन्तु वेदोमेये साख्य गुण स्वीकार नदी किये गयेहै। 

२ फनकीद्ृषटिसे फनप्राप्िकेलिये जो कमं किये जवेै्हवे 
भोगने पड़ने हु । ध्वनि यद्‌ ह कि निष्काम बुद्धि से नित्य-नैमित्तिक 
कम फल को उत्पन्न नही करते! श्रथव। फन युक्त कर्मो का करने 
वाला। गुणोसे युक्त होने के कारण दही फलेच्छा एव कमं कतुंत्व 
म्राताह, श्रत दोनो विशेषण हेतु गभं है । श्रथवा फल प्र्थाद्‌ युख 
दुख, एवं कमं ्र्थात्‌ घर्मावम्‌, इन दोनो का सम्पादक होने स उसका 
फन कमं कर्ता कहा गया हू । 

र श्रपनै द्वारा श्रजितनकि दूस्रोके द्वारा भ्रजिंत का उप्‌- 
भोक्ता । यद्यपि ईश्वरमी कमंकरताहुभ्रा देखा जाता ह पर वहु 
फलो का मोक्ता नही ह ! 

४ जाग्रतमे सब विषयो को पाता हु भरत सवेंखू्प या विक्वकूप 
ह । प्रथवा का्थं-करण सघातो को श्रनेकष्पता कं कारण भी उसको 
विश्वरूप कहा गथा हु । वेदान्त सषिद्धन्तमे तो जाग्रत्‌ भ्रवस्थाकं 
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ग्रभिमानी चेतन को विश्व कहते है । भ्रथवा सुर, नर, तिर्यक्‌ भ्रादि 
नानालूपोसे तत्पर्यहुं । 

५ टिप्पणी सस्या एक देखिये । श्रयवा काम, क्रोध श्रौर लोभ 
रूपी तीन गुणो बाला । 

६ देवयान भ्र्थात्‌ उत्तर मागं, पितृयान भ्र्थात्‌ दक्लिण॒ मागं एवं 
जायस्व मृयस्व प्र्थात्‌ योनि मागं । श्रथवा शुम, श्रशुभ, श्रौर मिश्र 
कर्मो केद्वारा होने वाले मागं भेद। 

७ सभी इन्द्रिय, मनः प्राण॒ श्रादिकास्वामी | श्रथवा प्राणोको 
भ्रधिष्ठित करके उनका पालन करता हं । 

८ इह लोक भौर पर लोकमे घूमता रहता है। सञ्चरतिमे 
परस्मेपद वेदिक प्रयोग है । 

ट 
अगुष्ठमात्रः रवितुल्यसूपः संकटपाहंकारसमन्वितः यः । बुद्धः 
गुरेन आत्मगुशेन च एव आराग्रमात्रः हि अपरः अपि दृष्टः ॥ 
य =जो (जीव) बुद्धे = बुद्धि के 
अगुष्ठम।ज = म्रगूठे जितना," गुणेन = गणो हाराः 
रबितुल्यरूप = सूय के समान | चटतथा 
स्वय प्रकाशः | श्रात्मगुरेन =भ्रात्मा के गुखो 

सकूरपारकार समन्तत = सकल्प दाराः 

प्रौर प्रहुकार मे युक्त^(एव) । हि = (वह्‌) ही 
छ.राग्रमान्र -भ्रारे के दात की | श्रपर «~ प्रपर (जीव) 

नोक के परिमाणः वाला | श्रपि~मी 

एत्र -ही | दष्ट = श्रवगत्त होता हैर । 





१ हृदय सुषिर कौ श्रमष्ठमात्रतासे सूच्मशरीर भी श्रगुष्ठ परि 
माणी कहा गया है । 
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२ सूम श्रीरमे श्रात्मप्रकाशकी बदुलतासे उसे सूयक 
लैसा बताया गया है । यह्‌ तेजस्विता उसकी स्वच्छता के कारण है। 
चेतन्य ग्रौर सानन्दलूप का प्रकाश तथा स्वय प्रकाशमानताका भान 
वही सम्भवहोनेसे उसे रविके तुल्यं बताना समीचीनतरदहै) 
विवेकीतो एेष्ठा मानतेहै किकुच् पदार्थो कोमै जानता ह, इस 
ख्पसे एवं उनसे भ्रतिरिक्ति सबको नहींजानतादह्ं इससरूपसे 
सकलं ब्रह्माण्ड को विषयं करता है एव ज्ञाता ज्ञान जेय सभी कालात 
या श्रज्ञाता बना हृश्रा साक्ञीहोने के कारणं उसे रवि तुल्यं ह्प कहा 
गथाहै। जेसे सूयं पृश्व्रीको शरुपप्रथवा दाया दोनोमेसेक्सीिन 
किसी भावसे विषय करताहीरहतादहै, वेसोहीइसेभी समना 
चाहिये । 

३ यहमेराहो जाय इत्यादि सक्त्य एव मै मनुष्यहश्रादि 
श्रहुकार । इसके द्वारा ईश््रर को व्यावृत्ति हो गई । क्योकि ईश्वर को 
भीध्यानके लिये भ्रगुष्ठ मात्र कहा गया है परन्तु वह्‌ सकत्प भौर 
श्रहुकार वाला नही है । कुचं लोग तो समन्वित का प्रन्वय बुद्धेगु शेन 
एव श्रात्मगुरेन कं पाथ भी लगते दहै! तात्पयेदहै कि बुद्धिके गुण 
काम-क्रोघादि सो एव प्रात्मगुण श्र्थात्‌ देहु के जरामृत्यु श्रादिसे 
भी समन्वित है। कु भ्रन्य श्रात्मगुख से चित्‌ श्रानन्द, श्रादिगुख 
जो श्रन्त करणमे प्रतिबिम्बित होते है उनका यहा ग्रहण करते है! 
कुछ भ्रन्य लोग बुद्धिका गुण सकल्प-ग्रहुकार एव श्रात्माकागुस 
रवितुल्यहूपता मानकर उनसे उपलल्लित जीव का ग्रहणं करते है 1 
षरन्तु इसमे श्रुत त्यागः विलष्ट ्रन्वयः; भ्रसम्भवश्रादिदोषहोनेसे 
श्ररचिहै। 

४ भावै कि राजसषंपादि (छोटी सरसो) की तरहु ग्रति 
सूच्म ही उसका ज्ञान सभवदहै। उपाधि विशिष्ठ होने के कारणं इसमे 
परमेश्वर कौ श्रपेत्ता चिद्रपता भ्रौर भ्रानन्दरूपता श्रत्यन्त न्यून हैः 
यहु भाव है । 
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५ लिङ्ख शरीरके गुण । श्रथवा प्रशस्तपादोक्त मन के घमं । 

£ भ्रापस्तम्ब प्रतिपादित श्राद्माकं गुण, 

७ शवर इति व! पाठ । नवर श्रेष्ठ इत्यर्थं ¦ 

ठ बुद्धिएवश्रात्माके गुरो से जिप् चेतन काज्ञान है कहु जीव 
दीदै यहु भावदहै। तात्यंदहै कि यद्यपि वहु श्रनन्तदहै फिरभी 
उपाधि मे उसका स्न उपाधिके गुण ्र्थात्‌ परिच्छेद से पुं रूप 
से नही हो पाता! महाकाश्च स्थानीय परमेश्वर के ज्ञान की भ्रपेत्ता 
जलस्य सूयं काज्ञानप्रपरही हो सकताहै। 

£ शास्त युक्ति श्रौर अनुभव के द्वारा विद्वानो को पता लगता है। 

€ 


बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च 

भागः जीवः सः विज्ञः सः च आनन्त्याय कर्पते ॥! 
स = वह्‌ | भाग ~=भ्रश जितना 
जीद, = जीव | विक्ष्य = समा जाना चाहिये, 
वालाध्रशनम।गस्य' = बालके खड | स = वह्‌ 

सौवे टुकडेकेः | च~ही 

शतच = सौ बार खड टुकडे रूप से| श्रानन्त्याय = भ्रनन्तता को प्राप्त 
कल्पितस्य = निर्मित | करने मे) 
चः दही । कल्पते = समयं हो जाता है" । 

१ कलाग्रशतमागस्य इति वा पाट । 

२ बाल श्रथ केशका भग्र श्र्थात्‌ भ्रागेका भाम, उसकेसौ 
ड्कडेमे रो यदि एक टुकंडा लिया गया तो वहु वालाग्रशत भागहो 
गथा ! उस एकं टुक्डे कोसौ भागोमेबायाफिरउसमेसे एक टुकडे 
को लेकर पुन सौ भागोमेवाटा, उस बटे हुए भागकोपुन सौ बार 
ट्कडोमे बाटा, एव इसप्रकारसौ बारकरते रहैतोजो भन्तिम 
भध्गं ्रायेगा वह्‌ यहा इष्ठ है । तात्पये है कि वह्‌ भ्रति सूद्म है । 
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२३ त इतिवा पाट । 

४. ज्ञान होने पर उपाधि दारा सृक्मतम रेसा जीव भी भ्रपने 
श्रदवितीय भगवत्‌ रूपता को प्रप्र हो जाता है । तत्‌ पदां से तादात्म्य 
ही भ्रनन्तता है । प्रविच्ा के निवृत्तहौ जने पर उपाचिका प्रभाव 
हो जाता है, यह भाव है। 

५ वस्तुत, बन्धन का ध्रभावहोनेसे मोक्त भी कल्पित दहै यह्‌ 
सकेत है । 


१७ 
न एवस्ली न पुमान्‌ एषः न च एव श्रयम्‌ नपुंसः । 
यत्‌ यत्‌ शरीरम्‌ आदचे तेन तेन सः युज्यते \ 


(पषा) = ( यह्‌ ) न = नही 

स्घ्री स्त्री) व हीदहै। 

न ~= नही यत्‌ = जिस 

षव हीह यत्‌ = जिस 

पष; - यह्‌ शरीर = शरीर को 
घुमान = पुरुष श्मादत्ते = ग्रहण करता हैः 
न =-नहीदहै, तेन = उस 

चतथा तेन = उस (शरीरसे) 
श्रयं = यह्‌ स =वह्‌ 


नपु सक = नपु सक ( जडा ) । युल्यतेर = युक्त होता हैः । 

१ पूव मत्रमे प्रतिपादित भरणुतासे शकाहौ सकतीथी कि 
उमका लिङ्धुक्याहै? यदिजीवका निग माना जायतो फिर पुरुषं 
जीवहुमेशा ही पुरुष एव हिजडा जीव हमेशा ही हिजिडा होगा । 
भावदहै कि यदि शिव खूप जीव सूच्मशरीरकी उपाधिसे हमेशा 
द्‌सरे जीवो से भिन्नही रहता है यह मना गयाहै तो क्या स्थूल देहं 
की उपाधि भी उसे इसी प्रकारश्रन्यसे प्रलग रख सकेगी ? उत्तर 
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है कि गौणात्मा, मिथ्यात्माभ्रौर वास्तविक श्रात्माखू्पसोश्रात्माकी 
त्रिविधताहै। शरीर श्रादिगौणान्माहोनेसे ज्ञानक पूवंदही उनसे 
एकता का भ्रनुमव हट जाता है । सुषुर्धि, मूर्खा, मृत्यु मे यह ्रनुभव 
सिद्ध है। मिथ्यात्मा सूच देहसे तादात्म्यहोनेके कारणज्ञानके 
पहले बाधित नही होता । नर मादादिस्थूलशरीरमेहोने कं कारण 
स्थन देह की निवृत्ति कं साथ ही निवृत्तदहो जातेहै। भ्राधुनिक युग 
मे नर मादादि का परिवनंन प्रत्यक्ञही देखा जाताहे। 

२ श्रविद्या-काम कर्मादिके वशीभूत होकर जिस पुरुषादि शरीर 
मे मिथ्या श्रभिमान करकेमै स्वी, दुबली, गोरी, इत्यादि तादात्म्य. 
ध्यास करलेताहै वही बन जाताहै। 

३ सं रच्यते इति वा, स चाद्यते इति वा पाठ । विह्नाता 
रच्यते तस्य मावपुटि क्रियते इत्यथ । स च श्रयते तिरोभूत क्रियते 
इत्यथ । 

४ विज्ञानात्मा का कमं फल के भ्रनुसार सम्बन्ध कर दिया जाता 
दै म्र्थात्‌ शरीरोके द्वारास्त्री भ्रादि शब्दभश्रौर प्रत्यय का विषय 
चना दिया जाता है। 

(&‹ 
शरीर हूए का कारण प्रतिपादित करते है .- 
संकर्पनस्पशेनदशिदोमेः ग्रासाम्ब॒दृष्ट्या च आत्मविबरद्धिजन्म । 
कमाचुगानि अनुक्रमेण देही स्थानेषु स्पाशि अभिसम्प्- 
पते । 
देही = देहवारी जीव च = तथा 
सकदःस्पनस्पशंनदण्होमे = मनो | ्.साम्बुच्ष्ठ्या = खाने पीने से 
व्यापार, स्पशं, दणि भौर कर्माच॒गानि कमं के भ्रनुरूप्‌" 
होमो सेः | शअनक्रमेण = करम से 
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स्थानष्‌ = योनियो मे" | प्रौर बदोतरी को 
रूप,खि = भिन्न भिन्नल्पो को (व), श्रभिसम्पपद्ये = प्राप्र करता है 
्-मविद्खृष्जन्म = पने जन्म 


१ सकस्पनस्परोनद मोहः इति वा पाड । 
२ पहले मनसे सकल हाताहै तब सामग्री कास्पशं करतादहै, 
{फर उनमे दृशि करके होम करताहै। दस व्यावहारिक क्रमकाही 
हा प्रतिपादनदहै। पाठभेदमे भी पहले इष्ट श्रनिष्ठ पदाथं कासान- 
सिक व्यापार रूपी सकल्य करके फिर उनका स्पशं करता ङहेतथा 
उनको सुख दुखकेजनकल्पसे देखताहै एव इसी से मोह मे पड 
जातादहै। श्रयवा पदार्थोका सकल्पादि करके श्रात्मारिनि मे प्रक्तेप 
करकं यह्‌ घडामेराहो, यह्‌ पत्नीमेरौनहो,यैदेखता हु, सू धताहू, 
श्रादिकर्मो का श्रध्या्षहोताहै होम से यहा सभी कर्मानुष्ठान ल 
लेने चाहिये । 


मनका व्यापार भ्र्थात्‌ मे सदा सत्यबोनुगा या मिथ्या बोलुगा 
इत्यादि सरूप है । प्रथम सकल से पृण्यभ्रौरदूसरेसेपापहोतादहै। 
इसो प्रकार माता पिनाकाचरण स्पशं पुण्यका जनक है, एव वेश्या 
स्पश पापका । वेदपाठीब्राह्मणका दशन पुण्य को श्रौर कञ्ज्‌स का 
दशंन पप को पेदा करताहै। श्रग्निहोत्रादि पूजापुण्यका व वशी. 
करणादि पूजापापकाकारण है। इससे श्रन्य सभी कर्मो कौ उप- 
लक्षणा कर लेनी चाहिये । 

३ ्रासकी वृष्ठिभ्रौरभ्रम्बुकी वृष्टि एसा समासदहै। तात्पय॑है 
किजसे उपयुक्त कमं दिन, दिमाग, प्रौर दस्त तीनो को विषय करते 
हैवेसेहीजो कृद भ्रपनेशरीरकं लिये भोगा जातादहै वहु भो धमं 
भ्रधमे को उत्पच्च करतारहै। वृष्ठिसे भावहै कि जब तकं भूख प्यास 
न मिट जाय तब तक किया हुभ्रा खान पान। उससे प्रधिक भ्राटम 
विवृद्धिकाकारणन होकर भ्रत्मनाशका कारण होता दहै । श्रथवा 
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होमादि कर्मोँके बाद पस्तिहोनेसे प्रास को वटि भर्थात्‌ मन्न दान 
एव श्रम्बुकी वृष्टि प्र्थात्‌ उदकंदान) उक्छृष्देश काल पात्चको 
भ्रादर्‌ पूवक श्रतिदान पुण्यकाहैतु होता है एव विपरीता मे प्रतिदान 
पापका हैतुहोतादहै। श्रथवा श्रो व्रश्चु छेदने से निष्पन्न वृष्ठिका 
मतलब अनथकारियो के श्रनथं का उच्छेदन पुण्य हेतु एव श्रं 
कारियो के ्रथं का छेदन पाप हेतु समना चाद्ये । भाव है कि इष 
भ्ननिष्ठ की प्राप्ति परिहारको इच्छाहोने पर भाति भाति के विषय 
एव उनसे होने वाले सुख दुख की प्रापि तथाश्रत्न पानादिसेतुप्न 
होती है । इस तुपि के भ्रत्मामेप्रविद्याके कारण श्रध्यस्त कर लेने 
से पष्य पाप बनजातादहै। 


४ घर्माधमं सूय कंमंके पीले पीछे चलने वाले स्त्री पुरषादि 
देह । श्र्थात्‌ कर्मके वाराही देह प्रापि नियन्त्रित होती है। कमं 
भ्रनेकविघ होने से उनका भोग युगपत्‌ नही हो सकता । एव परिपाक 
की श्रपेक्ञा से क्रम पूवक होतादहै। 

५ धमंज्ञान के बढने पर हिरण्यगभदिया ब्राह्मणादि योनिकी 
प्राप्िहोतीदहै एव श्रधमं श्रौर श्रज्ञानके बढनेसे दानवादिया 
चाण्डालादि योनि की प्रापि होती है। 

क टीकाकारोने तो जाग्रतुश्रौर स्वप्नको ही स्थान एव 
उनका भ्रस्त करण एव उसके व्यापारो से सम्बन्व क्रम पूवक होता 
है एसा प्रतिपादित किया है । वस्तुतस्तु यहा पच्ास्ति विद्याका 
साकेत होने से स्थान का श्रथंयोनिलेना द भ्रधिक सगत दहै । 

६ श्रध्यात्मादि भेद भिच्रन्रह्यासे नर, पिपीलिका पयंन्त समी 
योनिया । 

७ खानपनसेतो श्रात्मा भ्र्थातु शरीर की वृद्धि श्रौर शुक्र 
शोणित रूप से शरीर का जन्म भ्रनुभव सिद्धहीहै। इन सभी कर्मों 
रोजीवरूपी प्राप्माका जन्मश्रौर विविध प्रकार की वृद्धि श्र्ति 
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रौर युक्ति से सिद्ध है । भ्रथवा हिरण्ययर्मादि योगियो मे जन्म विवृद्धि 
है । विवृद्धि से यहा पतन कौ भी उपलक्नणा कर लेनी चाहिये । वस्त- 
तस्तु श्रात्मा का ज्ञानोन्मूख होना विवृद्धि हे एव प्रज्ञानोनमुख होना 
जन्म है। 

कु लोग यथा का श्रध्याहार करके जैसे प्रासाम्बुरसो शरीरकी 
वृद्धि होती है वसे ही सकल्पनादिसे जीवको सिन्न भिन्न योनियो 
की प्राप्ति होती हैएेसाश्रन्वय करतेहै। 

८ भ्रमि श्र्थातु समष्टि व्यष्टि हप समस्त काये-करणो मे रान्ति 
से श्रहन्ता श्रौर ममता के भ्रभिमन को सम्‌ भ्र्थात्‌ भलौ भाति, परप- 
दते भ्र्थात्‌ प्रप्र करलेतादहै। 

१२ 

जिन सूपो को प्राप्र करता है उसका विस्तृत वणंन करते है - 
स्थूलानि घ्रदमाणि बहूनि च एव स्पाणि देही स्वगुणैः 
वृणोति । क्रियायुणेः आत्मगुणेः च तेषां संयोगहेतुः अपरः 
अपि इष्टः ॥ 


देही = देहाभिमानी जोव । सरूपाणि = खूपो को 
स्वगुणे = भ्रपने गुणो सेः पव = ही 
क्रियागुणे = त्रिया के गुरोस्त | बरृणोति=वरता हैः 
च ~=श्रौर तेषां == उनके 
श्मालशुरे = ्रत्मगुणो से संयोगहेतु = सयोग का कारण९ 
बहूनि न= बहत प्रकार के अपर ऽ = जीव से मिच्च (शिव) 
स्थूलानि स्थूल श्रपि=मी 
न=श्रौर दष्टः देखा गया दैः 
सृच्माणि = सूच्म ` 


१. वय्‌ पत विद्या कसेणि समन्वारभेते पूणेप्रह्म च के द्वारा 


३५४ ए्वेताश्वत रो १नि द्‌ 


श्रुति मे जो तीन जन्मान्तरके कारण बताये उन्ही को यहाक्रम 
से स्वगण भ्र्थात्‌ उपासना, क्रियागण ध्र्थात्‌ कमं, एव भ्रापमगृण 
भर्थात्‌ पृवे-परज्ञा समभ लेना चाहिये । यद्यपि भ्रविद्या-काम-कमं का 
भी सग्रह सभव है, परन्तु भ्रविद्या एक होने से एव यहा गुण मे बहु- 
वचन श्चुत होने से वह्‌ उचित नही है । भ्रथवा स्वगुण से भाव एवं 
भ्रात्मगुण से ज्ञान का ग्रहण करके भी सगति हो सक्ती है । श्रथक 
स्व श्र्थातु श्रात्माके गुणो से श्र्थात्‌ ततु तत्‌ उपाधि से श्रवच्छिन्न 
रूप से वतमान सत्ता स्फरणादियो से, एव विहित प्रतिषिद्ध क्रिया 
गुणो से एव भ्राट्मा भ्र्थातु लिद्ख शरीरके गुण भ्र्थात्‌ विहित 
प्रतिषिद्ध उपासनादियो से, ग्रथवा श्रन्त करण के गुण स्वगुण एव 
वासनादि श्रात्मगुणसे कहे गये है, श्रथवा स्वगुणो से ज्ञनेच्छा 
क्रिया गुणो से क्रिया शक्ति रूप प्राण॒ श्रौर उसका गुण शरीर ईहाद 
एव श्रात्मगुण भर्थातु श्रन्त करणका श्रपनी श्रात्मा मे श्रध्यस्त 
तादात्म्यगण रूप भ्रष्ट इच्छा ज्ञानादि रूप। कुच लोग चकारे 
क्रिया शक्ति ज्ञान-शक्ति का श्रथवा पूर्वं प्रज्ञाका सग्रह करते है। 

२ स्थूल शब्द एव स्थूल ज्ञान के विषय रूप से वतमान ।येभी 
प्रनन्त हे । श्रवा मनुष्यः पशु-पक्ती श्रादि स्थूल है । 

३ सूम शब्द श्रौरज्ञानके विषयलूपसे वतंमान। भ्रथवा 
तियंक्‌-स्थावर भ्रादि मे जीवरूपत्ता की प्रतीति न होने से उन्हे सद्म 
कह दिया गया । कं लोग तो स्थूल से पत्थर श्रादि, सूच्मसे हीरा 
सोना प्रादि, तथा बहुनि रो देव मनुष्यादि का ग्रहृण भी करते है । 
वस्तुतस्तु पाथिव शरीरो की भ्रपेक्ता जलमय, तदपेक्ञया तैजस, वायव्य 
एव भाकाशमय शरीर सूक सूदमतर है ) ब्रह्य लोकम भ्राकाण खूप 
शरीरहीहोतादहै) यद्यपिसारेही शरीरोका ्रारम्भ करते वति 
महाभूत पञ्चीकरण प्रक्रिया से मिले होते है तथापि ततु तत्‌ भूतो 
की प्रषानता से यह्‌ क्रम समना चाहिये । भ्रथवा हाथी श्रादि स्थूल 
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शरोर एव मच्छर श्रादि सूच्मशरीरदहै। विवेकदृष्िसे तो यहा 
वरण का प्रकरण होने से स्थूल से स्थूल देह एव सूच्म से सूम देह 
लिया जाना चाहिये । भावहै किजीवकभीमै्हः मेँचेतनहूभ्रादि 
सो स्वगुणो के साथ तादात्म्य करतादहै, कमौ मैखाताहूःम दूता 
हके द्वाराक्रियागणो से तादात्म्य करतादहै, एव कभीमै गोरा हू 
मै ब्राह्मण ह श्रादिके द्वारा श्रात्मगुण भ्र्थातु देह गुणो से तादात्म्य 
करता है । इस प्रकार के तादात्म्य मे कारणा पूर्वोक्त विचा, कमं श्रौर 
पृवं-परज्ञा ही है । इस प्रकार सवत्र शुणे मे जो तृतीया है वह्‌ करणा- 
थंक श्रौर सहाथंक दोनो प्रकारसे समभ लेनी चाहिये । भ्र्थात्‌ 
स्वगुण क्रियागुण श्रौर श्रात्मगुणके द्वारा स्वगुण, क्रियागण भ्रौर 
भ्रत्मगुण के साथ तादात्म्य करता है । विषय, उनका श्रनुभव श्रौर 
उनका सस्कार ही तादात्म्य के प्रतिहेतुहै। 


४ स्वीकार करता है अर्थात्‌ उनमे इष्ठ बुद्धिकरतादटै। अथवा 
प्राच्चणोति, इन भावो से भ्रपने भ्रापको ढाक लेता है। 


५ कार्यं करण का स्वामी भ्र्थात्‌ जीव; कायं-करर। सधात, एव 
उनके धर्मो के सयोग का। 


£ प्राति का निमित्त श्र्थात्‌ भोक्ता, भोग, उपकरणा, भोगाय- 
च्रनादि भावो से युक्तता का प्रतिखूपमे भेदसरू्पसे भ्रन्वयहोनेका 
कारण वहु जीव स्वत नही है) तात्पयंहै कि कमे इत्यादि करने पर 
भी, एवं वासिना युक्त होने पर भी, मुभे भ्रमुक शरीरप्रप्तहो 
देखा सकल्प न होने पर भो कमं वासना वशात्‌ नरक शरीरकी 
पापनिदहोती है । प्रतत इस प्रापिका कारण कमं एव फलो का सम्बन्ध 
क्नाने वाला परमेष्वरही हो सकता है । 

देही प्रपर देह के सयोग का कारणहोतादहैः एसा भी प्रन्वय 
सभव है 1 भ्र्थात्‌ देहान्तर के सयोग की हेतुता यहा प्रतिपादित की 
गई है । 


३५६ दवेताद्वतरोपनिषद्‌ 


७ अवर इत्यपि पाटः । तस्मिन्‌ प्ते अवर जीवः श्रपिशब्द्‌ातः 
ईश्वरोपि इस्यथे ॥ 

ठ श्रपर ब्रह्य श्र्थात्‌ ईश्वरही कमं वासना श्रादि के भ्रनुरूप 
कम से फल भुगवाता है । कमं करने मे स्वनत्रहोने प्रर भी जीव फल 
भरोगने मे परतत्र है । शाख मसे इस कमं से इस फल को पाञगाणएेसा 
विचार करके जीव प्रवृत्त होता है यह्‌ सब प्राणियो को प्रत्यक है। 
श्रत जीव विषय सयोगका हेतु नहीदहै एेसा कोई भी नही कहू 
सकता । फिर भी जीव स्वतत्र क्रफरण नही है। प्रच से ईश्वर जिस 
वा्चना को व्यत करता है तद्‌ श्रनुकूप हो जीव व्यवहार करता है 

- £ ब्रेदोमे प्रतिपादितहै। 
१२ 

भ्रव मन्वदय से सत्तार चक्र से मुक्त होने का उपाय बतत है - 
अना्यनन्तम्‌ कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारम्‌ अनेकरुपम्‌ । 
विश्वस्य एकम्‌ परिवेषशटितारम्‌ ज्ञात्वा देवम्‌ धरुच्यतं सव पाशः ॥ 


कलिलस्य = भ्रव्यवस्था केः धारण करते हृए भी 
मध्ये = बीच पक -श्रपनी एकता को बनये 
विश्वस्य = विश्वरूपी व्यवस्था का रखने वाले" 
स्रम्‌ = निर्माण करने वालेः | श्रनाद्यनन्तन्=घ्रादि श्रौर श्रन्तसे 

(एव) रहित 
विश्वस्य विश्वको (नियमो मे) | देवम्‌ = देव को 
परिवेष्ितारम्‌ = लपेट कर रखने | ज्ञात्वा जानकर 

वलि९ | स्नपा सारे पाशोसे 

छ्मनेकरूपम्‌ = शरनेक रूपो को । मुच्यते = चट जाता ह । 


^ ¶ सत्‌-ग्रसत्‌, सावयव-निरवयवः शेद-घभेद, भाकश्रभाव श्रादि 
किसी भी प्रकारसे माया की व्यवस्थान बननेके कारणमायाको 
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कलिल (01208) कला मया है । चेतन ब्रह्म ही इसमे व्यवस्था की 
सयोजना करता है । वस्तुत विश्व की प्रत्येक घटना बेजोड (पण- 
१०९) है । श्रतं कोटिकरण (6४60.520)02) केवल चेतन दारा 
निमित है । इसीलिये कोई भी कोटिकरण वास्तविक नही होता । 
एव भिन्न भिन्न दृश्यो से एक ही पदाथं भिन्न भिन्न कोटियो मे चला 
जातादहै। खाद्य पदाथ के टदषिकोणसे चावल भ्रौर चनाश्र्लकी 
कोटिमेश्रानिपर भीवरौकी दृष्टिसे दूवश्रौरस्वणंकीकोटिमें 
एव शकल को कोटिसे गुल्ली रौर गंदकी कोटिमे क्रमश्च श्रा 
जभ्येगे! कोटिकरण ही व्यवस्थाका मूलदहै। च्रुकि माया स्वकूप 
से प्रव्यवस्थित है श्रत वास्तविक दृष्ठ से व्यवस्था भ्रसभव है । श्रत 

चेतन ही यहा व्यवस्था का सूजन करता है । यह व्यवस्था चेतन में, 
निहित है क्योकि चेत्तन सदा व्यवस्थित है । सत्‌, श्र्धितीय, चित्‌ 
निरवयव, श्रभिन्न भ्रादि उसक्रा व्यवस्थित सूप है । युनानी पुराणौ 
("०० 21700010} मे कंग्रोसं देवता को श्रपदस्थ करके जुस 
देवता देवराज बना कहकर यही ब्रताया गया है । 


पञ्चमी श्राहुति मे योषित्‌ श्रग्नि मे जो प्रकतेप होता है उसकी 
फेनिलावस्था को भी कलिल कहा गया है । जाग्रतावस्थामे जीव का 
नाम विश्व है ¦ श्रत कलिल के बीम जीवल्येसोब्रह्मही प्रचिष्ठ 
होता है श्रत वह जीव का खषा कहा गयो । 


ध्रथवा श्रतिगहन श्रौर गम्भीरहोने से यसार को कलिल कहा । 
रथात इस गहन ससारमे मृष्ठिका निर्माण करने वाला केवल वही. 
है! श्रयवा मायावीकी तरह मायाके मध्यमे रहूकरमायाका 
निर्माण करने वाला होने से दुर्ञयहै। प्र्थात्‌ सान्न रूपसे स्थित 
होते हए श्रपनी ही श्रव्या शक्तिसेस्वेयही मृग्व॑हो जातारहै, यह 
भाव दहै) इसमे श्रात्म मुश्ता ( त्2ो8516 (फाप्रल्ड ) कींजो 
घ्वनि है वह्‌ श्राधुनिक मनोवज्ञानिको की दृष भे मह्ंपुरे है 1 


३५५ श्वेत्ताश्वत रोपनिषद्‌ 


२ विश्‌ घातुसे बनाहूश्रा विश्व शब्द सृष्टिकी एकरूपता 
(पण17९156) को प्रतिपादित करताहे। वस्तुत देशश्रौर काल 
तथा कायं कारण भाव श्रखण्ड जगत्‌ रूपी ब्रह्य को भ्रनन्त भेदो ये 
वाट लेते है श्रत यह श्रव्यवस्थितहो जातादहै) दिक्‌ काल हेतु गभं 
से रहित हाकर शिव का भ्रखण्डज्ञान होने से जगत्‌ भ्रखण्ड श्रतएवं 
व्यवस्थितहो जाताहै। जिस प्रकार मानवं देहु के यञ्कत्‌, फेफडा, 
र्दा, रक्तः दिल; दिमाग श्रादिकी क्रियाये श्रलग श्रलग देखने पर 
प्रव्यवस्थित {०9010} लगते है, परन्तु समग्र मानव देह की दृष्टस 
उनमे व्यवस्था नजर भ्राने लगतीदहै। इसी प्रकार सवत्र समना 
चाहिये । मायाच्चूकिदसदृष्िको उत्पन्न नही होने देती इसीलिये 
उसे श्रव्यवस्थारूपही मानागयादहै। सृज्‌ घातु का श्रयं जो श्रपतें 
मेहो उसको बाहर फकना हय होता है । श्रत जगत्‌ कौ बाह्य प्रतीति 
ही शिवका शक्ति को श्रपने र बाहुर्‌ करके देखन की तरह है । 


२ प्रकृति श्रौर प्राकृत रूप विङइवको परित भ्र्थात्‌ श्रन्दर श्रौर 
बाहर दोनो तरफ से व्याप्र करके नियन्त्रण मे रखना ही उसका परि. 
वेष्टन है । जंसे जिल्द से श्रलग श्रलग कागज नियत्वित्त हो जातेरै 
एव वहु उनको बाहुरसे भोघेरके रखती है इसलिये उसको परि- 
वेष्रन कहते है वेसाही यहा समभ्रना चाहिये । जिस प्रकार श्रपनें 
दारा प्रदशित बाघ, हाथी श्रादि मायावी हारा दही नियन्त्रित श्रौर 
व्याप्रहि वसा ही यहा समना चाहिये! अ्रथवा स्वप्न के पदार्थोको 
जिस प्रकार स्वन्नद्रष्ा परिवेष्टित करके रखताहै वसे ही ईश्वर 
जगत्‌ को रखता है, यह्‌ भाव है । 

४ जिस प्रकार भ्रम्ति तिकोन श्रादि लोहके टुकडोमे घुसकर 
तिकोन श्रादि रूप से प्रतीत होती है, फिर भी वस्तुत. श्रनेक नही हीं 
जाती वैधे ही विष्णु से तिनके तक काये-करण उपाधियो मे प्रविष्ट 
होकर भी चेतन भरनेक तही हो जाता । तात्पयं है कि अपनी श्रनकता 
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को छोडकर जब एकता को समभता है तब श्रविद्या, काम; कमं, 
फल, राग श्रादि भ्रनन्त भारोसोद्ेहुए घोरजलमे इबे हुए टोल 
की तरह, देह से एक होने के निश्चय मात्र से जो प्रेत, देव मनुष्यादि 
थोनियोमेघूमरहाथावहासे गुरुभ्रौर ईश्वरकौ कृपा सो विवेक 
वैराग्य प्राप्त होकर सारा भार उतर कर ससार समूद्रसे ऊपरहो 
जातादटै। 


५ इसकेदढारा त्व पदाथं को तत्‌ पदाथसे श्रभिच्च बताया । 
प्रादिश्रौर श्रन्तसे सभी विकारोका ग्रहणाकर लेना चाहिये। 
रथात्‌ नेति नेति के मागं से ्रशेष विशेषो का प्रतिषेध करने से जीव 
ही शिव हौ जाता ह । चिन्मात्र स्वभाव होने पर भी विशेष प्र्थात्‌ 
गुणाके द्वारा ही उसमे शिव रो भेद प्रतीत हा रहा हं । 

१४ 
मावग्राहयम्‌ अनीडास्यं मावामावकरं शिवम्‌ । 
€ भ, 

कलासगेफरम्‌ देवम्‌ ये विदुः तं जहुः तचुभ्‌ ॥ 
ये {जन्होतं करनं वाले, 
मावग्राहयम्‌ प्रम से जानने के | देवम्‌ˆ = स्वय प्रकाश स्प, 

योग्य, | शिवम्‌ = शिव का 
श्रनीड़ाख्यम्‌, = स्थान श्रौर नाम | विदु = जान लियाः 
से रहित, | ते उन्होने 
भावाभावकरम्‌ = भाव प्रौर | तनुम्‌=ग्रत्प (परिच्छिन्न) भाव 
प्रभाव को बनाने वाले को 

कलासर्गकरम्‌ = कल श्रो की सृष्टि 

१ उपाय प्रौर उपेय दोनो का सक्तेपमे भ्राधिक उपसहार करने 


वाले मन्त्र मे सबसे पहले भाव भ्र्थात्‌ प्रेम का प्रतिपादन उसकी 
्रत्यचिक महत्ता-प्रतिपादनके लियेटै। प्रेसकौ पूणंताके विना 











जड = छोड दिया ] 
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परमात्मा का ग्रहण श्रसम्भव है । माव श्रन्त-करण का भत्यधिक शुद्ध 
हो जानै पर व्यापार विशेष है । लोक मे भी जहा किसी के प्रति वास्त- 
विक भाव होता है वहा श्नन्त करण के रागद्रषादि निवृत्त हो जति 
है । परन्तु विषय भेद के कारण वहा किंश्चित्‌ विक्ञेप रूपी अशुद्धि 
भीरहतीहीदहै। यहातौो उतनी भी श्रशुद्धि बाधक होतीहै। नारदं 
शाण्डिल्य श्रादि इसीलिये इसको प्ररानुरक्तिया परप्रेम कहते है । 
वस्तुत पूर्ण प्रेम भ्रात्मामे ही सम्भवदहै। श्रत जब श्वद्धा एवं मनन 
निदिष्यामन से युक्त होकर गुरू के द्वारा वेदान्त महावाक्य का श्रवण 
करता है एव हृदयगम हो जाता है कि शिवमेराहो स्वरूप है, तभी 
उसके प्रति परम प्रेमहो जाता है । जब तक परमेश्वर को द्रत बुद्धि 
से भ्रपने से भिन्न समभेगा तब तक यह्‌ पूर्ण प्रेम श्रखभ॑व है । श्रनेक 
श्रविचारी लोग रेसा मानतेहै कि बिनादोके प्रेम समवनही। 
परन्तु वास्तविकता तो यह है कि जब तक दूसरे को भी श्रपनत्वकी 
परिधिमे नहीले श्राया जाता तब तक उससे प्रेम भ्रसम्भवहै। 
परन्तु स्वरूप से दूसरा दुसरा होने के कारण वह श्रपनत्व की परिधि 
मे नित्य नही रह सकता एव जब जब उसका द्वितीयत्व व्यक्त होगा 
तब तब श्रपनत्व से श्रलग होकर वह्‌ प्रम का विषय नही रह्‌ जायेगा | 
भ्रात्मा भर्थात्‌ श्रपनत्व जहा नित्य र्हूताहै व्हाही प्रेम तित्यहो 
सकता है । इस प्रकार के विचारसे यह सिद्धो जाताहैकिप्रेमका 
मूल दत नहीश्रदेतहै। दैत निवृत्ति जहा श्रौर जवं तक है, वहा 
भ्रौर तब तकप्रम रहता है) 


२ अअनिलाख्यम्‌ इति वा पाठ । तस्मिन्‌ पक्ते समस्ते वायो 
स्वमेष भ यनं ब्रह्मासि भ्रशस्य प्राणम्‌ इत्यादि शरुतयोऽनुकूला । 

३ नीड प्र्थात्‌ स्थान एव श्राख्या श्र्थात्‌ नाम। यद्यपि उपा- 
सनाकेलिये वेदोमे स्थानश्रौर नामका निर्दंश क्रिया है परन्तु 
वे वास्तविक नही हैँ यह भाव दै । किसी भी शब्दका ल्य ब्रह्महो 
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सकता है वाच्य नही । नीडमेनजो प्ली केधरकी ध्वनि है उसका 
पुवं मेश्रये हए हस भ्रौर सुपर्ण का सकेत सै सम्बन्ध दहै। श्रवा 
नीड भ्र्थात्‌ शरीर एव श्रनीडश्र्थात्‌ भ्रशरीर।वेदोमे ब्ह्यको 
श्रणरीरनामसे कहा गया है श्रत श्रनीड ही उसकी श्रास्या श्र्थात्‌ 
नामदहै। नीडका श्रथ श्रालम्बनमभीहोतादहै। ब्रह्य निरालम्ब दै 
यह भावदहै। सूच्मरूपसे यह ध्वनित किया गयादहै किजैपे ब्रह्य 
नीड रहितै वसेही नीड रहित श्री परमहुम बननेसे ही उसका 
ज्ञान सम्भव! 


४ जो श्रनुभव का विषय होता है उसको भाव पदाथ >हा जाता 
है, जेसे घडा, मकान, स्त्री, श्रादि। जो इसप्रकार के भ्रनुभवका 
विषय नही होता उसे रभाव कहते है, जेसे काम दवष म्रादि। इन 
दोनो को परमात्मा ही बनताहै। तात्पयंहैकिप्रमातालू्पसे षट 
काएव साक्ञील्पसे रागादिका निर्माण करतादहै। भ्रथवा भाव 
अर्थात्‌ भ्रतीयमान जगत्‌ जो अरविद्याका कायदहै। श्रविद्या के नाश 
सेभावकाप्रभाव करने वालाहोने सेभी उसे भावाभावकर कहा 
गयाहै। श्रथवा भाव श्रथति प्रेम एव प्रभाव भ्र्थात भ्रविद्याका 
प्रभाव । प्रेम भ्रौरज्ञान दोनो को वही करने वाला है यहु मावदह। 
श्रथवा जगत्‌ का भाव अर्थात्‌ सृष्ठिश्नौर श्रमाव भ्र्थातु सहार इन 
दानो को वही करताहै। यदिमावमे प्रेमश्रौर श्रमावसेप्रेमका 
भ्रमाव लिया जायतोप्रेम से मोक्लश्रोरव्रपम से बन्धन करने वाला 
भी वही है यहु भाव हो जायेगा! 

५ कला श्रथति प्राण, धद्धा, पच्च महाभूत, इन्द्रिय, सन, श्रन्न, 
वीयं, तप, सन्त्र, कर्म॑, लोक, नाम ये सोनह्‌ ( षोडश कलये } 
जिसमे हो उसे पुरुष कहा जाता है । इनको बनाने वाला ईश्वर ही 
है । श्रथवा कला शक्ति को कहते है! श्रपनी कला भ्र्थात्‌ शक्ति के 
दारा समग्र ब्रह्माण्ड की सुष्ठिकरने से उसे कलासगंकर कदा गया है। 
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इसीलिये शक्ति को काम कला कहा गया है । भ्रथवा समग्र कलाभ्रोका 
्र्थात्‌ नाटच; सगीत, चित्र, काव्यः, दशंनः स्थापत्य भ्रादि का सवं प्रथम 
प्रवतंक होने से परमेश्वर ही उनकी सृष्ठि करने वाले कहे गये है। 
श्रथवा कला =क्‌ ~+श्र+ल्‌+श्र+भ्र। क्‌ श्र्यातु सुख, श्र भ्र्थात्‌ चेतन, 
रत ककाश्रथं हूभ्रा सुख उपलक्नित चेत्तन भ्र्थात्‌ जीव । श्रोकब्रह्य 
इत्यादि श्रुतियो रो यह स्पष्ठदहै। ल्‌ भ्र्थात्‌ पृथ्वी । श्रत ल से तात्प 
है पृथ्वी उपलक्चित चेतन यानी ईश्वर ' पृथ्वी यहा सवं महाभूतो को 
एव उसके द्वारा सारे जगत्‌ को निदिष्ठकेरतीदहै। इसप्रकार जीवं 
रौर ईश्वर क्रा प्रतिपादन करकेये दोनो ही भ्र भ्र्थात्‌ शुद्ध चतन्यरहैः 
इस तत्त्व का प्रतिपादन किया) वेद इसी तततव का प्रतिपादन करने 
से कला कह जा सकते है । वेद एव वेद जन्य ब्रह्म ज्ञान को ईश्वर ही 
सुजन करते है श्रत उन्हे कलासगंकर कहा गया । 

£. लिङ्घम्‌ इति वापाट । 

७ श्रवण कं द्वारा श्रपरोज्ञ कर लिया) 

८ तनुकाश्रथं शरीरभी होताहै। वहु भीभ्रात्माको शरीर 
परिच्छिन्न करता है इसीलिये कहा जाता है । देह मन श्रादिकेद्रारा 
ब्रह्य को परिच्छिच्च भाव की प्राप्ति होती है । श्रात्म-ज्ञानसे यहु भाव 
निवृत्त हो जता है श्रौर पुन श्रनन्तताकी प्राप्नि हो जाती है । यदि 
तनु काश्रथं शरीरहीलेना इष्टहोतो इस तनु को छोडने के बाद 
फिर तनु नही लेता यह्‌ भाव समना होगा क्यो कि शरीरतो ज्ञानी 
प्रजानी सभी काद्ूटता ह । कु वेदान्त रहस्य के श्रनभिज्ञ लोग 
ज्ञान के श्रनन्तर देह पात इस मन्त्रके बलसे मानलेतेहै। परन्तु 
ज्ञान श्रञ्ञानके कायको बाघताहुं नघ नही करता। श्रत भ्रभेद 
दशन से प्राकृत देह का बाध हो सकता ह नाश नही । किच्रेसा 
मानने से ज्ञान-सम्पदाय परम्परा ही लुप्रहो जायेगी एव ज्ञात 
श्रसम्भव हो जायेगा । विवेकी तो सा मानते है कि तनोति विस्तारः 
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यति घातु से निष्पन्न तनु का श्रथ प्रवृत्तिहं। एव ज्ञानसे घसार 
्रास्था निवृत्त हो जाने के कारण, प्रवृत्ति का निरोध होकर सवं कर्मं 
तिवृत्ति खूप विदत्‌ सन्यास की प्राप्ति हो जाती है । भ्रनीडके दवारा 
विविदिषा सन्यास को बतायाथा जोज्ञानके पूवं भ्रावश्यक हं एव 
तनु जह के द्वारा ज्ञानोत्तर विदत्‌ सन्यास का प्रतिपादन किया । 
इसके बाद भ्रौर कोई कतव्य शेष नही रहता । यही सारे उपदेश्न 
एव प्रतिपाद्य विषय समाप्त हो जातैर्ह। इसके भ्रागे धास्त्रकी 


गति नही दहै, 


इति पञ्चमोऽध्यायः | 


न 0 
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षष्ठोऽभ्यायः 
प्रथम पाच श्रध्यायोमे समग्र वेदातके सार का प्रतिपादन करने 
के बाद श्रव शास्त्र परिसमाप्न करने के समय उपसहार रूप से सभी 
पूर्वोक्तं बातो का सग्रह करते हए साधनपत्त पर श्रधिक बल देकर 
स्वानुभूनि से उसको बतलाना हो प्रतिम प्रध्याय का उहृश्य है, 
सवं प्रथम प्रथम श्रध्यायके णारम्भमे कथि हुए कारण विगार 
काही पून सक्ञेपमे सकेत करते है - 


९ 
स्वभावम्‌ एफे कवयः वदन्ति कालम्‌ तथा अन्ये परियुद्य 
मानाः । देवस्य एषः महिमा तु ल्लोके येन इद भ्राम्यते 


नह्मचक्रम्‌ ॥ 

पके = वुख | त= ( दोनो पत्तोको द्खिराकन 
कवय › = विद्वान्‌ करके) नो 
स्वभावम्‌ = स्वभाव कोः लोके = बरह्याण्डमे 


वदन्ति = ( जगतका कारण ) | देपस्य = महादेव को 
बताते है | पष = यह्‌ 
तथा =श्रौर महिमा महिमा ( है) 
छन्ये-=द्सरे विद्रान्‌ येन-जिसके द्वारा 
पररिमुद्यमानाः = प्रत्यत मोह मे ] इदयं 
पड हुए | बह्मचक्रम्‌ = ब्रह्मच 
काल = काल को ( बताते है )२ 1 | श्राभ्यतते-घुमाया जाता है।* 


१ क्रु शब्दे वक्नार इति योषत्‌ ¦ 

२ यहा स्वमाव के पहले प्रथम श्रध्याय मे जितने भी प्ल प्राये 
है, उन सबका ग्रहण कर लेना चाहिये । इतना भेद है कि प्रथम 
प्रघ्याय मे ऋचि नोग इस तस्व को न जानने पर इन पन्नो पर विचार 
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कर रहै थे । परन्तु भ्रब तात्पय है कि उपदेश देने पर भी भ्रनेक लोग 
्राग्रहवशात्‌ श्रपने पक्ञको नही छोडते। वस्तुत इस प्रकारकी 
्ाग्रह्ताभी परमेश्वरकी मायाके कारणदही होतीहै। यद्यपि 
स्वभाव शब्द का प्रयोग भ्राचयं गौोडपादने भीक्रिया है श्रौर कभी- 
कभी एसा लगता है कि सम्भवत यहु मन्र कारकाश्रोके विरदहो, 
परन्तु वस्तुत स्वभाव शब्द का प्रथं दानो जगह ्रलग श्रलग है । ब्रह्य 
क्रा स्वभाव जगत्‌ हप मे प्रतीत होना; यह्‌ भराचाये गोडपादोका 


सिद्धान्त है, एव जगत्‌ के पदार्थो का स्वभाव सिद्ध होना, यह्‌ निराकृत 
कियागयादहै। 


३. यद्यपि प्रथम भघ्यायमे सवं प्रथम कालको गिनाथा परन्तु 
यहा काल का वर्णन भ्रनेक जगह वेदो मे मी सवादात्मक प्रजापति के 
लिये किया गया है तथा उसे जगत्‌ का कारण भी बताया दै । श्रत 
काल पत्त मे वेदिकत्व सम्भव होने के कारण उसे श्रलग से गिनाया 
है । श्रपने पन्त स्थापन के भ्रभिनिवेशके कारण ककशवादके दाया 
जिनका च्त्तिकालाहोगयादहैवेयातो सम्यक्‌ पक्तको समभ नही 
पाति श्रथवां एकं दूसरे के पक्का बाधकर देनेके कारण उनके 
सच्चे पन्न मे पक्ञामास प्रत्तीत होने लगता दहै। यही उनके मोहमे 
पडने का बीज है । वस्तुत काल परमात्मा काही एकरूप है । श्रत 
थोडा भी त्रिचार करने पर कालवादो परमात्मवाद मे पर्हुच सकता 
है परन्तु परित भ्र्थात्‌ समन्तत (भली प्रकार) मोह के अन्दर गये 
हुए होने से वे इतना सा साधारण भेद भी नही सम़ पाते । 


४, नारायणस्तु न्‌ इति पठति । नु वितकं भ्राहय ¦ 
५ श्रविद्या की ही यह्‌ महिमा है, परन्तु श्रत्निद्या उस स्वय प्रकाश 


केव द्वारा ही प्रकाशित होती है । प्रतः मै भ्रजञ है, इ प्रकार प्रत्यज्ञ 
भान होता है । विविष प्रत्ययोके द्रारयाजो कुं जाना जाता है, वह्‌ 
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सब प्रविद्यासे ही प्रदशितत है । जिस प्रकार भाकाश मण्डलमे वायु 
मेघमण्डल को घुमाती है इसी भ्रकार भ्रविद्या जीव को घुमाती है। 
वस्तुत यह्‌ परमेश्वर की महिमा उसको सामथ्यं है। जहा कायं 
प्रतीत हो वही कारण को मानना चाहिये । चरु किभ्रार्मामे ही जगत्‌ 
कायं की प्रतीति होती दै इसलिये उसका कारणं भी वही मानना 
पड़ेगा । जगत्‌ के पदार्थो की श्रतीति सिवाय भ्रात्मा के श्रौर कही नही 
होती । इसलिये दूसरा कारण मानना व्यथं है । लगता है कि काल 
दिके दवाय यहु चक्र चल रहा है परन्तु काल इत्यादि सब उस 
परमात्मदेवकी महिमासूपसे ही स्थित है। उससे श्रलग होकर 
उनकी कोई भी स्थिति सिद्ध नही होती । 


६ जीव ममूह्‌ भ्रथवा वादियो का समूह ब्रह्य चक्र का तात्पयं हो 
सकता है । भ्रथवा श्रनत योनिया ही यह्‌ चक्र है । वस्तुतस्तु जिसं 
प्रकार रेहट मे डोल लगे होते है श्रौर रेहट क घूमने से वे डोल धमते 
है, उसी प्रकार यह्‌ जगन्‌ चक्र घूमता है एव इनके चूमने से काल, 
जीवः देव श्रादि सब धूमते हुए प्रतीत होतेहै। वादियोने भ्रमसे 
जिन कारणोको समभाहै वे भी परमेश्वरकी मायासेहीकारण 
ख्प प्रतीत होते हैँ । सिद्धान्तहै किं ब्रह्य श्रपनी श्रविद्या से विवृत 
मावकोप्राप्ठ होकर सस्षार चक्र रूप प्रतीत होता है। श्रत परमाथ 
दृष्ठ से श्रनेक मत भ्रात्माके श्रन्नानसे ही विकल्पित होते दहै, यह्‌ 
भाव दहै) 


२ 
येन श्रावम्‌ नित्यम्‌ इदम्‌ हि सवम्‌ ज्ञः कालकाल; गुशी 
सबबित्‌ः यः । तेन ईशितम्‌ क्म बिवतंते ह पृथ्व्याप्य “तेजो 
निलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ 


य~जो | तेन ~ उसकेहीद्रारा 
सवेवित्‌= सवे वेत्ता" | इेशितम्‌=नियत्रित किया ह्रै, 
गुणी गुण वाला,९ | प्रभ्ट्य(प्य- । 
कालकाल = काल का भी काल, | तेजोनिल ( = पृथ्वी, जल, तेज, 
न= ज्ञानस्वरूप है, (तथा) खानि । वायु, भ्राकाशसूपी 
येन = जिसके दारा कमे क्म 

यह" (प्रस्यक्ञ जगत्‌) | विघर्वते = प्रकट होते है* 
सर्वम्‌ सारादही , ह = इस प्रकार 
नित्यम्‌ = हमेशा (नियमसे) | चिन्द्यम्‌ व्यान करना 
श्राचृतम्‌= व्यापन किया हुश्रा है °, | चाहिये ।* 
हि = एव 


१ पाठभेदस्तु कालकारः । 

२ नाणयणस्तु सगेवायुरिति पठति । 

३ पृथुव्यततेजो वा पाड । 

४ महादेव की महिमा ह्पसे जगन्‌ को बताया गया। उसी 
महादेव का रूप श्रब इस मत्र द्वारा बताया जा रहा है! भगवद्गीता 
मे भी रामयन सर्वभूतानि के द्वारा ईश्वरको ही चक्र प्रवत्तंक 
्र्थात्‌ चाक्रिक माना! यद्यपि यत्‌ पद प्रसिद्ध भरथंका सकेत 
करता है परन्तु यहा पर पूवं मत्रसे ही प्रसिद्ध होने के कारणं इसका 
प्रयोग है । 

५ जो सबको जानता है, उसे सवंवेत्ता कहा जाता है। सव 
समन्वयो को व्यक्ति प्राघान्यलूप सो व्यक्तयो मे श्रतम्‌ त करके सदा 
प्रपरोक्ञ खूप से जानने बले को हीं सवंवेत्ता कहा जाता है । श्रथवा 
्रनत श्रानन्द की भ्रनुमृतिकी विद्या जिसमे है, उत्ते भी सकंवितु 
कहते है । तात्पयं है कि विद्या ध्र्थात्‌ श्रुति मे बताई हुई उपासनाये 
मुखो का कारण हैँ! जिसमे ये सारी ही विद्यायं भ्र्थावु उपासनारये 
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विद्यमान रहती हैः वह परमात्मा भ्रनत सुखानुभ्रूति वाला होने से 
सवेवेत्ता कहा जाता है । 

कही कही सवंवायु एता भी पाठ मिलता दै वहा सबका प्राण 
अर्थात्‌ सूत्रात्मा है, यह भावहै\!या सबका प्रिय, यह्‌ भावभीहौ 
सकता है । 

मायाही परमास्माका गुणै वेदातमे गण भौर गुरी 
का तादात्म्य सम्बन्धस्वीकारक्ियाहै। मायाका ईश्वर से तादात्म्य 
है ही, भ्रथवा जस प्रकारगुणके हारा मनुष्य प्रसिद्धया ज्ञात होता 
है उसी प्रकार मायाके वाराही ईश्वरको भ्रसिद्धि श्रवा ज्ञात 
होता है । मायालिगक ही ईश्वरमत्ता सिद्ध है । वस्तुतस्तु श्रविद्या 
भर्थात्‌ भ्रध्यास से ज्रह्य मे रहना ही उसका गुणी बनना है । भ्रविच्या- 
काम-कमं का नीज ज्ञान, ईच्छा, ज्रियाहिही। श्रत ज्ञान, इछ, 
क्रियाके द्वाया उसका प्रकटीभवन ही गुणरूपताकी प्रपिहै। 
उपनिषदो मे साख्य की त्रिगुणात्मिका प्रकृति का तोस्पशं भी नहीं 
श्रत इस प्रकारके मत्रोसे स्ास्यवादियो का परिकत्पने तो सवंथा 
भ्रसगत है । उपनिषदो मे बताये हुए श्रपहतपाप्मा भ्रादि गणभी 
यहा ईष है। 

७ सव चीजोको नष्ट करने वाला काल है । उसको भी महाकास 
बये पैर की टोकर मात्र से खतम कर देता है । श्रत उन्हे कालकाल 
कहा जाता है । तात्पयं है कि वहं काल का नियच्रण करने वाला है । 
काल स्वय जड होते के कारण श्रपना नियमन स्वय नही कर सकता। 
ग्रत उसके प्रेरक शूपसे चेतन महाकाल को स्वीकार करनाहौ 
पडता है काल खलति भूतानि, काल संहरति प्रजा. । सवे हि कल 
वशगा न काल -कस्यचिद्‌वश्च ॥ इत्यादिके हारा जो काल को सबका 
प्रधिपति मामाह वहु काल रूपी उपाधि वाले महादेव को लेकर 


केही सम्भवरहै। 
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किंसी-किसी पुस्तक मे कालकारः+ एसा पाठ भी मिलता है । वहा 
कराल को भी बनने वाला, यह्‌ ावदहै। 

ठ परमात्मा की भ्रचेतनता की निवृत्ति के लिये उसे बाघ स्वख्प 
कहा गया हैँ । भ्रथवा जानाति ्र्थात्‌ जानता है, इस प्रथं मेज्ञ खम 
तेना चाहिये 1 इक्‌ उपधा क्ञा प्रीकिर क से इसकी सिद्धि है भ्र्थात्‌ 
वहु सब कूच जानता है । श्रत उसेज्ञ कहु दिया गया । स्वंवितु ष 
इसका भेद यह्‌ है कि यह्‌ सामान्यमे व्यक्तियो का भ्रन्तर्भाव करके 
सामान्य प्रधानता से सबको हमेशा जानतारहै। म ही सबहु, यह्‌ 
च हे। 

९ समग्र परिदश्यमान जगत को इद शब्द से कहा जाताहै। 
अद्यपि यह विविध ज्ञानो का विषय बनता है परन्तु इसको इदता 
कभी निवृत्त नही होती । इसका कारण यहं है किं जब तक इद का 
ग्रह से तादात्म्य नही हो जाता तब तक दृश्य श्रौर द्रष्टा भाव चलता 
रहता है । वस्तुतस्तु येन पद से माया के द्वारा एेक्याध्यास से उपगत 
षत्‌, चित्‌ रूप परमात्माका ही ग्रहणहै। उस्कैद्वारा ही यह 
ग्राकाश प्रादि समग्र दृश्य जगत्‌ स्फुरित होता रहता है क्योकि उसके 
द्रराहीव्याप्रहै। षरमात्मासे भिन्नहोकरन इद को कही कोई 
सरत्ताहैश्रौरन स्फुरत्ता) 

१० श्रा श्र्थात्‌ चारो तरफसे एव वृतम्‌ भ्रति व्यप्र करके । 
श्रत जैसे पराकाश सबको व्याप्र करके रहतादहै, एसे ही परमात्माभी 
छव मे ग्यप्र है । वस्तूतस्तु व्याप्ति का यह्‌ श्रथ है कि ईश्वर के साथ 
कता के भ्रध्यास से उपगत होना ही श्रावृत होना है! यहा रहस्य 
बह है कि सत्‌, चित्‌ रूप परमात्मा मायासे एक हृश्रा हमको प्रतीत 
होता है, दोनो को ्रलग-्रलग करके सममना श्रसम्भव है 1 वस्तु- 
स्तु माया ईश्वर की बाह्य शक्ति है श्रौर इच्छा शक्ति उसकी श्रतरग 
व्थच धमिन्न है। इच्छा शक्ति का बहिविकास हमे माया का भातं 
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कराताहै! जिसप्रकार बाजीगर की भ्रमिन्न शक्तिके द्वारा हमे 
उसका खेल दिखाई देता है, उन खेलो की भ्रन्यथा भ्रनुपपत्तिसे हमे 
भाया शक्ति माननी पडती दै । श्रत इच्छा का बंहिरन्मेष हमारेमे 
एक न्रान्तिला देता जिसकानाममायाहै। इस मायासे एक 
हृश्रा हुश्रा ईश्वर सारे जगत्‌ का कारण बन जाता है, जबकि सत्यना 
यह है किन वहु कारण श्रौरन वहु कायेदहै। वहू तो नित्य एक 
रसहीहै। इस ईश्वर के साथ फिर एकता को प्राप्त हृश्रा हुश्रा जगत्‌ 
एेसा बन जानाहैकरि हमे जगत्‌ ही प्रतीत होता है, परन्तु जिस ईश्वर 
के साथ एक हुभ्रा हुभ्रा वहु प्रतोत होतादहै वह्‌ ईश्वर प्रतीत नहीहो 
पाता । इसी को यहं श्रावरण कहा गया है । वैसे ब्ूजवरणे वातु का 
प्रथं चुननाहै। हम लोग जगत्‌ को चुन लेते है भ्रौर इसीलिये परमा- 
त्मा भ्रावृत हो जातादहै। परन्तु वस्तुत जगत्‌ के कण-कण भ्रौर 
सषण-क्षरा मे सिवाय परमात्मा के ्रौर कुचं भी नही है । जड चेतन 
सब कुल उसीकाख्पदै। कारणरूप परमेश्वरके हारा यह्‌ सब 
कूच नित्य है, भ्र्थात्‌ सदा ही महाप्रलयमेतो एक होकर के रहता है 
एव स्थिति श्रवस्था मे तादात्म्य भावसे रहता है! विचारशीलतो 
इस प्रकार देखता है कि जिस प्रकार स्वणं देखते समय प्राभरण की 
प्रतीति नही एव श्राभरण देखते समय स्वणं की प्रतीति नही रह 
पाती, श्रत कहा जासक्ताहै कि स्वरणं द्ष्िकालमे म्राभरणका 


प्रलय है एव श्राभरण प्रतीतिकालमे स्वणं तादात्म्य सम्बन्वसमे 
स्थित है, उसी प्रकार ब्रह्मदृष्टि करते समय जगत्‌ का महाप्रलय है, 
एव जगत्‌ श्रनुभव काल मे ब्रह्य तादात्स्य सम्बन्धसे विद्यमान है। 
भ्रतः नित्य ही दोनो श्रवस्थाये भ्रखण्ड खूप से मौज्‌द है । किसी-किसी 
को शका हो सकती है कि ब्रह्म प्रतीति काल तक, सम्मवत किसी दुर 
भविष्य मे, ब्रह्याकार वृत्ति बनानी होगी परन्तु यह्‌ ठीक नही है । हर 
ज्ञान केश्रत मे जब ज्ञान साक्तीरूप महेश्वर मे लीन होता है तब एक 
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षणा के लिये स्वभावत ब्रह्य स्वरूपसिद्ध है । यदि यह्‌ ब्रह्य स्वल्प 
सिद्धनहोतो कर्मेन्द्रिय श्रादि की प्रवृत्ति श्रसम्मवहौ जातीदहै। 
जिस प्रकार प्रतिक्षण जब विद्युत यत्र चलता है तव उस्तके ऋणारुभ्रो 
का पूनरागमन विद्युताकारमे हो जाता है एव तत्काल ही घनाणुश्रो 
काश्रागमदहो जत्ताहै। यदि ऋणाणुभ्रो के पूनरागमन एव घना 
णुश्रो के श्रागमनमे क्षणमात्र भी विलम्ब होगातो यत्र बन्द हो 
जयिमा ¦ इसी प्रकार हमारे विषयज्ञान खूपी ऋणाशु महेश्वर मे लीनं 
होते है श्रीर महेश्वर से शुद्ध ज्ञानरूपी घनाणुभ्रो का श्रागमन होता है । 
दस प्रागम निगेम भावकाही नाम जीवनहै । यही ईश्वर के प्रारन्च 
फल भोग देने मे प्रतित्तण स्वातन्य का स्वहू्प है । यद्यपि सामान्य दृष 
से कह दिया जाता है कि जन्मके साथ दही प्रारन्ध निश्चित है लेकिन 
्रनुभवी ज्रह्यविदुवरिष्ठो कौ प्रतीतिं है कि प्रतिक्ञण सानो ईश्वर नव 
सकत्प कै द्वारा तत्तद्‌ कर्मो के फल का उदय करतादहै। स्मृतियोमे 
भी जो यह्‌ कहागयाहै किंश्रति उग्र पुण्यया पापतीनदिनिमेमी 
फल दे सकते है, उसका भी यही रहस्य है । श्रुति के श्रनुसार तो तीन 
क्षण के विलम्ब की श्रवेन्ता रहती है । जिस क्षण कमं किया वह्‌ प्रथम 
त्षण है, कमं की समाप्ति मे महैश्वर के सकल्प का क्षण दस्रा क्षण है 
म्रोर सत्य सकत्प का तुरत अ्रनुभूति स्पमे परिणत हो जाना तृतीय 
षण हे । श्राचाये गौड ब्रह्यानस्द स्वामी लधुचद्दिकामे इसीलिये 
कहते है कि जिस परमेश्वर ने क्षणमात्रमे द्रौपदीकीरक्ञाकौथीः 
वही हुमारे ईश्वर की सवं व्यापकता मे एकमात्र प्रमाण हे । 

प्रथवा यहा श्रावरण शक्ति कही गईदहं। भ्राषरण शक्तिको 
नित्य इसलिये कहा गया किं सुषुप्ति मे विक्षेप शक्ति का लय होने प्रर 
परी भ्रावरण बना रहुताहै। इसो प्रकार महाप्रलयमे भी विन्ञेप 
शक्ति का श्रभाव होने परभी प्रावरर शक्ति बनी रहतीदहै) माया 
की भ्रावरण श्रौर विक्षेप दोनो शक्तियो का प्रतिपादन इस श्लोक मे 
श्रावृतम्‌ श्रौर विवर्तते के द्वाराकियागयाहै। 
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११ प्रेरणात्मक ही ईश्वर का नियत्रण छाद्येग्य उपनिषहमे 
बताया गया है, भ्र्थातु जिसको ऊपर ले जाना होता है उसकै हदय 
मे सत्कमं की प्रेरणाका उदयकरतादहै, एव जिसे नीचेले गना 
होता है, उसमे श्रसत्‌ कमं की प्रेरणा को उत्पन्न करता है । सैद्धान्तिक 
चृश्ठिसे इस प्रेरणा का कारण जोव के श्रपनेही शुभाशुभ कमं एलो 
का उदय होना है । भ्रथवा उस ईश्वर रूप के श्रधिष्ठाता भ्र्थात्‌ ईश्वर 
के भ्रधिष्ठानलूपसे मौजृदहोनेके कारण ही सारी भवृत्तिया होती 
है इसर्ष्ठिमे भी उसे प्रेरक कहा जा सकता है । तात्पयं यहु हैकि 
यदि वहुनहोतोन चोर को चोरी करने के लिये सत्ता ज्ञान की उप. 
लब्धि हो, भ्रौरन ज्ञानी कोज्ञान के लिये सत्ताज्ञान की उपलन्धि। 
ग्रतः वह्‌ सबका भ्रधिष्ठाता रूप से ईशत करता है । श्रथवा जीवो के 
कर्मो के फलस्वकप प्रपचाकारमे श्रपनी मायाके कारण बननाही 
उसका ईशनदहै। जीव के कर्मो के फल प्रदान करने के लिये वह 
पदार्थाकारमे बनतादहै। अत॒ वहु जीवके श्रनुभवका नियामक 
माना जाता है। 


भ्र्वय को बदलने परतो एसा भीभ्रथं हो सक्ताहै कि इस 
प्रकार उस परमात्माकै द्वारा नियमितदही कमं भर्थातु जो किया 
जाये वह कायं समूह प्रतीत होता है । तेन महेश्वरेण, शेशितम्‌ निय- 
भितमर्‌, कर्म क्रियते इति कर्म कायजातम्‌ विव्तैते एसा भ्नन्वय सम 
भफना। यहा ज्ञो किया जाये का तात्पयं वेसा समना जेसे माला 
सपं बनती है । 

१२ ईश्वर से प्रेरित होकर ही मनुष्यो के किये हुए घमं श्रघमं 
जगत्‌ रूप से प्रकट होते है, यह भावदहै । जीवकेद्वाराक्रियाखूपसे 
निष्पन्न घमं भ्रधमंकोभी कमं कहा जतादहै। एवं घर्म प्रघर्मके 
फलस्वरूप जब जीव पडाथेनिष्ठ सुख दु ख श्रादिरूप को ग्रहण करता 
हैतबभी उसेकर्मही कहाजाताहै। हर्हालतमे क्रिया कसते 
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समय पुरुष कर्ता नही बनता श्रौर कल भोगते समय भोक्ता नही 
बनता । इसलिये यहा स्पष्ठ खूप से विवतवाद का प्रतिपादन किया 
गथा है । पुवं शूप को विना छोड श्रन्य रूप को प्राप्र कर जाना विवतं 
कहा जातादहै, एव पूवं कूपको छोड देने पर परिणाम कषा जाता 
है । अ्रथवा शास्त्रीय दृष्ठ से कहु सक्ते है कि श्रतात्विक श्रस्यथाभाव 
विवतं है तथा तास्विक श्रन्यथाभाव परिणाम है। यद्यपि सामान्य 
हृष्टि वाले लोगो को समम्फाने के लिये वेद प्राय परिणामवादकाही 
प्रतिपादन करतादहै, लेकिन यहा वृति स्प करती है कि उनका 
तात्पयं विवतंवादमेही है । वस्तत विवर्तवाद को श्राचायं सवैज्ञात्म 

हामूनि ने परिणामवाद की चरम परिणति दही मानी है) यहु वह 
सीदीहै जिसके द्वारा श्रारमवादसे छटकर विवतंवाद की तरफ 
जा सक्ते है । वस्तुत परमात्मा पच महाभूत बनता नही, वरन पच 
महाभूत कौ तरह प्रतीत होता है, यह ण्वेताश्वतर महषि का तात्पयं 
है। सारे हौ प्रपच विवतंख्प है एव साक्नात्‌ ब्रह्य का ही विवतं है । 
माया इप्यादि को माध्यमिक कारणता तो स्थल बुद्धि वालो को सम- 
माने के लिये है! परमेश्वर ही सवं व्यापक होने से एकमात्र ज्ञाता श्नौर 
सवरकर्ता है । विज्ञान भिक्षु तो प्रच्छल्रसाख्यवाद का भ्राश्रयणा करके 
तत्तव विपरीत मिथ्याज्ञान परिणाम विवतं है एसा कहते है । परि- 
णाम को विवतं कहना उन जैसे पण्डितो से ही बन सकता है । मिथ्या 
ज्ञान का परिणाम कहकर यद्यपि वह्‌ कृति को मिथ्या ज्ञानरूप 
प्रतिपादित करते है परन्तु वास्तविक परिणामता सत्य पदाथंकीही 
हुश्रा करती है, भिथ्याज्ञानकीनही। इसके द्रारानजोभीमायाको 
परिणामो कारण श्रौर ब्रह्यको विवतं कारण मानतेहै एवे इस 
प्रकार केवलाद्वतवादमे भी प्रभिनिवेश् पूर्वक द्रतको धुखाना 
चाहते हैः उन सबका निराकरण समभ लेना चाहे । सूत्रकारः 
भाष्यकार के सिद्धान्त मे श्रमिन्न निमित्तोपादान कारण केवल ब्रह्य 


# 0 


॥ 


1) 
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ही है। चू कि शुरू में साधक को जगत्‌ की प्रतीति कथो ? एसा कायं 
कारण भाव श्रभिनिविष्होताहै, श्रतः कहं दिया जाता किं जगत्‌ 
कीप्रतीतिमायासेहै) माया भ्र्थात्‌ रमसे, तात्पयंहै कि जगत्‌ की 
प्रतीति दहै दही नहीं। प्रतः माया का परिणाम जगत्‌ नहीं वरत्‌ जगत्‌ 
प्रतीति को सामान्य साधक को समाने कं लिये नहीं दहै' के लिये 
कहा हृश्रा कारण विशेष हू । इसको भली प्रकार न समभने कं कारण | 
द्रत बुद्धिस श्राक्रान्त श्रतःकरण मायाकी कल्पना कर लेताहं। 
वेदांत सिद्धान्तमे भ्रन्नात श्रात्मासे श्रतिरिक्त श्रौर कोई माया 
नहीं ह्‌ । । 

१३ ध्यान का भ्रथं यहं विचारहं श्र्थात्‌ ये चीजं चितन करने 
के योग्य हैँ) श्रथवा चिस्त्यम्‌ माने दृश्यम्‌ › भ्र्थात्‌ इस प्रकारसे हृषि 
बनाकर इसे ज्ञान रूप मे परिणत कर तेना चाहिये । भ्रथवा विवर्त 
वादके श्राश्रयणसे लयप्रक्रियासे प्रत्येक म्रनुभवकोब्रह्ममेलीन 


करना रूपी चितन करना चाहिये । श्रथवा सीधे ही सत्ता स्फुरत्ता ` 
श्प से प्रत्येक विषयकोब्रह्यमे लय करना चाह्यि। क्िचिलोकमे 


कारण खूप से प्रसिद्ध एवं वादियों में प्रसिद्ध काल, स्वभाव, भाग्य 


इत्यादि कारण केवल महेश्वर के ही विवतंरूप से नासान्तर है स्वतत्र 


रूप से नहीं । दस प्रकार परीक्षण करते हए एक महेश्वरम हौ चित्त 


को स्थित करना चाहिये । भाव यह हुक सर्वज्ञ कर्मो का श्रधिष्ठाता । 
परमेश्वर रहो, उससे हमे क्या? इस सदेह का निराकरण करनेके | 
लिये कहा गया कि वह्‌ चितन केयोग्यहुं श्र्थात्‌ उसके चितनसे ` 


सकल क्लेशो की निवृत्ति हो जती हं । क्लेश मिथ्या ज्ञान निमिक्तक 
है । चितन करनेसेजैसे दही महेश्वर की श्रभिन्न निमिच्तोपादान कार- ` 


 -णता प्रतीत होकर बाकी सभी कारणो कौ निवृत्तिहयो जातीहै,वेमे ` 
ही परमानंदकौप्रापिहो जती हं । पथम श्रध्यायके द्वितीय समंत्रमें ` 
 भ्रन्य कारणों को चिन्त्य कहा था, भ्रव महेश्वर को चिन्त्य कहते है। ` 
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वहा तात्यंथा कियेकारण नही है, एसा विचार करना चादिये 
शर्थात्‌ श्रमावात्मके चितन था, श्रौर यहा परमेश्वर कारण दहै, इस 


प्रकारसे भावाटमक चितन इष्ठ है । श्रन्य कारणो कौ निवृत्ति पूरवंक 
ब्रह्य कारणता के द्वारा स्वरूप स्थिति होती है" यह्‌ रहस्य हैं । 


५, 
वत्‌ कर्म॑ढृत्वा विनिडत्यः भूयः तत्त्वस्य तत्तेन समेत्य 


योगम्‌ । एकेन दाम्यां त्रिभिः अष्टभिः वा कालेन च एव 
आत्मगुणेः च घच्मेः ॥ 


तत्‌--उसः चतथा?" 

कमे = कमं कोर पकेन = एक से”? 
कृत्वा = करवै; दाभ्या = दो से,** 
भूय फिर भि = तीन से,१* 
विनिच्त्य=- निवृत्त होकर? वाया 


तस्थस्य = श्रत करण से उपल- | अष्टम" = ्राठ से“ 
क्षित चेतन काऽ | च~ एव 
तस्छेन = प्विद्या से उपलच्चितत कालेन = काल के साथ," 





चेतन के साथ न= सूम ` 
योगम्‌ एकता कोः आत्मगुणें = घ्रात्मगुणो के साथ! 
समेत्य = भली प्रकार श्रवगत | पव ही ( मुक्त होता रहै)! 
कृरके^ 





१, पाठमेदस्तु विनिवत्यं । 
२ इस मात्र मे सम्यक्‌ ज्ञान साघनकौो परम्परा तथाप्रकारका 
ष्रतिख्पण किया गया है । 
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ईश्वर टृषिमे देखा जाये तो तत्कर्म क॑! मतलबदहो जयेगा 
ईश्वर के दारा किया हुश्रा पृथ्वी श्रादि सृष्टि क्रम, एव सृष्िको करके 
वह्‌ प्रत्यवेक्ञषण रूपी विनिवतंन करते है, तथा श्रपने प्रतिबिम्ब ख्प 
श्रात्माका पंचमहाभूतोसे योग करतेहै फिर शिव ङ्पसे, शिव 
शक्ति र्पसे, च्रिदेव ख्पसे एव पुयंष्क स्पसे; कालसरूपसे तथा 
ग्रत करण के कामना श्रादि सूच्म गुण रूप से विवृत करते है । तात्पयं 
है कि सक्ते मे यहा सृष्टि विस्तार का प्रतिपादन है जिसको पूवे मत्रमे 
विवतंते शब्द से कहा गया । रस श्रथं मे समेत्य का श्रथ सगमय्य 
खि लोप करके सममः लेना चाहिये । पुयं ष्क कौ जगह गीतोक्त श्र 
श्रपरा प्रकृति भी कुद्धकविपघ्ोने प्रहणकीदहै। इसदष्टिसेतत्‌ का 
प्रथं एेएवर खूप लेना पडगा । 

साघककी च्षिसे इसीमत्रका श्रथंतेनेसे तत्‌ भ्र्थात्‌ उश 
ईष्वर के खूप को किस प्रकार हूदयगम किया जाये, इसका वैन 
है ।तत्‌की प्रापि मनकी प्रस्थिरतासे केसेहौो सकती हैं। श्रत 
साधना का उपदेश किया गया। श्रथवा तत्‌ श्र्थात्‌ मनुष्य शरीर 
साध्यमभी इसका तात्पयं हो सकताहै। या तत्‌ कर्म को एक पद 
मानकर चतुर्थी समास करके तत्‌ प्र्थात्‌ ईश्वर के लिये जो कर्म 


क्ियाजातादहै, वहु तत्कर्महै, एेसाभी प्रथं किया जा सकता है। 
उसदृष्िसे कर्मीजो कुमी कर्म करताहै, वहु सब ईश्वरापण 
बुद्धि से करे, यह भाव हैः एव उसके द्वारा श्रनुष्ठित कर्मपूणता से 
निर्मलान्त करणको प्राप्त करे। मनकी श्रस्थिरतामे ईष्वर का 
चितन कंसे हो सकता है ? इसका जवाब दहो गया कि कर्म का श्रनु- 
ष्ठान ईश्वरापंण बुद्धिस करनेसे हो सक्ताहै। पुवं मत्रमे जिच 
चिन्त्यम्‌ कहा था उसी का साधन बताने वाला इस प्रकार यहु मत्र 
हो गया । तात्पये है कि यदि पूवं मत्रोक्त ईश्वर की निवतंक क्रिया 
का निरूपक यहु मक्र मानाजाये तो पूर्वोक्त श्रथं होगा एवे थदि 
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चिन्त्यम्‌ का विस्तार करने वाला मानाजये तोश्रपर प्रथं होमा, 
मत्र सूत्रात्मक होनेसे एसे स्थलो पर ग्रनेकाथंता दोषावह नहीं 
मानी जा सकती । 

३ ज्योतिष्ठोम प्रादि श्रौत कर्म श्रथवा धर्मशाला निर्माणं इत्यादि 
स्मास कर्म दोनोकाही सग्रह है। श्रथवा मनुष्य शरीर मात्रसे होने 
वलि जो कर्म प्र्थात्‌ जिनकर्मोको शास्वोमे नरमात्राभिमानी के 
लिये बताया गया है, जैसे जप, तप दानः, विवेकः विचार, शम, दम, 
तितिक्ञा, धद्धा, देवपूजन श्रादि । इनको परमेश्वर सभाराघन की बुद्धि 
से करने पर श्रत करण निर्मल हौ जाता है श्रथवाजोकृद्धभी किया 
जातादहै वह्‌ सबकर्महै। श्रत शरीर, वाणीभश्रौर मनसेजोभीो 
श्रनुष्ठित हौ उन सबको ईश्वर के श्रपण कर देवे । यत्करोषि यद्‌. 
नासि इत्यादि गीता इसमे प्रमाणदहै। श्राचायं शकर मी सपर्या- 
पर्यायस्‌ तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ श्रथवा पूजा ते विषयोपभोग- 
स्वना इन्यादि से यही कहते है । 

४ शास्त्रोक्त विधिसे भली प्रकारश्रनृष्ानकोही यहाक्हाजा 
रहा दहै निष्काम कर्मसेजो भ्राधुनिकोकादच्छ़िकोण है किजेसेतैमे 
कर्म को निपटा देना, वह श्रुति का तात्पयं नही है । सचतो यहद 
कि सकाम कर्मक श्रपेन्ञा भी निष्काम कममे सावधानी की श्रधिक 
भ्रावश्यकता होती है । सकाम कर्भ देवताभ्रो को प्रसन्न करने के लिये 
है एव निष्काम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिये श्राय निरीक्ञक 
की श्रपेन्ञा केन्द्रीय वित्त सचिव के लिये बलि जेसे प्रौर भ्रधिक देनी 
पडती है, वसे ही यहा समना चाहिये । लौकिक कर्म भी यदि 
ईश्वरापेण बुद्धिसे करने है तो उनमे भी पूर्णता लानी होगी । परमे- 
श्वर की दृष्ठ कितना किया पर कम होती है, कैसे किया पर श्रधिक। 
इसीलिये योगाभ्यासी के कर्थकं परिमाणकान देखकर कर्मोन्नति 
को देखना चाहिये । 
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५ पहले सकाम कर्म कयि हैँ म्रौर भ्रब उन्ही कर्मों को निष्काम 
बुद्धिसे कररहेहै। इसटदृष्टिसे भूय कर्मका विशेषणभीदहो 
सकता है श्रथवा श्रत्यधिक कर्मके भ्रथंमे भी इसकाप्रथोग हो सकता 
है । श्रथवा कर्म करनेके बाददही सन्यास बनता, श्रत श्रामेके 
साय भी इसका सन्बन्ध है । न कमेणामनारम्मानेष्कम्येम्‌ पुरुषोश्न॒ते 
इत्यादि गीता वाक्य इसमे प्रमाण है। 

६ विशेष करके निवृत्ति करना ही विनिवृत्तिहै! तास्पयंहैकि 
कर्म करते हुए बहिमुखता रहती है । बहिमु ख व्यक्ति कंसे चितन 
भर्थात्‌ श्रवण, मनन, निदिध्यासन कर सकंगा ? श्रत कहा कि जब 
कर्मानुष्ठान करके श्रत करण की निर्मलता सिद्ध हो जाये, तब सम्पूर्ण 
रूप से निवृत्ति करे । विशेषेण इसलिये कहा कि सामान्य कर्मफल 
रूपी निवृत्ति तो पहले भी है, परन्तु भ्रव केवल फल ही नही, ससाधन 
कमं से भो निवृत्ति है । निवृत्ति की तरफ भ्रभिमूखता का प्रथं विवि- 
दिपा सन्याससे है । इस श्रध्यायके श्रत मे वेदात सुनने काश्रविकारी 
स्पष्टरूप पे श्रौत परमहस सन्यासी ही बताया जायेगा । परमहस 
सन्यास ही एकमात्र वेदिक सन्यास हैँ। इसके पुन दो भेद विवि- 
दिषु श्रौर विद्वत्‌ ज्ञान प्रापि के लियेजो बाह्य समग्र कर्मो का विधि- 
वशात्‌ त्याग किया जाता है, उसे विविदिषु यन्थास कहते है, एव ज्ञान 
कं बाद जीवन्मृक्तावस्थामेजो स्वभावसे कमत्यागहो जाताः 
उसको विद्वत्‌ सन्यास कहा जाता दहै । कुटी चकः, बहूदक श्रादि सन्यास 
तो वस्तुत स्मातं सन्यासः श्रौत नही। सन्यास कं विना बहि 
मुखता की निवृत्ति व्यवहारमे सम्भवनही है। जिसग्रन्थमेतो 
विनिकत्यं पाठ मिलता है, वहा मनन श्रादि व्यापारो के हारा निष्पन्न 
करक श्रथवां विवेकके द्वारा श्राट्माको भ्रनात्मास भ्रलग करकं 
ठेसा प्रथं कर देना चाह । 

७ जोव श्रत.करण वाला है जिसे शास्त्रीय भाषा मे श्रत करणा 
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वच्छ चेत्य कहते है ! इस श्रत करण को उपहित करके वही 
चैतन्य ब्रह्य से एक भाव को प्राप हुश्राहूश्रा है । तान्पये है कि शरोर 
भ्रादि तथा इच्दिय प्रादि सघातका जो साकी है, वह्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषुप्ति तीनो भ्रवस्थाश्रोमे एकजेसाही वनारहताहै। श्रत वही 
लोनो भ्रवस्थाप्रो का सन्ञोहै श्रौर तीनो भ्रवस्थाश्रो का साक्षी होने 
केकारणही उन श्रवस्थाश्रो से भिच्च है! यही तत्वमसि महावाक्य 
मे त्व पद का श्रथंरूप है! इसी को प्रत्यगात्मा भी कहते है । 

८ श्रत करण भ्रविद्या का कायं है। कार्योपाधिरय जोव कारणो- 
पाथिसैश्वर इत्यादि स्मृति के भ्राधार परभ्रविद्या रूपी कारण ईष्वर 
को उपाधि है एव श्रविद्या का कायं भ्रत कर्ण जीव की उपाधि । 
प्रविद्याविशिष्ठ ईश्वर एव उसी श्र॑वद्या को उपलक्षण मानने पर वह 
चैतन्य ब्रह्मा कहा जाता हं । तत्तवतमसि वाक्य मे तत्‌ पद का श्रथंरूप 
जो परमात्मा, वही यहा भीदइष्हं। तात्पयं हुश्रा कि श्रविद्या एव 
उसके कार्यो का परिन्यागकरनेसे जो सच्ची वस्तु बचतीह, वह 
ध्रानदस्वह्प प्रत्यगात्मादही दोनोको मिलानेकाफलह्‌। यद्यपि 
भक्तिवादी भी जोव को ईश्वरमे सिलाना कही कही स्वीकार करते 
है लेकिन वहा अ्रश-्रशी-माव हटता नही हं । वेदात सिद्धान्त की 
चषि से जीवश्रौर ईश्वर दोनोको वास्तविकता कवल चिदानदमे 
हे । श्रत जैसे ही उपाधियो का परित्याग करके सच्ची चीज को देखा 
जाना है, वैसे ही सोऽय देवदत्त कौ तरह भ्रखण्ड अ्रहयाका ज्ञनहौो 
जाता है । लक्यार्थो की एकता है, वाच्यार्थो कनही । 

€ यदपि योग शब्दका भ्रथं जोडना होतादहै, श्रत सामान्य 
दृष्टि से जीव श्रौर ईबवर का एकं होना, एेसा सममा जाता है, परन्तु 
वास्तविक दृष्टि से विचार करने पर वियोगम्‌ योगसंज्ञितम्‌ के भ्रनुसार 
जीव के जीवत्व भाव को निवृत्तिहीयोगदहै। प्रतिबिम्ब भावस हुट 
जाना ही बिम्ब श्रौर प्रतिबिम्ब उमय उपाधियोकी निसुक्तिके दारय 
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स्वरूपस्थिति हौ जाना है । प्रथवा युजिर्‌ समाधौ धातु से निष्पन्न हुश्रा 
योग शब्द उस निदिध्यासन श्रवस्था को बताताहै जो श्रवण, मननं 
करे द्वारा स्वभाववणात्‌ प्राप्न होती है। तात्पयेहै किश्चवण, मननके 
द्वारा जिस श्रानदरूपी प्रत्यगात्मामे म्थित्त हुए उसी के श्रन्दर तत्‌ 
भ्रट; शिवोह्‌, सोह, इत्यादि श्प से स्थित हो जाना योग है । 

१० एक लक्षण वाले पदार्थो कौ एकता को श्रपरोक्त कर लेना 
ही भली प्रकार प्राप्त करनादहै। चूक प्रत्यगात्मा श्रपना स्वरूपरहै, 
श्रत. देशभेद, कालभेद, श्रवस्थाभेद श्रौर वस्तुभेद रूपी प्राप्ति 
यहा सम्भव नही । श्रत भेद ज्नान्ति की निवृत्तिहो जाना ही उसका 
ग्रपरोक्षहो नानाह) खोईहुई गलेमे पडी साकलकी प्राप्तिकी 
तरह यह्‌ प्राप्ति समनी चाहिये । 

११ कौनसा वह्‌ योग है जिससे इस एकता की प्राप्ति होती है, 
एसी जिज्ञासा होने पर श्रागे उपाय बताते है । वस्तुत भ्रग्रिम श्लोक मे 
श्राया हुश्रा क्मेत्तय यहा श्रध्याहूत कर लेना चाह्यि । तत्पर्यं हैकरि 
कमे के क्षयो जाने पर श्रवणः, मनन, निदिष्याक्षन जिसके सिद्धहो 
मये है, वह्‌ मोक्ष को प्राप्त करलेतादै। परन्तु उस मोक्तप्राप्तिका 
काल, एव भ्रधिकार की श्रपेत्नञा का प्रतिपादन करने वाली यह्‌ श्रद्ाली 
है । किन साधनोसे जीवश्रौर ईश्वरकी एकता का ज्ञान उत्पन्न 
होता है, इसके प्रतिपादन का तात्पयं साधक सुयुश्चुषेला करे इस 
विधिसेरै) 

१२ जहा योग का श्रथं वियोग कियाहै वहा इसका श्रथं रोगा पकं 
रविद्या से वियुक्त होकर भ्रथवा मुख्य साघन रूप से श्रवण के द्वारा 
योग भ्र्थात्‌ एकता को प्राप्त -कररके । दोनो पन्ना का तात्त्विक श्रथं तो 
एक दही है क्योकि श्रवणके दवारा ही भ्रविद्या निवृत्त होती है । एकेन 
काश्रथं एकनजन्ममे भोहो सकगहै। तात्पयंहै कि जो उत्तम 
साधक होतेह वे एक जन्ममेदही मुक्तो जाते है श्रथवा श्रवण मात्र 
खेड्ी मुक्त टो जातेदै। 


षष्ठ अच्यां ३४१ 


इस प्रध्यायके प्रतमे गुरुभक्तिको भी साधनो मे अन्यतम 

माना इसटृष्ठिसे भ्रथं हो जायेगा कि कोई साधक केवल गुरु 
मक्तिकेद्धाराही इस ततत्वको प्राप्त कर लेता दहै इसमे साच्चात्‌ 
भाष्यकार भगवानु शकर के प्रिय शिष्य त्रोटकाचाये का दृष्ात प्रसिद्ध 
है । वस्तुतस्तु वेदात सिद्धान्तमे गुरुमे ब्रह्मनिष्ठता पृणं होने के 
कारण वही ईश्वर का इहनोक मे प्रकट रूप है । श्रत गृरुमक्ति ही 
ईश्वर भक्ति का रूप है । ङईश्वसोपासखनारूप तत्‌ उपाय एव ईश्वस- 
सुरहयदेव इत्यादि वाक्य इसमे प्रमाण है 

१३ धम एव श्रघमं दोनो से वियुक्त होकर । तात्पयं है कि जब 

तकं मनुष्य घमं श्रौर भ्रघमं दोनोसे श्रपने श्रापको श्रलग नही कर 
लेता तब तक परमात्म रूप मे स्थित होता नहो । कुछ साघक भ्रति 
बधककेकारणदो जन्मोमे मुक्तं होजतिदहै, यह्‌ भौ सकेतहै। 
दतवादकोद्ष्ठिसेतो यहा गुर भक्ति श्रौर ईश्वर भक्तिकेदारा 
एेसा भी श्रथं कयाजा सक्रताहै। निन साधको के चित्त विक्षिप्त 
नही होते, परन्तु श्रसम्भावनाग्रस्त होते है, वे श्चवण एवं मनन इन दो 
साधनो के सहारे ज्ञान प्राप्त करते है, यह भी सकेत है । श्रथवा योग- 
वाशिष्ठोक्त योग भ्रौर ज्ञान विकल्प यडा इष्टै) 

१४ पृथ्वी, जल, तेज रूपी दादोग्य मे कहे हुए प्रत्येक पदाथे के 
खूपो का चितन करना । श्रथवा श्रवणः, मनन, निदिध्यासन इत तीत 
शाधनो का भ्रभ्यास करना यहा इष्ट हो सक्ता है । कु लोग मानते 
है कि तीन जन्ममे मुक्तं हो जाता, यह्‌भी यहा तात्पयंद्धो 
सकता दै । 

१५ पचमहाभूत्त, मन, बुद्धि श्रौर श्रहुकार, इन श्राठो से वियुक्त 
होना यहा इष्ठ है । श्रथवा कोई साधक ज्रहयहत्या भ्रादि पापो से प्रस्व 
होने के कारण श्राठ्वे जन्म मे मुक्त होता है। यभ; नियम, भ्रासन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि स्प धष साघनो का 
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श्रभ्यास करके भ्रत्यत विक्तिप्त चित्त वाला सावक एकता को प्राप्त 
करता है । वस्तुतस्तु विवेक, वैराग्य शम, दम, उपरति, तितिक्ञा, 
समाधान, श्रद्धाय श्राठ सावन यहाक्हेजारहैहै। वाका श्रथं समु- 
न्वयात्मक समः लेना चाहिये, श्र्थात्‌ इन प्राठ का श्रभ्यास केरते 
हए पूर्वोक्त तीन का भ्रभ्यास करे एव घमं श्रघम्‌ के कर्ता ्रोर भोक्ता 
रूप का परित्याग करते हृए एक श्रविद्या से निवृत्त हो जाये । यही 
बास्तविक श्रौत तात्पयं है कालवाचक ग्रथ बहनां जन्मनामन्ते 
इत्यादि स्मृतियो के श्राधार परहै। 


१६ न केवल उपयुक्त चीजो से ही वियुक्त होना है वरनु सृष्टि 
स्थिति सहार काल से भी वियुक्त होना है । तात्पयं है कि सास्य एव 
मोग का श्रभ्यास करने वाल्ला प्रकृतिलीन श्रवस्था को प्राप्त करके एव 
्हग्रहोपासकं ब्रह्मलोक मे जाकर प्रलयपयन्त यद्यपि स्थिर रहता हैः 
कथापि श्रगली सृष्टिमे उसका पुनरागमनहो जातादहै। रन उस 
मुक्ति से यहा कोई प्रयोजन नही, वरनु सृष्ि, स्थिति, सहार कालमे 
मीजो श्रावागम की निवृत्ति है, वही यहा इष्ट है । वस्तुतस्तु दीघंकाल 
घरक किये हुए उपयुक्त साधनही सफल होते है। इस जन्ममेया 
अन्मन्तरमे ज्ञान कं लिये किया हुश्रा साधन कलार काल भरने पर 
ही पकता है, एव जब श्रधिकार सम्पत्ति पकती है तभी ज्ञानोत्पत्ति 
होती है । जिस प्रकार गम॑स्थ शिशु समग्र सामग्रियो कें हीने पर भी 
नौ महीने के काल मे ही पकता है, श्रथवा सस्य ६० दिन मे ही पकता 
है, उसी प्रकार ज्ञान का परिपाक भी कालसे होतादहै। 

१७ कारणावस्था को ही यहा सूम कहा गया है । तात्पयं है किं 
जगत्‌ के उत्पश्चन होने पर कामना श्रादिश्रास्म गुण कहा रहैगे ? 
एसी शका होने पर कहा गया कि प्रलयकाल मे ग्रथ सुषुप्ति काल 
मेभीवे सूक्मखूपमेरहतेहीरहै। भ्रथवा बहुरूपी सूच्म वस्तु का 
प्रकाश करने मे समथ होने के कारण घम, ज्ञान श्रादिको को डम 
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कहा णया है । श्रवा श्रनेकं जन्मोमे ज्ञान के लिये भ्रनुष्ठित पुण्य 
सस्कारश्रतकरणमे सृक्मरूपसे ही सस्कार बने इए रहते है, 
ये सस्कार चालीस मानेग्येहै। चुकिये श्रतकरणमे सूम रूप 
से स्थित रहते है, इसलिये उन्हे सूच्म कहु दिया गया । 


१८ धमं, ज्ञान, वैराग्य, एश्वयं इन्हे श्रात्मगुणा माना गया है । 
क्रश्वा श्रात्मा प्र्थात्‌ अ्रतकरणके गुण भ्र्थात्‌ कामना इत्यादि, 
इनसे वियुक्त होना । चू किं कामना भ्रादि कारणावस्थामे दहै, अरत 
उन्हे सूम भी कह दिया गया । सूक्म कामना भ्रादिको मे वियुक्तं होने 
मे तात्पयं है । मूलश्लोकमे श्रायाहुभ्रा च यहा काल, म्रात्मगृण, 
एक, दो, तीन, भराठ इन सनकं समुच्चयकेलिये भी समाजा 
सकता है । भ्रथवा चकार का तात्पयं एक से लेकर के प्रात्मगण 
पथंन्त सारे कारण श्राद्मामे श्रष्यस्तहै, यहं बतनेके लियेहै। 
प्न्य पक्ञमे अ्रात्मगण धमंशास्वरमे कहे हए दया, शान्ति, शौच, 
मागल्य, अस्पृहा, भ्रकापेण्य, भ्रनायास, भ्रनसूया नाम के श्राठ गुण 
ह । तात्पयं हं कि इन साघन कलापो के द्वारा प्रात्माश्रौर ईश्वर की 
एकता को भ्रपरोत्त करनेसे मुक्तिहोतीदहै। योगकीदृष्टिसेश्रष्र 
एेश्वर्यो से निवृत्ति भी यहा संग्राह्य है । किच त्राह्यण, प्राजापत्य, 
एन्द्र, पैतृ, गाधवं, याक्त, राक्तस, पैशाच पुराणोक्त इन श्राठ देव सर्गो 
की निवृत्ति को यहा पुराणोकी र्ष्ठिसे लियाजा सकता हैं। 


साख्यदृष्िसेतो ११ इन्द्रियवध, श्राठभश्रौर तीनके दारा लिये 
मये है । मदता, भ्रघता, बधिरता, भ्रजिघ्रता, कुण्ठिता, जडता, मूकता, 
कौण्य, पगता, क्लैव्य एव उदावतं ये इन्द्रियजन्य भ्रशक्तिया इन्द्रिय- 
वध कही जाती हँ। एव बुद्धिवध श्रपने दो भेद तुष्ठि विप्यंय तथा 
सिद्धि विप्यंयके शू्पसे एकश्रौरदो हो गये, भ्र्थात्‌ बुद्धिवध एक 
श्रौर तुष्ठि विषयंय तथा सिद्धि विपयेय दो । इस प्रकार साख्य सम्मत 
व्रात्यं हो जाता दहै। प्रकरण वश यह्‌ जान लेना चाहिये किनव 


३८४ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


तुष्टि विपयंय है श्रनभ, ्रसनिल, श्रनौघ, श्रवृष्ठि, ्रपार, भ्रसुपार, 
प्रपारापार, श्रसुमारीच, भ्रनुचमाभय । एव सिद्धि विपयेय भ्राठ 
ग्रतार, भ्रसुतारः श्रतारतार, श्रप्रमोद, श्रप्रमूदितः; श्रप्रमोदमान, म्र 
म्गृक, भ्रसदामुदित । एकेन से तुष्टिका ग्रहण किथा जा सकताहै 
जिसके भेद है श्र, सलिल, श्रोघ, वुष्ठि, पार, सुपार, पारपार, भनत्त- 
माभ, उक्तमाभ । इन सबका श्रथं सक्तेप मे इस प्रकार है -- 


ग्यारह इन्द्रिय्ध । मदता-बरुद्धि का सुख भ्रादि विषय को टक 
प्रकार से ग्रहृण न करना, श्रथवा मनका कुण्ठन होकर सकल्पशक्ति 
कान्ती हो जाना मदता है। श्रधता-भ्राख का विषय ग्रहण करने 
मे श्रसामथ्यं । बधिरता-ओोत्र इन्द्रिय की शक्तिका नष्ट होना। 
्मजिघ्रता-घ्याण इन्द्रि की शक्तिमे भ्रषाटव होना । कुरिठता-स्पशं 
शक्तिम कभी श्रा जाना ्रथवा भिन्न भिन्न स्पर्णोके भेदग्रहशमे 
कमी श्राना । जडता-रसनेन्द्रिय को शक्ति मे न्यूनता श्रथवा श्रकुशलता 
श्राना जडता कही जाती है । मूकता-वाक्‌ शक्ति का भ्रभाव मूकता 
है । कोरय-हाथ के द्वारा ्रहण शक्ति मे कमी श्राना । णगुता-पैरो मे 
चलने की श्रकुशलता । क्लैव्य -उपस्थ इन्द्रिय मे रति को श्रसामथ्यं, 
श्र थवा मेथुन मे श्रपाटवता क्लेन्य कहा जाता है । उदावतं-मलमूत्र 
भ्रथवा प्रघोवायु के निस्सारणं शक्ति का श्रभाव, श्रथवा उनपर निय- 
त्रणकोकमीजो पायु का दोष है, उदावतं हे, 

बुद्धिवध । बुद्धि तो एक है परन्तु श्रनध्ययन, भ्रशब्द, भ्रनुह, श्रसु- 
हृद प्राप्ति, भ्रदान एव भ्राघ्यात्मिकः भ्राधिदंविकः, श्रौर भ्राधिभौतिक 
दुख बुद्धि विपयेय है । प्रकृति स्वय मोक्त देगी, इस प्रकार कौ उलटी 
तुष्ठि होना, बुद्धि स्वय मोक्त देगी, मन के लीनहो जाने पर स्वत्त 
मो्त होगा, भाग्यसे ही मोत्त होगा, इस प्रकार चार भ्राध्यास्मिकः 
भ्रोर शब्द श्रादि का अ्रपने श्रपते विषयो से शान्त वृत्ति रूप शब्दो- 
परमता ्रादि इस प्रकार नव भेद बनते है । इनको श्ास्त्रा्रोमे 
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भ्रसुवर्णा, श्रनिला, श्र मनोज्ञा, श्रदृष्ठिः अपराः सुपर, श्रसुनेवा, वसु- 
नाडिका, श्रनुत्तमामसिक इत्यादि नामोसे भो कहा जता हे । 


नव तुष्टि विपर्यय श्ननभ-प्रनात्मासे श्रात्मा प्रलगहैः इस प्रकार 
शास्तरश्रोरगृरके उपदेशसे श्रवण करनेके बादमौ प्रतारकोके 
मिथ्या उपदेश से श्रनायास साध्य बातापर मुग्व होकर कृतछृत्य 
समभनाही इनतुष्ठियोका लखू्पदहै। इनतुष्टियोके कारण कृत- 
कृत्यता का श्रभिमान उत्पन्न होकर श्रवण, मनन, निदिध्यासन मे लगा 
नही रहता । ्रात्मज्ञान बुद्धि का परिणाम ह । भ्रत तुम्हे, जो बुद्धि 
से ्रलग हो, ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिये प्रयत्न करते से कोई 
प्रयोजन नही । तुमतो बुद्धिके साक्ञीहौ, बुद्धि भ्राप्माकार वृत्ति 
बनाये या भ्रनात्माकार वृत्ति बनाये, उससे तुम मे कोई फरक नही 
भ्राता । श्रत श्रात्मा के श्रवण, मनन, निदिध्यासन का श्रभ्यास्त करते 
रहने कौ कोई भ्रावश्यकतता नही, इस प्रकार सुनकर जो श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन छोड देता है, उपे भ्रनम्भ कहते है । श्रम भ्र्थात्‌ जल, 
जैसे जल वबा देने मे हेतु होता है उसी तरह इस प्रकार का सतोष 
मनुष्य को ससारमे इजा देने का हेतु बनता हैः श्रत इसे भ्र॑भः कहते 
है । श्रथवा प्यासे को जल प्रसन्नतादेते वालाहोनेसे भी इसे श्रम 
कहते है । दुखं विलक्ञण प्रतिभासम्पन्न तो भ्रमि शब्दे घातु से श्रसूतु 
प्रत्यय करके श्रभ शब्द निष्पन्न करते है 1 तब तात्पयं होगा कि मीरे 
णनब्दोके ह्वाराजो सतोषप्राप्र होता! इसप्रकार तुबुद्धिका 
साच्ती है, ये शब्द बडे मीठे लगते हं । श्रसललिल-किसी साघकको 
यह कहना कि सन्यास लेने मात्रसे मोक्तहो जातारहैः श्रत श्रवण, 
मनन की श्रावश्यकना नही । दरडश्रहणमा्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ 
सन्यास लेते मात्रसे मनुष्य नारायण स्वरूप हो जाताहे, त्यागसने 
ही श्रमृत तत्त्व की प्रापि है, स्यागोनेके श्रमतत्वमालश्च इत्यादि शास्व- 
वाक्य भी इसमे प्रमाण बन जातें)! इसी को सलिल नामकी तुष 
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कहने हे । जैे सलिल श्रफूुर के प्रति सहकारी कारण होता है वैसे 
ही ज्ञान के प्रति सन्यास सहकारी कारण है। प्रत. उसे सलिल कहा । 
यह्‌ भी व्यक्तिको श्रवण श्रादिभ्रभ्यासतसे हटा देताहै एव जैसे 
सलिलमे प्रवि होकर बाहर निकलने पर श्रपने मे शुद्धि रूप वैशि- 
ष्का म्रनुभवहोतादहै, उसी प्रकार सन्यास ग्रहण करनेके बाद 
प्रपनेमे उत्तमत्वका बोध होकर जब दूसरा ॐ नमो नारायणाय 
करता है, तच सचमुचही म नारायणहु, एसी भ्रान्ति पैदाहो जाती 
है । कही कही इरे उपादान नामकीतुष्टिभीक्हा है क्योकि वृद्धा- 
वस्था मे जिस चज का ग्रहण किया जाये, वह्‌ प्रत्रज्या धमं है । यह्‌ 
तुष्टि ससरग का निमित्त है। ्रनौघ-सन्यास भी तत््नण मोक्त नही 
देता, श्रत भोगो की समाप्नि होने पर ही समय भ्राने पर धर्थात्‌ काल 
परिपाक होने पर ही सोक्ञकी प्राप्ति होती है। श्रत उत्तप्त भ्र्थात्‌ 
उतावृला ने^ग होना चाहिये । इस प्रकारजो कालकी प्रतीक्लामे 
सतोष होता है उसे प्रो कहते हौ । उहिर्‌ श्रद॑ने धातु से श्रो बनता 
६ै। कालप्रगेक्तामी श्रदंक होने से इसे मोघ कहा गया है । कृषि 
प्रौर वृष्ठिके समायुक्त होने पर भी विना समय के फलसिद्धि नही 
होती; यह्‌ ठोक होने परभी कोईकृषिको छोडकर केवल काल के 
भरोसो नी बैठा रहता । परन्तु साधारणं साधक को इस प्रकार 
भभ्यास से निवृत्त कर दिया जाता है । वस्तुतस्तु फलसाधनता कृषि 
मे हैः काल पक्रनेके प्रतिकारणदहै। इसी प्रकार श्रसाधारण कारण 
तो श्रवण, मननश्रादिही हं प्रतः काल की कारणता ्रसतु उपदेश 
है । कु भोघ को मेघ भी कहने है क्योकि फलसिद्धि हैतुभूत वृष्टि की 
तरह हौ यहा काल है । श्रचृष्टि-माम्यम्‌ फलति सव्र न च विधा न 
च पौरुषम्‌ इस उक्ति के श्रनुसार सन्यास, काल, श्रवण भ्रादि कोई 
कारण नहो है, केवल भाग्यही कारण भाग्यके कारणो 
मदालसा के बच्चे को एक वषं की उमरमे ही तत्वह माँ से श्रात्म- 
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ज्ञान प्रप्र हो गया । भ्रत सब चोजो की तरह मोक्ञ के प्रतिभीभम्य 
ही कारण दहै) यह भाग्य श्रकस्मातु ब्रात्मज्ञानकी वृष्टि करता, 
इसलिये इषे वृष्टि कहते हे । वस्तुतस्तु 

दैव पुरुषकारश्च कालश्च पुरुषोत्तम । 

त्रयमेतन्‌ मनुष्याणा पिरिडत स्यात्‌ फलावहम्‌ ॥ 

के अनुसार भाग्य कालसे सहकृत प्रयत्न ही फल का सात 

होता है परन्तु कारणतातो प्रयत्नमेहीहै। फिर भी विपरीत उपदेश 
सेजोभाग्यके भरोसे बेठ्नेकी तुष्ठिहो जातीहै, उसे वृष्टि कदा 
गया । जैसे खेतिहर वृष्टि होने पर प्रसन्न हो जाताहै एवं वृष्टि 
मे उसकी कोई कारणता नही , उसी प्रकार भाग्य के प्रति कोई कार- 
णता नही श्रौर भाग्यके भरोसे बेठने मे एक सतोष का अनुभव 
होता है । श्रपार-घन श्रांदि मी श्रजंन, रक्तण, क्षय, भोग मोग, हिसा 
भ्रादि दशंन से घन व्यथं है, यह्‌ भावना होती है । 


अर्थानामर्जने क्लेश तथेत परिपालने । 

नाशे दु खभ्यये दु ख धिगथान्‌ क्लेशकारिण ॥ 
इत्यादि स्मृतिया भी इसमे भ्रमास बन जतत्ती हूं । भर्जन श्र्थात्‌ 
कमाना, रक्षणा भ्र्थात्‌ चोर डाकुश्रो सो बचाना, क्षय ्र्थात्‌ दाल रोदी 
खाने से खचं होना, भोग श्र्थात्‌ स्वरी श्रादि का उपभोग, हिसा भ्र्थातु 
धन के लिये दूसरे के प्रति प्रेम का श्रभाव होना 1 मिक्ता, कृषि, विद्या, 
व्यवहार, वणिक्‌ कमे, सेवा इत्यादि भ्रजंन के उपाय यहा ग्राह्य ह । 
घनोपाजंन के उपायो मे भ्राजकल सबसे प्रसिद्धसेवाही है जो सेवकं 
कोबडाही दुखदेतीहै। भिक्ञाकदुखका तो क्या कहना, श्रभि- 
मानी दुष घनपति के दार परु खडा, इहाथ मे दण्ड लिये उस भ्रसहनीय 
प्रदंचन्द्र से उत्पन्न प्रकाश का स्मरण करके कौन बुद्धिमान्‌ भिच्लाके 
विये प्रवृत्त होगा । इसी प्रकार कृषि इत्यादि सब मे समश बेवा 
चहिये । धनाजेन दुख से पार पहंचाता है, इसीलिये उसे पारा कड 
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हं । किसी बुद्धिमान्‌ ने कहा है कि हमने केवल श्राहक को प्रसन्त करने 
के लिये उसके अपराधो को सहा, हृदय मे क्षमा लेकर नही , दूकान 
मे ठे हए धर के भ्राराम को छोडा, सतोष सो नही , अरत्यत कठिन 
सर्दी श्रौर गर्मी के क्लेश को भी सहा परन्तु तप के लिये नही , रात 
दिन हिसाब का ध्यान रखा, भगवान शकर के चरणो का नही , इस 
परकारसुनिलोगजो जो साघन करते ह, वे सब हमने कयि परन्तु 
किये घनाजंन के लिये । श्रखुपार-रल्नण मे दु ख हेतुता देखकर सुपार 


की प्रापि होती ह । चोरी, बाढ, भूकम्प श्रौर कर श्रादि से कही धन 
नष्ठन हौ जाये, इस भयसे रात मे सोता तक नही । श्रत पदार्थोके 
प्रति जो एक वैराग्य श्राता है उसे सुपार कहते है । तात्पयं है कि 
पार, सुपार श्रादितुष्ठियोसे मनूष्य सोचतादहै कि उसे मोक्षकी 
प्राप्नि हो जायेगी भ्रथवा सुख मिल जायेगा । वस्तुत चन श्रादिके 
प्रजनः रक्षण मे प्रवृत्ति बुरी नही है क्योकि जब तक श्रज्ञान है तब 
तक उसके लिये सभी कमं श्रौर साघनमभी करने ही चाहिये । ज्ञान 
कोदृष्टि कुदश्रौरहै। ज्ञान से होने वाला वैराग्य ही सच्चा वैराभ्य 
है । भ्रजंन मे दोष दिखाई देने पर भी भोग की श्रभिलाषा से विषयो 
मे प्रवृत्ति हो जाती है किन्तु श्रजित्त धन के रक्षण के भयसेश्रजंनकी 
प्रवृत्तिं होना भ्रत्यत अ्रसम्भव है। इसीलिये इसको सुपार कहा है । 
श्रपारापार-कमाये हुए पदार्थो का मोगकरनेसे सारा परिश्रम व्यथं 
हो जायेगा, इस विता से विषयोकाभोगन करते कीजो उपरामता 
है उसे पारापार कहते हे । वैश्यो मे प्राय धन एकचित्त करने पर भी 
सच करने की प्रवृत्ति इसीलिये नही होती । यह भी ज्ञान का साधक 
नही है । परन्तु बहुत से लोगो को यह सतोष हो जाता है किचचूकि 
हम विषय भोगो मे नही जाते, श्रत हम श्रच्छेह इसप्रकारकी 
भावनाकानं होना श्रपारापार है) श्सुमारीच-प्राणियो को दुख 
दिये बिनाभोगकी प्राप्चि नही हो सकती, क्योकि जैसा सवंज्ञ शकर 


षट अभ्याय २३८६ 


कहते हे कि एकं कौर श्रत्नभीषएेसानही खा सकते जिसपर द्रो 
कीटष्टिनलगीहो। ग्रत जिस पदाथंका भी भोग करोगे, उसमे 
दूसरोके भावकी हिसाहोतीहीदहै। यहक्स्णाका ही एकरूप 
है । परन्तु वस्तुत यह करुणा भ्रनुचित है । इस कर्णा से ही भ्रपने 
को कृतकृत्य समना सुमारीच है एव इस कर्णा मात्र से भ्रपनेमे 
उत्तमता कान होना भ्रसुमारीच है । श्चचुत्तमाभय-भोगाभ्यासके ढारा 


विषय तुष्णा बहती है एवं साथ-साथ इन्द्रियो मे कुशलता भी भ्राती 
है रौर फिर विषयके न मिलने पर उसको दुखी बनाती है। इस 
प्रकार जो विषयों के भोग मे दोष देखकर उपरामता है बह उत्तमाभय 
है । विषयो को निवृत्तिसे मनुष्यमे एक तरह का श्रभयभ्रा जाता 
है । परन्तु वस्तुत यह भी उत्तम ज्ञान का साक्ञात्‌ साचननही है, 
ग्रत इसप्रकारकी दष्टिसेभ्नपने को कृतकृत्य न समना प्रनृत्त 
माभय है । 


श्राठ सिद्धिविपयंय अतार गुरमुख से श्रध्यात्मशास्त्रोका 
श्रवेण करना एव इतने मात्र से ्रपने को कृतक्रव्य समफ़ लेना तार 
है। भवस्रागरसे उतरने का यहु प्रथम सोपान होने से इसको तार 
कहते है । इवमे कृतकृत्यता को बुद्धि न होना श्रतार है । श्रसुतार- 
शब्दो का श्रथंज्ञान होने पर मनूष्यको लगतादहै कि मेने तच्वं जान 
लिया यह सुतार कहा जातादहै! भब्द को श्रपेक्ता रथं का महततव 
भ्रधिक होने से शब्द बुद्धि को तार श्रौर इरो सुतार कहा है। यद्यपि 
भ्रथज्ञान शब्दज्ञान सो श्रेष्ठ है परन्तु अ्रथंज्ञान मात्रसे कंवल्यज्ञान की 
पराप्नि स्रम्भवनहीदहै। श्रत इससे सतुष्ठहो जाना भी एक बल्धन 
होने से श्रसुतार भावकी प्रापि कही गरईहै। श्रतारतार-युक्तिः 
स्थाय इत्यादि के दवारा सशय रहित होना तार कहा जाता दै) इसी 
को कही कही ऊह भी कहते हं 1 कुं शास्त्रज्ञ इसे मनन कहते ह । 
मनुष्य को न्याय श्रौर युक्ति से सिद्ध शास्त्र परं श्रधिक श्रद्धा होने से 
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इसो तारतार कहा गथा । ` परन्तु यह भी वास्तविक ज्ञान नही है। 
श्रप्रमोद-निश्चय किये हुए विषय को श्रपने सहुपाठियो के साथ विचार 
करके श्र॑पने श्रथंकोवे सभो स्वीकारकरलें तबजो प्रसन्नता होती 
है, वह प्रमोाददहै। त शिप्यशुरू सबरह्मचारिविशिषटशरेयोधिभिरनख 
युभिरभ्युपेयात्‌. क्ञनग्रहणाभ्यासस्तद्‌{वधेश्च सवाद्‌ इत्यादि न्याय 
व) प्रमाण है। भ्रन्यत्र भी शिष्यै परस्पर शाम्‌ चिन्तनीयम्‌ 
विचक्षणे । इसे कही सुदृतप्रप्ि भी कहा गया है क्यो।क सुहृदो की 
उपस्थिति मे यह किया जाता है । इसमे श्रानस्द श्रातादहै, भ्रत इसे 
कहो -कही रम्यक भी कहा गया है । यद्धपि यह्‌ ज्ञान परिष्कृत ज्ञात 


है परन्तु फिर भी श्रात्मन्ञान नही । श्रत इसका भी परित्याग करना 
पडता है । अरमुदित-विषय सस्कारो से सयुक्त होने के कारण ज्ञान 
ही मे जो विजातीय प्रत्यय श्रते है एव उससे श्रानन्द नही हो पता, 
उसमे यह सममना कि यह्‌ सस्कारोके कारण होने पर भी वस्तूत 
हमारे ज्ञान पर किसीभी प्रकारका प्रतिबध नही कंरते। इस 
श्रकारके भावसे रहति होने पर दही श्रात्मनज्ञान की भौर बढ पति 
ई । श्रत इसे श्चप्रमुदितत कहते है । श्रप्रमोदमान-श्रात्म विच।र करने 
पर भौतिकदुंखो के प्रति श्रनास्था होकर जो श्राधिभौत्तिक दुख के 
भ्रभावका श्रनुभव है, बह प्रमोदमानदहै। यद्यपि यह्‌ भी साधक 
को श्र श्रवस्था है परन्तु फिर भी यहाश्रटकना नही चाहिये । भमो. 
स्य मान यन्न एसी श्युत्पत्ति प्रमोदमानु.की कर लेनी चाहिये । 
अरस्यक-ससार के पदार्थो मे जब मननही रमतातो इस प्रकार 
के वराग्यसे एक सुख होताहै। बहुत बार मनुष्य इसे ही प्राप्म- 
ज्ञान प्रसूत उपरति सममः लेताहै। परन्तु वस्तुत यह श्रानदं 
के उल्लास से रहित है । इस प्रकार का विचार रम्यहोनेके कार्ण 
रम्यक कहा जाता है परन्तु इसका भी त्याग करना इष है । अ्रसदा- 
सुदित~-ग्रहमे वृत्तिके एकाग्रो जने से भ्रथवा श्नोकार के लय 
वितनमे चित्तके एकाग्रहो जानेसे दिन रात चित्त मे भ्रानन्द 
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भरा रहता है, यह्‌ सदामुदित है, परन्तु यहा भी श्रटक्ना इष्ठ नही 
है । इससे भी परे जाना चाहिये । श्रह्‌ को छोडकर साक्ती मे स्थिति 
हौने पर ही वास्तविक तत्त्व की प्राप्न होती है। 

६. 


द्मारभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावान्‌ च स्वाच्‌ विनियो 


जयेत्‌ यः । तेषां श्रमावे कृतकैर्मनाशः कमक्षये याति सः 
त्वतः अन्यः ॥ 


यः = जो (साधक) : तेषां = उन्‌ कमं फलो क 
शुणान्वितानिन==शास््र मे बताये | श्रभाके=फलरूपता का भ्रमि 
हुए विहितः होने पर 
कमाणि कर्मो कोर कृनकमे- श = क्ये हुए कर्मो का 
आरभ्य प्रारम्भ करके,» नाशम्हो जाना है। 
च ==ौर कमेश्चये = क्म नष्ट हो जाने पर 
सवान्‌ = सब (कमफल तथा) | सखतः = स्वरूप से^“ 
भवान्‌ = भावो कोः छमन्य १ = [जीव खूप से) भिन्न" 


विनियोजयेत्‌ परमेश्वर मे विनि-| स =दश्वर हुभ्रा हुभ्रा 
युक्त कर देता है ।७ | याति = मोक्ञ को प्राप्त करता हे । 
१ यद्यपि पूवं मत्रमे भीसाघनोका निष्पण किया था परन्तु 
पुन स्पष्टकरने केलिये यह मत्रहै) वेदमे विषयकी गम्भीरताकं 
कारणा पुनरावृत्ति दोष नही माना जाता) 


२ कर्मो का मुख्य विनिथोग यहा दिखाना है । श्रतं नित्य नेमि- 
चिक कार्यो को प्रधानसूप से शास्त्र द्वारा यावज्जीवनं विहित होने 
से बताना इष है । परन्तु काम्य कमं भी शुद्धि के साधन सूप से प्रयुक्त 
किये जा सक्ते है, एेसा भगवान्‌ सुरेश्वराचा्े इत्यादि के वचनो से 
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स्पष्ठदटै। इन कर्मो मेभीजोकर्म समषटिकं हितिकेहोतेहै, वे श्रौर 
धिक गुरासे युक्त होनेसे यहाश्रौर विशेष रूपसे कहे गयेहे। 
कर्म का मतलब होता है जिस चीज को मनुष्य इष्ट समभे । भ्रपने 
लिये शष्ठ समभे को श्रपेक्ञा तवकेलिये इष्टकी दृष्टिकरना एक 
बहुत बडा साधन है। जो व्यक्ति जितना ही सवंभूतहितरत रहता 
है, वह्‌ उतना ही परमेश्वर के समीप परहुच सक्ता दहै! स्वाथं प्रौर 
परमाथ का भ्रापसमे वेसाही विरोधरहै नेसा ्रधकार भ्रौर प्रकाश 
का । जब-जब किसी चीज को हम श्रपनं लिये चाहते हं, तब-तब ससार 
कीतरफ जति हं श्रौर जब-जब किसी चीज को हम दूसरो के लिये 
चाहते ह, परमेश्वर की तरफ जाते ह। इस प्रकार कें सवं प्राणियों 
के कल्याण कं लिये कियिहुए कमे हमारे श्रनेक जन्म कं किये हुए 
कर्म प्रौर वासनापभ्रोको समाप्त करदेतेहं। अ्रतकरणकी शुद्धिही 
कर्मो का वास्तविक फल ह । साख्य प्रक्रियां से भी यदि देका जाये तो 
सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता हं, रज से लोभ श्रौरतम से मोह्‌। श्रत 
लोभ श्रौर मोह के दारा प्रवृत्त कर्म सत्त्व शृद्धिमे कारण नही बन 
सक्ते शास््रोमे जो नित्य-नंमित्तिकं कमं बतयेहे, उनकाभी 
वास्तविक तात्पयं मनुष्य को सान्तातुया परम्परया सब प्राशियो के 
कल्याण मे प्रवृत्त करना) इस प्रकार के कर्म परिपक्व होकर के 
मनुष्य को परमात्म प्राप्न के योग्य बनाते हे। 

३ पूर्वोक्त मत्र के व्याख्यानमे बताश्रायेहं कि जीवन कं सभी 
कम परमेश्वर को भ्रपंण करने से मोक्ष कं कारण बन जति ह । श्रत 
यहा कर्माणि से सभी कर्मो का प्रह्णमभा क्रिया जा सकताहै। 


ब्ह्मर्याधाय कर्माणि सगन्‌ त्यक्त्वा करोति य.। 


लिप्यते न स पापेन पदूमप्रमिवास्मसा ॥ 
इत्यादि गीता इसमे प्रमाण है। 


४ कमं कभी स्वभाव से प्राप्र नही होते। मध्यास पूवंक ही उनमे 
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भ्वृत्ति करनी पडती हं । श्रत जीवकी स्वतत्रता कमं करने मे सदा 
ही रहती है । इस स्वतत्रना को बताने के लिये ही यहा भ्रारभ्य कहा 
हं । प्राय मनुष्य यहु सोचताहं कि किसी के जीवन मे कोई मौका 
भ्राया, इसलिये वह कायं करने नगा । परन्तु वास्तविक स्थिति देसी 
नही हं । स्वतत्रहोकरके ही कमंमे प्रवृत्ति बनतीहं। श्रत सवं 
भूतहितरत व्यक्तिको दूसरे प्राणियोके कल्याण की तरफ़ प्रयत्न 
पूवंक हो प्रवृत्ति करनी चाहिये । 


५ जब इस प्रकारके कर्मोसे मनुष्यके हृदयसे स्वाथंकी 
भावना हट जये, तब उसके बाद, यह यहा तात्पयं है । 


६. जब मनुष्य को इच्छा स्वसे हट गई, तभो वहु परमात्माकी 
तरफ जा सकता! जोश्रपने लिये कुच भी चाहता है, वह्‌ श्रपने 
भ्रापको परमात्मा के समप नही कर सकता । सभी भावो से यहा 
तात्पयं स्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादि की तरह भ्रपने हूदय के 
सभी प्रभो को एकमूत्र करके परमात्माके श्रपंणकरनेसे हं । जब 
तक ससार कं पदार्थो मे वह्‌ भाव बटा हुभ्रा है तब तक परमात्मा 
के सूक्मभावमे उसका पवेश भ्रसम्भव होताहै। यही भावोका 
प्रत्यत वशिष्ठयहै। लोकमे भीयदि धागेका एक सूत भी बाहर 
पडारहैतोपुईक चछेदमे धागेका प्रवेय भ्रसम्भवहो जाता हें । 
इसी प्रकार किचित्‌ मी वृत्ति परमात्मासे प्रतिरिक्तहोतो परमाट्मा 
मे भावो का समपंण॒ श्रसम्भव हो जाता हुं । भाजकल जो एक प्रवृत्ति 
चली है कि बिनाकर्मो को पुणंक्यिही लोग भक्तिमे लगना चाहते 
दै, वे इसीलिये सफल नहो हो पाते क्योकि हृदय मे स्वार्थं श्रथवा 
वेषयिक पदार्थो के प्रति कुन कुठ श्रथ्यमानता बनी ही रहती हं । 
कमं के साथ किया हु्रा यह भावतो धीरे-धीरे समश्ि भाव मे परि- 
रतत हो सकता है परन्तु कर्म को छोडकर कं किया हुश्रा यह्‌ भाव 
मनुष्य को पथश्नष्रकरदेताहै। जहां कही शास्तरो मे कमं रहित 
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भक्ति क! वर्णन प्राया है, व्हा तात्पयं ेपेलोगोसे है जिनका स्वायं 
समाप्रहोजानेसे जिनकेहृदयमे केवल परमेश्वर के प्रति ही प्रेम 
रह गया दहै। इसके पूवं क्मका परित्याग करके भाव पणंताको 
प्रप्र नही हो सकता । 

भ्रविद्या श्रौर उसके सम्बन्ध के भ्रधोन उपाधिया एव उपाधियो 
के कार्यये सभी प्राव्मामे श्रध्यस्तहतिह। भत इन सवकोभी 
भाव कहा जाता है श्रयवा चश्चुरादिको श्रषने श्रपने विषयो मे लगने 
कोही भाव कहते है । श्रुतियोमे बनायाहैकि खू्पकोश्राखमे, प्राख 
को सूं मे, सूये कोश्रग्निमे, श्रम्निकोवायुमे, वायुकोश्राकाशमे, 
म्रौर श्राकाश को श्रात्मामे, इस प्रकार लीन करे । इस भरकार प्रत्येकं 
कायं कालय प्रक्रियासे श्रपने कार्ण ब्रह्ममे विलापन करना भाव 
का विनियोग कहाजासकताहं। श्रथवा सारे भाव पदार्थो को 
छादोग्यमे कथित प्रकारके द्वारा विलायनकरनाभी यहाद्ष्हे। 
श्रग्तिका लाल रूप तेज का, सफेद रूप जलका म्रौरकोाला रूप प्रत्न 
काटै। इस प्रकार म्रम्नि की श्रग्निता चली गई केवल नाममात्र रह्‌ 
मया । इसी प्रकार प्रत्येक पदाथं कं साथ करनं से स्थल व्यष्ठिजात स्थुल 
समष्ठिमे लगा दिया जातादहै। फिरस्थूलं समष्टि का पचीङृतं पच 
महाभूतो मे भ्रभिन्नरूप से चितन करे। उनमे भी उत्तर उत्तर भूत 
को पूवं पुवंभूतमे लीन करतं हुए तन्मात्राश्रो मे -लीन करे । तन्मा 
तराश्रो को मूलक प्रकृति मे, मूलक प्रकृति को मायामे एवमायाकी 
सद्‌ ब्रह्मम लीन करे वह॒ सद्‌ ब्रह्मम हः इस प्रकारका जौ घ्रानड 
कार्फुरण रहै, उसश्रनंत अद्वितीय भावमे विनियुक्त हो जानादी 
जति के लिये मोत्त प्राप्ति का साघनहै। 


७ सभी कर्मो केफनको परमात्मामे श्रपण करे एव हूदयके 
समी भावोको मी उन्ही से सम्बन्धित कर दे। फिर वह्‌ भाव भ्रौर 
कमं फल श्रपने से सम्बन्ध वाले नही रहते । श्रत कमं श्रौर काम्‌ 
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दोना सिद्ध हौ जाते ई । श्रविद्याः; काम, कमं ह बन्धन है, यह्‌ पहले भी 
कह भ्राये ईह + श्रत कमेश्रौर काम को परमेश्वरापंण कर देने से केव 
प्रविद्या को हटानामात्र बच जता हं । श्रथवासृष्ठि प्रक्रिया इत्यादि 
का चित्तन करकं वेदात विचारो सो जित्तने भी भनुभूयमान पदां है 
वे सब इस इस प्रकारसे ब्रह्यके द्वाराही प्रकाशितरहै, इस प्रकार 
डन पदार्थो का विनियोग करे ब्रह्यदृष्ठिसेश्र्थात्‌ ब्रह्मभावसे फिर 
प्रान का श्रमावही सिद्धहौजाताहै श्रौर वही सभी कमंभ्रौर 
उनके फलो को समाप्त कर देता है । उत्तरोच्चर कायं का पूवं पूवं 
कारणा मात्रमे प्रविलापन करने से ईश्वर का स्वात्मरूप भ्रपरोक्षहो 
जाता हं एव ईश्वर की एकता के श्रपरोन्ञ से सभी प्रकृति भ्रौर प्राकृत 
दार्थ काश्रभावहोजानेसे सभी कमं नष्ठहो जते हैँ! श्रनादि 
ससारमेश्रनादिकालसे किये हुए पृण्य-पापो कोनष्करने काश्रौर 
कोई उपायनही हुं! जो कम॑ प्रारभ नही किये गये है, उनका बाघ 
होता जाताहं । इस प्रकार सभी कर्मोके नष्रहो जाने से एवं प्रारब्ध 
कै इस शरीरमे भोग करके नष्टुहो जानें से विदेह केवल्य की प्राप्नि 
हो जातीहं । देह, इन्द्रिय ्रादिको प्रतीत कराने वाली जो विद्या 
सक्ति उसक प्रतिबधक श्रविद्यलेणः, वह्‌ भी चिन्मात्ररूपसे विला. 
पित होकर देह, इन्द्रिय श्रादिकी प्रतीतिभीनष्रहो जाती है । यह 
ज्ञान च्ठताही प्राप्र करना उपनिषदो का वास्तविक तात्पयं ह्‌ । 

& ईश्वरार्पण बुद्धि से श्रनुष्ठित कमं श्रपने बधन भाव को प्राप नही 
करते । कमं काएकफलदहैजोसुखदुखसू्पहं एवे दुसराक्मंका 
सस्कारजो पून प्रवृत्ति कराताहं। इश्वरार्पण बुद्धिके द्वारा यह 
धरून कमं करने की शक्तिनष्हो जाती हं एव उसका फल श्रत करण 
की शुद्धि कं सिवाय श्रौर कुद्ठ नही रहता क्योकि कमं का फल विनि- 
बोगाघोन होताहुं । इष्वर मे विनियुक्त होने पर कमं इश्वर की ही 
प्रापि कराने मे समथं हो सकता है, लौकिक नही । श्रविद्या भ्रादिकों 
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के भ्रभावमे जो पहले के कयि हुए सुकृत भ्रौर दुष्कृत कमं ह, वे भी 
निष्फल व निष्प्रयोजन हो जाते हे । ज्ञानाग्नि सवंकर्माणि भस्मसात्‌ 
कुरते इत्यादि स्मृतिया भी इसमे प्रमाण हं । श्रवस्थात्रय का सान्ती 
होनें से मँ श्रवस्थात्रयातीत उससे भिन्न ह, इसके दारा सारे भावोका 
उपसहार होकर कं वस्तुत सान्ती मै ब्रह्य, इस बुद्धि के फलक पर 
श्रारूढ हुभ्रा हुभ्रा बलप्रवंकं जितने भी कमह, उन सबको नष्ट कर 
देता हं । 

१० प्रारब्ध कर्मं य होने पर यद्यपि प्रतिभास भो नष्ट हो जाता 
हे परन्तु यहा तत्त्वत कहकर कहते ह कि प्रारञ्च काल मे जगत्‌ प्रतीत्त 
होने पर भी श्रपने श्रापको प्रकृति मरौर प्राकृतो से सवंथा भिन्न वसे 
ही समभतादहं जैसे एक नट या श्रमिनेता रावणका श्रमिनय करते 
हुए श्रपने श्रापको तततवत रावण से भिन्नही समभताहं। इसंज्ञान 
केबलसे ही सब चीजोसे वह्‌ श्रसग बना रहता है श्रथवा प्रृष्ट भरथं 
मे प्रमाणा भूत वेद ही तत्तव है । श्रत तत्त्वत माने वेदत , वेदके द्वारा 
्रपने श्राव्मस्वरूप को जानकर तै श्रसंग ह इस बात को जान लेता 
है । श्रथवा तत्त्वत का प्रथं तत्त्वेभ्य हो सकता है, श्रत प्रकृतिः पच- 
महाभूत, तन्मात्रा इत्यादि तत्त्वो से मँ भिन्नहः इस प्रकार काज्ञान 
यहा इष्र है । 

११ शन्यदितिषा पाट) 

१२ श्रविदया श्रौर उसके कायं से निमुंक्त सच्चिदानदं श्रद्वितीय 
परमात्मरूप ही यहा जीव का वास्तविक सूप होने से कहां गया हे। 
शरन्यत्‌ रेसा पाठ होने पर तत्वोसे जो श्रन्य है उसको प्राप्न होता है, 
देसा श्रथं निकल श्रायेगा 1 याति का श्रथ जानाति भ्र्थात्‌ जान लेता 
है, प्रसिद्धदहीहै। 

प्रथवा समग्र मत्र का रहस्य यहदहै कि यदिसभीभावोका 
विनियोजक ईश्वर ही है तोफिरकभीभी ससार समुद्रसेपरपार 
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जाना नही बनेगा क्योकि यदि ईश्वर हमे पर पारले जातातो श्रव 
तक ले गया होता । श्रत कहा गयाक्ि वेदप्रामाण्य से ( तत्त्वत ) 
भिन्न मृषाविदो ( मन्य ) का वचन यथां कथित से भिन्नहोने के 
कारण नही मानना चाहिये । श्रर्थात्‌ ईष्वर जो हमको भ्रब तक पर 
पारनहीलेगयातो उसमे कारण यह्‌ है कि भ्रविद्या, काम, कमं का 
भ्रभाव हुए बिना जीव श्राणव, मायिक भ्रौर मल दोषो से युक्त होने 
के कारणा श्रपने जीव भाव को होड नही पाता श्रत ससारके प्र 
पार नही जा पाते, इसमे ईश्वर की विनियोजकता की कोई हैतुता 
तही है । तब तात्पयं है कि रविद्या, काम, कमं से तत्वत श्रन्य हृश्रा 
हुभ्रा भ्र्थात्‌ श्रविद्याके नाशो जाने पर स्वहूपसे श्रवस्थितहो 
जानाही पर पारजानाहै। 

भ्रथवा भावा का प्रथं भावना ले लेना चाहिये श्र्थात्‌ विषय की 
प्रभिलाषाश्रो को श्रत्माग्निमे होम कर देने पर कासनाभ्रो के श्रभाव 
से कृतकमं नष्ट हो जाते है एव पहले किय हुए कमं भोगसे नष्ट हो 
जाते है । तात्पये है कि सारे दोषो से श्रनास्पन्दित निमंल ईष्वर तत्तव 
परमार्थंखू्पसे जैसे ही श्रपना स्वरूप हो जाये, वसे ही ज्ञानको प्राप्र 
करलेताह। श्रपने इश्वर भावका विवद्धेन करने वाला श्रनेकल्व 
ज्ञान सर्वेकता के ज्ञाने से तत्त्व मे स्थिति करादेताहै। 

. 

ईश्वरापंण बुद्धि से कमं श्रौर भावनाभ्रो को नष्ठ करने का उपाय 
बताया । परन्तु वह्‌ ईश्वर ही श्रसिद्धदहै पभ्रौरयदिसिद्धभीहैतो 
उसकी उपासना का प्रकार ्रज्ञात है इसशकाको दर करते हुए 


कहते है - 

श्रादिः सः संयोगनिमित्तहेतः परः त्रिकालात्‌ अकलः शपि 
दृष्टः । तय्‌ विश्वरूपम्‌ मवभूतम्‌ ईव्यम्‌ देवम्‌ स्वचित्तस्थम्‌ 
उपास्य पूरम्‌ ॥ 
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खं वहु (परमेश्वर) । विर्वरूपम्‌-- स्वरूप 

रादि सबक) कारश,“ भवभूतम्‌ = भमवरूप 

खयोगनिमित्त्ेतु सयोगो क | ईड्यम्‌ = स्तुति के योग्य" 
निमित्त का कारणः" | देवम्‌ स्वय प्रकाश महादेव को" 

न्निकालत्‌ = तीनो कालो से* | स्वचित्तसथम्‌ -प्रपने हृदय मे 

पर = परे, । स्थित करके 

पि (होते हुए) मौ पर॑म्‌ {ज्ञान के) पूवं» 

कल = कला रहितः उपास्य भज करके" (ज्ञान 

इष्टि = (ब्रह्मवेत्ताश्रो द्वारा) देखा प्राप्न करता है। इस 

गया है, प्रगले मत्रके पदसो 
ब्ध्‌--उस प्रन्वयहै। ) 


१ विषयाध लोग यद्यपि ह्य को श्रपतेसे श्रतिदूर समभे 


थापि वह्‌ उनका भ्रपनाही श्रात्माहै। वहु परमात्मा दही प्रविद्या 
भ्रौर भ्रविद्या के सम्बन्धो का स्वतत्ररूप सो एकमात्र नियामक है। 
श्रत उसे यहा षरोक्षख्प से कह गया । परोक्ष ब्रह्मकोहीस पद 
प्रथं से कहा जाता है । सम्यक्‌ ज्ञान की सिद्धि केलिये प्रधिकार तभी 
प्राता है अब कि पहले व्यक्ति परमेश्वर को उपासना कर ले । श्रत 
इस मत्र मे उपास्य ब्रह्म का प्रतिपादन किथागयादहै। चू कि उपास्य 
ब्रह्मनिगुणमभीहो सक्तादहै ओर सगुण भी, श्रत इस मत्रमे दोनो 
काही ग्रहण कियागयाहै। 








२ सभी सृष्टि स्थित्तिलयका वही सवं प्रथम कारण है । वह 
सबका श्रादि दहै श्रौर उसका कोई भादि नही है। भ्रतः वही निरव- 
च्छिन्न भ्रादि कहा जाता है भ्र्थात्‌ सबकादहेतु हुभ्रा हृभ्रा भी उसका 
कोरटेतु नही है। निगुण पत्तमे स्वह्पस्फुरणप्रद होने से षड सब 
का श्रधिष्ठान दहै । श्रत श्रबका भ्रादिह। 


षष्ट अध्याय ३६९६ 


२३ सभी जीवोके शरीरो का सयोग कराने मे निमित्त उसकी 
प्रपना कमं होता ह परन्तु उन कर्मोको फलोन्मुख वरना ईष्वर के 
प्रचीन होने से उसे सयोग निमित्तोका हेतु कहा गया; श्रथव शरीर 
्रादिमेश्रात्माके भ्रध्यसहोनेसे ही उनसे सयृक्तहोनारै। इं 
श्रध्यास करा निसित्त म्रविद्या है श्रौर इस श्रविद्या का श्रधिष्ठाता होने 
से वह्‌ उसका हतु कहा गया । निगुण पक्तमे श्रविद्या का श्रधिष्ठान 
होने से उमे हेतु कहा जयेगा श्रथवा शरीर प्रादि की प्रापि का निमित्त 
शुभ अशुभ कमं है । पष एव साधु कमं कारयति इत्यादि शर॒तिप्रमाण 


से परमेश्वर ही कर्मो के भ्रति सामान्यकारस्णदहै। श्रत वहुशरीर 
आप्निकेकारणकर्मोका हेतु कहाजातादहै। निगरण पक्ञमे सयोग 
कदे रविद्या सम्बन्धी कहा गया । भ्रविद्या विशिष्ठही जीव है। चिदा- 
ता इत भ्रविद्या का श्राश्रयश्रौर विषय होने सो उसका निर्वाहक है 
एव विधा के स्वातश्य का निषेव करने के लिये सयोगनिमित्त हेतुः 
कह दिया गया । श्रथवा प्रथम श्रघ्याय के दूसरे मत्रमे कहे हुए काल, 
स्वभाव इत्यादि का सयोग ही निमित्त है एव उसका सर्वो्ृष्ट हेतु 
हने से परमेश्वर को एसा कहा गया । उसकी स्वत्किष्ठता इन्द्रियो से 
परे विषय, विषयो से परे मन, मन से बुद्धि, बृद्धि से महत्‌, महत्‌ से 
श्रवयक्त श्रौर भ्रव्यक्तं से परे होना पुरुषान्नपरं किचित्‌ साकाष्ठासा 
अरागति इत्यादि यजुवद इसमे प्रमाण हैँ । भ्रथवा सम्यक योग. 
सयोगः भ्र्थात्‌ जीव का परमात्मासे एक हो जाना रूपी श्रात्मस्थित्ि 
ही सयोग है। उसका निमित्तज्ञानदहै एव ज्ञान का कारण साक्नात्‌ 
या उपायो क द्वारा परमेश्वर ही दहै। श्रतः उसे सयोगनिमित्त हेतु 
कहा गया । उपाय (१,२, इत्यादि) पूवं मत्रमेश्रादही वुकेहै। 


# भूत, भविष्य, वतंमान तीन कलह । इन सबसे परे है क्योकि 
पेद कृता है यस्मात्‌. ्रवांक्‌ सवत्सोऽद्दोभि, परिवतंते तदेवा 
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जयोतिषां ज्योतिरायुरदोपासतेऽ्तम्‌ । भ्र्थात्‌ जिससे परे ही दिनो के 
द्वारा सवत्सर का निर्माण होता है, वह ज्योतियो का भी ज्योति ब्रायु 
रूप सो उपस्थित होकर मृल्युके पारले जातादहै। इसप्रकार इस 
शरष्याय के प्रथम श्लोकमे जो वेदिकोकी तरफसे काल की जगतु 
कारणता का प्न उत्थापितकियाग्याथा, उसे निवृत्त करने वाला 
यह हेतु वाक्य हौ गया । 


कुद लोग पचमी से ही श्रपादान लेकर त्रिकाल से भिन्न श्रथं कर 
लेते है तथा पर सो उसकी सर्व्छष्टता का प्रतिपादन मानते ह 
रथात्‌ वह्‌ निरजन देव ह । 

५ प्राणसे लेकर नाम पयन्तं बताई गई ्रथवंवेद कौ सोलह 
कलाश्नोका वर्ण करलेना चाहिये! श्रथवा सभी कालो से रहित 
होने के कारण उसे भ्रकलं कहा जाता है । यद्यपि ये कलाये भी उसमे 
है फिर उसे श्रकल कंसे कहा जाता है ? यह शका की जा सकती है। 
परन्तु समाधान यह है कि श्राध्यासिक सम्बन्ध सो उसमे होने परभी 
पारमाधिक दृष्ठ सो उसमे न होना भी उसे श्रकल कहैजानेका 
कारण है । श्रथवा कला का अथं टुकडे भी हौता है । भ्रत वह्‌ निर 
वयव होने सें श्रकल कहा जाता हे । 


६ यश्चपि भ्रविद्या सागरमे पडंहुए लोगउस परमात्माको 
सर्वथा नही ह एसा समभे है परन्तु स्वय प्रकाशरूपसे सभी 
ज्ञानो मे उसका परोक्त होताहीदहै। इसीलिये यजुवद भी उसे 
यत्साक्षात्‌ अरपरोश्चात्‌ ब्रह्म कहता है । इस प्रकार वेदो मे एव ब्रह्य 
वाग्नौ मे तो वह नित्य ही प्रकाशित है। ऊपर कही हुई युक्तियो कं 
प्रभावसे भी उसकी सिद्धि होती है। सावयव पदाथं बिनाकिसी 
कर्ता के एकत्रित नही हो सकता तथा बिना एक सत्ता त्ञानके 
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सभी पदार्थो मे सत्ता स्फुरता को प्रतीति नही हो सक्ती । इस प्रकार 
श्रूति, युक्ति श्रौर ्रनुभव तीना से परमात्मा का सगुण श्रोर निगुण 
शूप सिद्ध होना है ¦ 


७ यद्यपि वह स्वरूप से एक है परन्तु उपासको के भाच के श्रनु- 
सारश्रनेक खू्पोको धारण करतारहै। जिस जिस रूप ध उपासक 
उसकी उपाश्षना करता है, उन सबरूपो को धारण करने नाला होने 
से उसे स्वंरूप कह दिया गया । निगुण पक्ञमे तो ब्रह्मा से लेकर 
चीटी तक एव भ्राकाशसे लेकर भणु पयेन्त सभीरूपोका धारण 
करने वाला होने से उसे विश्वरूप कहा जाता है । 


८ जिससे सब कुषं उत्पन्न हौ उसे भव कहते हे । भवति श्चस्माद्‌ः 
इति भमव भूतम्‌ भ्र्थात्‌ जिसका स्वरूप कभी न बदले । श्रत परमात्मा 
स्वय श्रपरिवतित रहते हुए ही समग्र जगत्‌ कां उत्पन्न करता है । इस 
प्रकार विवतं कारणता को बताने के लिये भवभूत शब्द है । श्रधवा 
भव ससारको भी कहतेहै।! श्रत भवभूत श्र्थात्‌ ससार रूप) 
सारा सस्षारदही उसफालरू्पदै। भव भगवान्‌ शकरका भीनाम 
है । श्रत भवभूत का मतलब होता है श्चिव रूप ' निगु णप्क्षमे तो 
मवश्च श्रसौ भूतश्च एसा न्द्र समास कर लेना चाहिये  जोभर रूप 
हो अर्थात्‌ सत्ता हो श्रौर भूत भ्र्थातु चंतन्ण्ख्पहोः, एसे सत्‌ चित्‌ 
सूप परमात्माको ही यहा कहा गया है) 

8 सभी लोर, से षरेष्ठ होने के कारण ग्ड परमात्माही सबके 
दास स्नुत्य है ¦ परमात्मा स्तूति के योग्य है, यहु भावना ही वस्तुत 
उधासना है! यद्यपि म्राधुनिक युगमे लगोने उपासना का तास्मयं 
केवल मूत्ति के सामने बैठकर पुष्पोपहार भ्रादिं का ब्रपंण सम्‌ लिथा 
है परन्तु यह्‌ वेदिक उपासना नही है । हृदय मे परमात्मा को शष्ठता 
का भावं रहना ही वास्तविक उपासना है । जहा परमात्मा को स्तुत्य 
माना वहा ससार के बाकी सब पदाथं श्रपनी श्रेष्ठता से भिर जते 
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है । श्रत परमेश्वर को स्तुत्य कटने का मतलबदै कि परमेश्वर से 
प्रतिरिक्तश्रौर किसी की स्तुति नही करना भ्र्थातु उनके श्रन्दर 
किसीभी प्रकारसेश्रे्ठताको भावनाका न रह जाना। वस्तुत 
ससार कै प्रति वैराग्य ही परमेश्वर की स्तुति है । बाह्य पुजा इत्यादि 
केवल दम्भ मात्रहै। यदि वहु परमात्मा की स्तुति शूपता के प्रति- 
पादनके साधनके स्पसेकीजायेतो ठीक दहै भ्रन्यथा यदिव 
साध्य सूपहो जये तो मनुष्यको परमात्माकी तरफलेजनेमे 
भ्रसमथं हो जाती है। 

१० जो सवका प्रकाश करे एव स्वय किसीसे प्रकाशितिनहो, 
उसको ही देव कहा जाता है । स्वय प्रकाश होनेसे ही वहु नित्म 
द्मपरोत्त भी है अहः इसज्ञानमे चेतन्यङूपसे उसका ही प्रकाञ्च 
है । श्रह्‌ बाकी सब चीजो को प्रकाशित करतादहै। श्रत. भ्रहकाभी 
प्रकाशक होने से वहु उसका भी साक्ती है । यही उसकी देवदूपता है । 
घाक्ती ध्यान को ही उपनिषदो मे ईष्वर ध्यानं माना है। 

११ चित्‌ लिग शरीर को कहते है । उसमे परमात्मा प्रत्यर्‌ कूप 
न्ने रहता है श्रत भँ ब्ह्यरूपह इसप्रकारका जो भ्रपरोक्लषध्यानदहै 
वही ज्ञान का उक्छृष्ट साधन है । सगण पक्ञ मे तो श्रपने चित्‌ भ्र्थात्‌ 
हार्दाकाशमे शास्त्रे के द्वारा भ्रतिपादितजो परमात्माकासूपदहैः 
उसका निवेश करके विजातीय प्रत्ययो से बिना व्यवहित इए सजातीय 
प्रत्यय प्रवाह रूप करना ही परमात्मा की उपासना है । इश्वर स्न 
भूतानां इत्यादि वाक्य इसमे प्रमाण है| 

१२ श्रवण्ड वाक्यां के ज्ञान के उदय के पूवं यह्‌ उपासना श्रपे- 
क्षित होती है श्र्थात्‌ रहं का सान्ञीरूपब्रह्यहै श्रौर वह साक्ञीही 
हमारी वास्तविकता है! इस भाव मे श्रत.करण को समाहित करवै 
पर श्रत मे वाक्याथ के ज्ञानं का उदय होता हैँ । ्रथवा सगु पक्ञमे 
वह सबसे पूर्वं है, इस प्रकार की उपासना बन जाती वै। ध्यानमे 
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प्रारूढ होने के पहले भाव करना भौ उपासना कही जाती हे । श्रत 
ध्यान स्थित होने के पहले, एसा इस पूवंका श्रयं हो सकताहै। 
ज्ञानोत्पत्ति के पहले यह्‌ श्राराचना करके श्रतमे ज्ञान को प्राप्र करता 
है, यह भावहै। निगुण पक्चमेतो मै ब्रह्मह इसप्रकार श्रत करणं 
की गुफा ( चित्त गृफा ) मे पहले ( पूवम्‌ ) जो जीव रूप से स्थित 
था, वही भ्रव अँ परमाताह्न इसप्रकार सममकर मुक्त होताहै 
यह्‌ भावहै। इसप्रकार निगुखद्ष्ठिसे सम्यक्‌ ज्ञान के पहले, 
सम्यक ज्ञान के श्रधिक्रार की प्रापि के लिये यह तात्पयं भी सम्भव है 
एव मोक्ष के पूवे यह तात्पयं भी सम्भव है । सम्यक्‌ ज्ञान भ्रधिकार 
की पराप्नि के बाद सम्यक्‌ ज्ञान का प्रतिपादन पूवं मत्रसेसमभलेना 
नाहिये । 

१३ परमात्मा को श्रपने समीप भ्रनुभव करनादही वास्तविक 
उपासना है । शाब्दिकं भ्रथं यद्यपि समीप षेठना है परन्तु परमात्मा 
भौतिक पदाथं न होने से समीपता भाव सम्बन्धीही हो सकती है। 
निगुण पक्ञमे श्रहु का साक्षी सथसे समीप है। सगुण पञमे हृदय 
मे बेठाहूश्रा वहप्रेरकदहुश्रा ही सबसे समीपद्ः क्योकि जब तक 
उसकी प्रेरणा नही होगी, तब तक न ज्ञानेन्द्रिया ज्ञान कर सकती हैँ 
ध्रौरन कर्मेन्द्रिय कर्मभ्रौरनश्रत करण वृत्तिका ही निर्माण कर्‌ 
सकता है। इस प्रकार उसको समीपताका श्रनुभव कायं करणं 
सघात मे किया जातादहै।! विश्वके प्रत्येक कायंके पीदेभी उसी 
का सकल्पं कायं कर रहा है । श्रत प्रत्येक पदाथं व घटना के श्रनुभव 
कलमेजोउसीको देखा जाता हैः उसकी इच्छा मे श्रपनी इच्छा 


। को समाहित किया जाता है, वह उसक्रो समीप श्रनुभव करना है । 
& 


सः बृचकालाकृतिभिः परः जन्यः यस्मात्‌ प्रप॑चः परिवर्तते 


अथम्‌ । धममाबहम्‌ पापलुदम्‌ भगेशम्‌ ज्ञात्वा आत्मस्थम्‌ 


श्रत्‌ विश्वधाम ॥ 


1 
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स वह्‌ धर्माकहम्‌ = (उस) धमेप्रदाता,४ 

पर परमेश्वर पापुदम्‌ = पापनाशक,“ 

वृक्षकालाक्ृतिमि = वृत्त, काल | भगेशम्‌ = मयो के ईश्वर कोः 
भादि भ्राक्तियो से | अत्मस्थम्‌ = मपने श्रन्दर स्स्वतऽ 


अन्य == भिन्न हैः ज्ञात्वा = प्रनुभव करके 
यस्मात्‌ जिससे श्चुतम्‌ = मृत्यु से परे" 
अयम्‌=यह विश्वचाम =ब्रह्मघाम को" 
भ्रपंच ससार (याति) = (जाता है । चतुथं मत्र 
परिवतेते = घूमता है । से भ्रन्वय है ।) 


१ वृक्ञाकृति श्रौर कालाकृति यहं समास है । यहा ऊष्वेमूलो 
श्रवाक्‌ शाख इत्यादि कठोपनिषद्‌ मे बताया हुम्रा ससार वृत्त सेना 
चाहिये । श्रथवा मनुष्य शरीर ही वृन्त है क्योकि ऋ्वेद मे समाने 


चते कहा है । शरीर श्रौर काल श्र्थात्‌ त्रियाके द्वारा श्रथवा शरीरः 
काल, क्रिया, श्राति, जाति इत्यादि के द्वारा उपलक्तित हुभ्रा हृश्रा 
सी परमेश्वर श्रयग ही रहता है, यह्‌ तात्पये है । परमेश्वर ससार 
दोष से श्रस्पृष्ठ रहता है एव श्रस्यष्ट रहते हृए ही सारी हं त कल्प- 
नाप्रो का भ्रधिष्ठान बनतादहै श्रथच सभी घर्माधिर्मोको देताहै, 
यही उसका निरकुश एश्वयं है । 

वृत्त प्र्थात्‌ सक्षार वृक्ञ । लव निमेष श्रा\द सवंकाल विशेष मे यह्‌ 
श्रनुस्यूत रहता है । श्रत काल तत्त्वं यहा कहा गया 1 श्रा समन्तात्‌ 
छरति क्रियत इति इस व्युत्पत्ति से महद्‌ श्रादि समष्टि कायं शूपसे 
इसे माया करती है श्रथवा परमेश्वर रूपी श्रधिष्ठान से प्रेरितं होती 
है। श्रत उसे भ्राकृति कहते है । भ्रथवा सवं व्यापक होनै से माया 
को श्राति कहा गया है । इस भ्रथं मे चुक्षकालाङृतिभि मे तृतीया 
पचमी के भ्रथंमेहै, सा समना चाहिये । तात्पयं हुभ्रा किं कां 
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भ्रौर यसार वक्त, काल एव्र भूत श्रादि प्रत्ययो का भ्रालम्बन श्राति 
तथा श्रव्द्िसेजो पर भर्थात्‌ परेहै। 

२ प्रपच से भ्रस्पृष्ठ भ्र्थातु असग श्र्यात्‌, उससे विलक्ञण स्वभाव 
वाला । अन्य पर इस प्रकारं पदं व्यत्यय मे स्वथं उक्करृत यहु रथं 
हो जाता है। यद्यपि शरीरमे मस्तिष्कको उक्छृष्श्रग कहा जाता 
है परन्तु वह्‌ भ्रक्यव धिभागक्‌ द्वारा है। परमेश्वर की उत्कृष्टता 
इस प्रकार विष्व के उत्तमश्रगल्पसे नही, वरत्‌ इनके श्रमी भाव 
करो भी पी छोडकर रहने के कारणहं । 

३ भिच्च कहने से प्रत्यत भिन्नताके द्वारा भ्रमत्‌ श्रथंभीर्श्रा 
सकता हौ श्रथवा उसका ससारसे कोई सम्बन्धहीनहीहं, एसी 
प्रतीति द्ये सकती हे । भ्रत्त कहा क्रि उस परमत्मासेही यह्‌सारा 
प्रपच चलता । इस पकार वेदात शास्वरमे परम शिव कवलं 
उक्ष (०५6०० €8्‌) ही नही वरन्‌ व्यापक (1700790) 
भी हं । अव्यत सुख चिन्मान्न क्षु ईश्वरसे ही यह्‌ प्रपचवंसेही 
घुमाया जाता है जैत स्वप्नद्रष्टा कं द्वारा व्याघ्र श्रादिप्रपच। चक्रको 
तरह गोल गोल धरूमने के कारण इसे परिवतं शब्द से कहा गया हं । 

श्रथवा यस्मात्‌ का श्रथं श्रात्मासे कर लेना चाहिये । बृक्त ्रादि 
सो व्यतिरिक्त श्रात्मा से यह भूत भौत्तिक खघातरूप प्रपच परि भ्र्थातु 
चारो तरफ से वते प्र्थातु निकलता ह । तब श्रयम्‌ का श्रथंहो 
जयेगा विवियप्रस्ययगस्य । तात्पयं है कि अनत प्रप्ययोके हाराजो 
छेलू्पसेजानाजा रहा रहै, वह श्रसत्‌ कंसे हो सकता है 1 

४ जैसे उम उपासना करके उसे जामते है क्योकि वह्‌ भ्रपनं 
भक्तोकोज्ञानदेतारहै"वैसेहीदूसरोको भीउस्केद्वारयघम द्या 
जाता है भ्र्थात्‌ मल का नाश किया जताहै। चमंही सुखका एक 
मात्र कारण है नौर वह्‌ भक्तोकोचारो तरफ से वहुन करके देता है, 
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इसलिये उसे घर्मावह्‌ कहा गया । श्रथवा वह स्वय ही घमं रूप है। 
प्रत वहुस्वयही धमंरूपसे उनके पास श्राकर उनका मलं नष 
करता है । तस्मै धर्मात्मने नम इत्यादि स्मृति वाक्य इसमे प्रमाण है । 
यज्ञ, दान, तप, श्रादि का समाराध्य वही है श्रौर उनका फल वही 
देता है, यह्‌ भाव है| 

५ पापोकोनष्ठ करने वाला भ्र्थातु स्मरण मत्रसे भक्तोके 
दुष्कर्मा कः नाशकरदेतादहै। पापहीदुखका एकमात्र कारण है। 
प्रपने भक्तो के पाप को वह्‌ नुदति श्र्थात्‌ नष्ठ करता है । 

६ भगकास्वामी होने से वह भगेश कहा जाता है । भग जिसके 
पास हो, बह भगवान्‌ हं । श्रत भगका ईश होनें से वहु भगवानो 
का ईष्वर हं, यह्‌ त्यं ह ! एष्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वराग्य 
इछ को भग कहते है वही इनका नियत्रण करता हं । श्रन्थ सब 
देवताभ्रो को जैसे देव कहा जाता है, महादेव कभी भी नही । उसी 
प्रकारस्द्रको द्धोडकर श्रन्य किसी देवता को सगेश नहीं कहा जाता । 
यहा शिवमूकति के वैशिष्ट्य को बताया गया है श्र्थात्‌ वहं कोई एेश्वयं 
वाला नही ह । इसी को दिखाने के लिये पौरारिक शिव मे किसीभी 
एश्व्थं यश, इत्यादि का प्रतीक श्राभरण, ठउाठबाट इत्यादि नहीं 
दिखाया जाता । 

भग का श्रथ कही कटींभाग्यमीहोताहं। श्रत सभी के भाग्य 
का एक मात्र भ्रधिपति ह भ्र्थात्‌ कर्म फल प्रदाताहं। श्रव उपे 
भगेश कहा गया ।जोदो ट्‌कडो मे बटे उसे भी भग कहते है । माया 
के द्वारा चंतन्य जीव ईश्वर भावमे बटताहै । इसं भद का वहु ईश्वर 
भर्थात्‌ शासक बना रहता हं श्रौर जीव शास्यहो जातादैः इसलिये 
भी उसे भगेश कहा जाता है । 

७ यपि यह्‌ पद मूलमत्रमे विश्चेषह्पसे बरशित दह परन्तु 
सिद्धान्त के लिये हमने उसे क्रिया वाचक बनाया है । श्रात्मा से श्रथं 
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देहः इद्दियं भ्रादि सधात भ्रौर उत्तमे भी षरधान रूप से बुद्धि । व्हा 
प्रत्यग्‌ रूप से स्थित होने से उसे भ्रात्मस्थ कहा । श्रथवा सब जड 
चेतन प्रपचके श्रात्म क्पसे स्थितदहयनेके कारण उसे श्नात्मस्थ 
कहा है । तात्यं हश्रा कि छह बह्म, स्बेम्‌ खस्विद्‌ जह्य इन दोनो की 
भ्रनुभूतियो का चयोतन कियाजारष्ाहै) भ्रात्मलूपसे ही इद्धिमे 
स्थिति करना ध्यान है । श्रतः तात्पयं हुश्रा कि इस प्रकार से उसका 
ध्यानं करके । श्रथवा श्रात्मा माने जीव, श्रत जीवात्मामे भयेश सर्प 
से बतंमान परमात्मा का ध्यान यहा बत्तायाजा रहा है । 

ठ यहा श्चवण, मनन, निदिध्यासन के फलस्वरूप जो सान्ञात्‌ 
भ्रनुभव होता है, उससे तात्पय इं । अह्‌ ब्रह्म इसका श्रखण्ड वाक्याथ 
बोध यहा समना चहिये । 

६ मृत्यु श्र्थात्‌ ससार क्योकि जन्ममृत्युसे ही घसार उपलक्षितं 
होता ह । जम्म मृत्यु सो सवंथा रहित होने से > ~ ने यहा भ्रमृतत कहा 
गया । भ्रथवा व्निाश शूम्य होने मे भो नात्पय दहो सकता हं । विनाशं 
रहितं मे श्रभयता स्वाभाविकं होती है। 

१० सपं श्रादिका जिस प्रकार रज्जुश्रादि ्राघारदहोतादहैः वसे 
ही विश्व का भ्राधार होने से उसे विश्वधाम कहा 1 श्रथवा विश्व ही 
प्र्थत्‌ जगत्‌ ही उसकी प्रापि का वाम भर्थात्‌ ठिकान। है । श्रत उसे 
विश्वधाम कहु दिया । इस ्ञानसे ससार रूप उसका बीज अल 
जातादै, यहुतत्पर्यदहै। घामका श्रथं कही -क्ही तेज भी होता 
है । श्रत समग्र विश्वका तेज वही है एव उसके तेजसे ही हमको 
सारे विश्व का भान होतार) 

७ 


तम्‌ देश्वराणाम्‌ परमम्‌ महेश्वरम्‌ तम देवतानाम परमम्‌ च 
दैवतम पतिम्‌ पतीनां परमम परस्तात षिदाम देवम्‌ थुवनेशम्‌ 
ईडयम्‌ ॥ 


४०८ इवेताश्व्लरोपनिषद्‌ 


तम्‌-उसः पतीनाम्‌ = परतियो के* 
इंश्वराणाम्‌ = ईश्वरो केः परमम्‌--परम 

परमम्‌ = परमः पतिम्‌ = पति को, 

महेश्वरम्‌ = महेश्वर को,* परस्तात्‌ = सवसे परे 

तम्‌ उस देवम्‌ = देव कोः 

देवतानाम्‌ = देवताश्रो के सुवनेशम्‌ = भुवनो के श्रधिपति 
परमम्‌--परम को, 
दैवतम्‌=देवता को, ईैदयम्‌ = स्तुत्ति के योग्य कोर 
च =भ्रौर विदाम =श्रनुभव क्रे 1 


१ परमात्मा की एकता एव उस्र एक्ता का श्रनुभव करने वाने 
की कृतकृत्यता का प्रतिपादन ब्रह्मवेत्ता के श्रनुभव को दिखाते हृए 
ऋषि टट करते है । 

॥ २ ब्रह्मा, विष्णु, सद्र, यम, वेवस्वत प्रादि, विराट्‌, हिररथगभं 
भ्रादि ईश्वर वहे जतिदहै। परन्तु ऋषि उसके ज्ञान की प्राथना करते 
हुए इन सञको भी महेश्वर की श्रपेक्तः सामान्यटी मानते है भ्र्थात्‌ 
जिसका प्रकरण चला हुभ्रा हैः उप्त परमान्पा की प्रपेत्ता जमतु की 
उत्पत्ति, स्थिति, लय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, स्द्र मी नगण्यहीहे। 

३ उत्कृष्ट श्रथवा सबका शासनकसने वालाहोनेम ही उसे 
उक्कृष्ठ कहा जाता है । वहु उन्हे श्रतर्याशी बयनफर एासित करता है 
नैकिन वे उसके स्वह्पको भी अजनतेमे द्म्मथ ह यदी उसकी 
परमता है । 

४ जो महान्‌ हौ श्रौर ईश्वर ग्र्यात्‌ नियता दी, उसे महेश्वर 
कहते है । ईश्वरो का भी वह नियता है, यह भाव है । अथवा उनसे 
भी ज्यादा गौरव वाला होन से उसे महा कहा गया है । 

५ दोबार तम्‌ पदका प्रयोग करके इस प्रशसा को श्रौपचा- 
रिकता का निराकरण किया गयाहे श्र्थाव्‌ यहा षरम दवत्‌, परम 
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महेश्वर, परम पति इत्यादि वास्तविक रूप से प्रतिपादित दहै, गोर खूप 
से नही । 


६ इन्द्र श्रादि श्रथवां इन्द्रिय आदिको देव कहूतेटै भ्योकि वे 
ज्ञान के साधक है परन्तु इन्द्र म्मादिप्रप्रभी व्ही करने वालादहै। 
इसलिये वह उनका भी देवत्‌ है। इन्द्रिय श्रादिकोभी वही प्रकाश 
देता है, भरत उनकाभीदेवत्‌ हैः यह्‌ भावदहै। यद्यपि ईष्वर कहने 
से देवताभ्रोकाभी सग्रह हो सक्ताथा, तथापि लोकमे ईश्वर ्रौर 
देवता मे कुद भेद किया जात्ताहै। ईण्वरका ईष्वर देवदेव गही 
हो जाता, इसी के श्रनुरोध से यहु भी भेद कर लिया गख । 


७ प्रजापतियो को पतिं कहते है श्रथवा दक्ष, कश्यप भ्रादिभी 
प्रजापति कहै जाति है । ग्रह्‌ परमेश्वर उनका भी स्वामीह । श्रथवा 
एष्वयं श्रौर मोक की सिद्धि के लिये लिसे भजा जात्ताहं बह पति 
कहा जाता है। समष्टिकायें करण उपाचिदहोनेसे सभी व्यि कायं 
करण उपाधि वालोका वह॒ पतिदहै; भ्र्थात्‌ जैमे लोकमे पत्नी के 
लिये पति ही एकमात्र उपास्यहोतादहै, वंसदी परमेष्वर दी मोक्ञ 
कामना के लिये एकमात्र उपास्य है । श्रत उसे परम पति कहते है । 
मोत्ञ कामना के पूवं श्रन्य तानो के लिये हिरण्यगभ, प्रजापति, कश्यप 
इत्यादि की उपासना प्रप्निथी। विविदिपुको भी इनकी उपासना 
कर्तव्य नही है, यह्‌ बताने के लिये यहा घे पत्तिकाभी परम्‌ पत्ति 
कषा गया । 


८ प्रक्र कोपर कहा जाताहै, त्तर श्र्थात्‌ ्रविदा। यह्‌ श्रचिद्या 
सेभीपरे होने से परस्तात्‌ कहा जाताहै। श्रनत श्रानद स्वभाव 
वाला होने से समष्ठिभेदोसो रहित है। श्रत प्रकृति सभीषखूपसे 
परे है । देव, मनु, भ्रादित्य भ्रादिको को जो श्रसत्‌ कर देता हैः ठेसा 
दिच्य प्रकाश होने से भी उसे परस्तात्‌ कह दिया गया है | 
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९ स्वयप्रकाशहोनेसेही परमेश्वर को देव कहा जाता है भ्र्थाद्‌ 
उदय श्रौर भ्रस्त से र्ति चित्‌ प्रकाश खूप । 


१० भावनाभ्रो का रंश श्र्थात्‌ नियता । तात्पयं है कि निखिल 
कार्यजातं का वह शासन करनेवाला है। 


११ ईड्य के श्रधिकारमे पून ईदयका ग्रहण भ्रतीडय बताने 
के लिये है । श्रथवा वेद; इतिहास, पुराण, भ्रागम भ्राद्किकेद्ारा 
वह्‌ स्तुत्य है । 

१२ इस प्रकार उस परमात्मा को श्रात्मरूप से भ्रपरोक्त करना 
चाहिरे, यह्‌ भाव ह । श्रथवा लडरथं मे लोट्‌ समना चाहिये प्र्थात्‌ 
सारे पुरुषार्थं सम्बन्धी श्रौर सोक्ञरूप पुरुषाथं को श्रपने ्रापमे 
भ्राविर्भाव करके हम कृतकृत्य हुए भ्रपने श्रापको जानते हं । प्रथवा 
कृतक्रत्यावस्था मे रहते हैः इस प्रकार ब्रह्यवेत्ताश्रोका श्रनुभव 
बताया गया ! ब्रथवा प्राथेना मे लोट्‌ समना चाहिये एव गणा. 
भाव छादस्‌ मानना चाहिये श्र्थात्‌ ऋषि उस परन्रह्यकेज्ञानके 
लिये प्राथंना करते है । श्रधवा हुम साक्षात्कार कर, इस प्रकार सच 
द्रष्य नें शिष्यो को शिक्ञादेने के लिये लोट्‌ का प्रयोगकियादहै। सत्र 
दशंन से पूवं ही मत्रद्र्ाको स्वय तोम्रात्मन्ञान उत्पन्नहो ही गया। 
तात्पयं यहु है कि यदि मच्रद्रष्ठाकाव्चनदहै तोनोट्‌कालट्‌ रूप 
समभ लेना चाहिये । 


ट 
न तस्य कायम्‌ करणम. च विधते न तत्समः च अभ्यधिकः 
चःदश्यते । परा अस्य शक्तिः विविधा एव भरुयते स्वाभाविकी 
जानबलक्रिया च॥ 
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तस्य = उस (परमशिव) काः हश्यते दिखता है । 


कायम्‌ शरीरः शरस्य इस (परमात्मा) की 
चन्=तया परा = उत्कृष्,8 

करण = इन्द्रिया श्रौर सन स्वाभाविकी स्वभावसिद्ध; 
न = नही च = तथा 

वियते है, ज्ञानबलक्रिया = ज्ञान, इच्छाः 
च--भ्रौर च्या र्पः 
तत्सम -=उसके समाम" शक्ति = शक्तिः 

च = तथ विविधा = अनेक प्रकार की 
पअञ्यधिक्ः--बडाः पव = ही 

न = नरं । श्रुयत्ते = वेदो मे कही गई है । 


१ बिम्ब प्रतिदिम्ब भेदसून्य, मुखमात्र सम्बन्धी जो दपण रूपी 
उपाधि; उक्षके द्वारा मुखमे बिस्व प्रतिबिम्ब भावक प्रापि कराई 
जाती है । विम्ब मख को छोडकर प्रतिचिरब पक्लपात्तिता ससारकी 
तरफ ले जातीह्‌ । इसी प्रकार जीव एव ब्रह्य भेद से शून्य अननत शुखं 
रूप सम्बन्धी भ्रविद्या कायं श्रौर कारण रूपी उपाधि मै जीवपक्ञपा- 
तिता लाती है । काथं कारण उपाधि जीव पच्चपाती होती है। परन्तु 
यदिः इरा प्रतिबिम्ब रूपी पक्षपात को छोडकर बिम्व स्थान्प्रेय षर 
माम पक्षपातिताको प्राप्र करलिथाजये तोकाम बन सक्ताहै। 
पारमाधथिक दृष्ठ से पह मेदशूल्य चैतन्य कायं श्रौर कारण से रहित 
है, यह्‌ प्रतिपादन करना इस मत्र का तात्पयं है! तस्यकेद्ाय उस 
भेदरून्य चैतन्य काही परामशं किया जारहा है जिसे पूवं मत्रमे 
कहा गया है । 

२ शरीर भ्रादि परिच्छेद होने पर उसकी महेष्वरता बन नही 
सकती । श्रत शरीरके द्वारा भमग्र परिश्छेदो का निषेघ है । श्रथवां 
कायं का प्रथं भ्रविद्याके द्रारया जो विक्ञेप उत्पन्न होता ह, उक्ते कहा 
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गया हे एवं तब कारण काश्रथं इस विक्लेपका ध्रसाघारण कारण 
श्रविया हो जायेगा! इन दोनोंसेभी कह रहित्त है! अ्रथकवा कायं 


म्र्थातु फल श्रौर कारण भ्र्थातु साधन । परमात्मा साधन श्रौर फल 


दोनोंसे निरेक्ञहि। श्रथवा कायं व्यष्ठिहै श्रौर कारण ससष्ि। 
परमेश्वरम व्यष्ठि समश दोनो भावों काश्रमाव हैं । श्र्थात्‌ न उसका 


समष्टि व्यष्टि शरीर भ्र्थात्‌ विष्व श्रौर विराट्‌ उपाधि रूप से स्थित 
है श्रौरनव्यष्िश्र॑तथ्करण श्रौरसमषठि हिरण्यगभं ही उसको उपाधि 


हि। श्रद्रत श्रानस्द अ्रनृभूतिसूपहोनेसे उसमें इसकी सम्भावना 
नहीं है यह्‌ तात्य हे । 


३. ्राघ्यािक सम्बन्ध होने परममी उसके स्वरूप में विद्यमान 


नहीं है, यह तात्पथं है । 


४. श्रद्वितीय होने से उसके तुल्य कोई नहो हौ सकता, यह्‌ श्रुति 


श्रौर युक्ति दोनों से सिद्धै! श्रधवान वेदों मे, न वेदानुयायी 
दशनो मे, न स्मृति, पुराण श्रादिमेंश्रथवा व्याय, मीमांसा इत्यादिमं 


उसके समानं किसी को कह मया है| .' 
५. जबर उसकरेजेसाहो कोड दूसरा न्हीहैः तब उससेबडातो 


होही कहास सक्ताहै। श्रनेक ईएवरो से श्रषिष्ठिति हने परतो 


एक सथ ही जगत्‌ को उत्पत्ति श्रौर विनास् का संकल्प करने पर सब 
प्रव्यवध्थित हो जाये} श्रत: श्रनैक इदवरवाद संगत नदह है । पौर- 


णिक कथाभ्नों मं इस प्रकार का प्रतिपादन भ्रविचारके कारश 


वस्तुषस्तु वहां श्राने वाली विविध शक्तियो को ही शक्ति श्रौर शाक्त 


मानु के श्रभेद से उपचरित करके कहू द्य गया है जिसमे लोगो को 


हही जाता है । पूराणखकार का दात्पयं श्रनेकेष्वरवाद मे नहीं है। 


कख लोग आगे श्रनि वाले द्यदे श्रौर श्रूयते का युगपत्‌ सम्बन्ध 


करके दृष्यते श्रूयते वा एसा भी श्रथ करलेतेदह। इस पक्ञमे शक्ति 


` केवारेमेभी दश्यते श्रयतेवा एसा म्रन्वय बन जायेगा ! इसमें कों 


॥ विरोध नहीं 


----------- ~ 


2 3 ४ 
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९ जिसके समान श्रौर श्रधिक कोई दूसरानही है, एेसा यदि 
वह॒ एक ही दहै तो फिर उसमे जगत्‌ कतृत्व श्रादि शक्ति भी नही 
होगी एव यदि उसमे शक्तिटहै मीतो हमलोगोकी तरह ही बहु 
शक्ति होगी । इन दोनो का निषेध करने वाला पररा शब्द है भ्र्थात्‌ 
उसमे वहु उच्छृष्र शक्ति है, श्रत वहु हमसे भिन्नभी ह भ्रौरपरा होने 
के कारण उसमे सद्वितीयता भी नही लाता। सद्के कारण भ्रात्मा 
कौ हौ सवं कायं उत्पन्न श्रादि को सामथ्यं श्रौर भ्रघषटितघटनापटी- 
यसी भ्रविद्याही सबसे परे होनेसे परा कही जातीदहै। यह शक्ति 
सवेव्यापकदहै एव इसेदही प्रथम श्रध्यायमे जीवत्मशक्तिकेनाभ 
से कहा है । 


७ स्वभाव श्र्थात्‌ श्रपना ही स्ठर्प । स्वभाव किसीभीचीजमे 
द्वितीयता नदी लाता । देवस्यैष स्वभावोऽयम्‌ कहकर भाचायं गौड- 
पादोने भी यही बतायादहै। रस्सीकास्वभावदहीहै सपं श्रादि सूप 
मे प्रतीत होना। श्रथवा भ्रध्यास भाष्यके नेसगिक श्रथंमे यहु 
स्वभाव समना चाहिये श्र्थात्‌ भ्रनादि सिद्ध होनेसेही स्वभावतः 
सम्बद्ध कही जातीदहै। इसीको लौकिक भाषामे सहज सिद्धमभी 
कट्रतेहै। तात्पयं यहुहै कि नेति-नेतिके द्वारा प्रतिषिद्ध भ्रशेष 
विश्चेष परमेश्वर का प्रकृति श्रौर प्राक्त रूप स्वभाव नही हो सकता । 
फिर इसकी स्वाभाविकता क्या है? सवं ज्ञेय विपय सवज लन्तणा- 
नुभूतिज्ञानज्रियाहुं। वहु सवेज्ञेयाकार सवे अरत करण परिणामशूय 
क्रियाके हास भ्रभिन्यक्त होकर क्रिया की तरह प्रतीत हीता है । यह्‌ 
ज्ञान श्रौर क्रिया ईष्वर का स्वभावं होने से स्वाभाविक है। यहा 
स्वाभाविकी का तात्पयं श्रस्याघीन नही होना है भ्र्थात्‌ जहा की , 
जिस किसी जगह पर, जिस किसी श्रत करण की वृत्तिमे ज्ञान होता 
है, वह्‌ ज्ञान परमात्माकां ही रूप वहा प्रतीत होता हि । परमात्माके 
प्रतिरिक्त ज्ञान श्रौर किसी श्रन्य के भ्रघीन नही ह ग्रत यह्‌ परमेश्वर 
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की स्वाभाविकी शक्ति कही दहं, इसी प्रकार जहा कही भी भ्रानदे 
की प्रतीतिदहै, वहु परमात्माकोही स्वसन्निधि सात्र से शान्त वृत्ति 
म प्रतीत होने वाली क्रिया विश्रेष्र है! श्रपनी सं्लिधिमात्र से समग्र 
प्रकृति श्रौर प्राकृत जगत्‌ को वहु वश मे रखता हं एव उसके नियम 
से प्रवर्तन करता हं । यह सब उसको इच्छाके श्रधीन होने के 
कारण श्रौर यह्‌ इच्छा श्रौर किसीके श्रधीनन होने के कारण बल 
या इच्छा भी उदकी स्वाभाविक शक्ति हुं ! सवंकत्पनाधिष्ठानभूत 
ईश्वर का श्रनत पदार्थो मे सच्चा रूप से प्रतीत होना उसकी क्रिया- 
द्क्तिटहं। वह भी उसमे स्वाभाविकोह। उसके कारणादही सभी 
षदाथं सा वाले बनते है श्रौर सत्ता वाले बनने परदहीक्रियाको 
श्रतीति हो सकती हे । श्रत समग्र घातुश्रोका वाच्यजो क्रिया, 
उसका मूल भु सत्तायाम्‌ वहु उसका शूप होने से उसकी क्रिया 
स्वाभाविको हं । तात्पयंहं कि ज्ञानबलक्रिया उसकी निरपेच्नहे। 
इसी को लौकिक भाषामे सच्चिदानद कहते है। प्रातिपदिक का 
प्रथं सत्ता ही होता है, एेसा वयाकरण मानते है । श्रत सवं परि- 
च्छेदो को छोडकर भ्रनत सत्ता ईश्वर की स्वाभाविक शक्ति है एव वह्‌ 
श्रौर किसी के श्रघीननहीदहै। 


८ ज्ञान, बल भौर किया णखा एक श्रथं सम्भवरहै। तब वल का 
भ्रथं इच्छा होता है । भगवानु भाष्यकार श्राचायं शकरने भी बल 
का श्र्थं रागद्रेष श्रादि रहितता कियादहै। किन्ही टीकाकारो के मत 
मे तो ज्ञानक्रिया श्रौर बलक्रियाएेसेदो दही माने गये है । सवं विषय- 
जान, प्रवृत्ति ज्ञानक्रिया है एव सञ्चिधि मात्र से सबके उपर नियमन 
करना बलक्रिया है । श्रवा ज्ञान भ्र्थात्‌ भ्रविद्यारूपश्रतकरणकी 
वृत्ति जो वस्तुश्रो का प्रकाश करती है। बल श्र्थात्‌ प्रप्र उत्साह या 
श्रयत्तः क्रिया प्र्थात्‌ व्यापारमात्न (^.0धण्ौ) । एक वचन्‌ होने पर 
आ नपु सक का प्रयोगन करना तो श्राषे प्रयोग है । यद्यपि वेदातमे 


दषु अध्याय ४१२ 


प्राय ज्ञानशक्ति श्रौर क्रियाशक्तिका ही श्रधिक विचार होता है। 
परन्तु उसका कारण यहहै किइनदहीटोनोकः विचार सफनरे, 
मीमासंक सिद्धातको मानने वाला वेदाती निष्फलं प्रयास रही 
करता इच्छानच्रूकि परमात्माका स्वतत्र विलासहै, परग उसका 
विचारनिरथेकटहै। फिरभीश्वुत्िने उसके पृणंरूपको बताने के 
लिये यहा उसका निवेश केर दिया । इसको मानने से वेदात का करई 
विरोध नही है । कामस्तदग्रे, सोऽकामयत तदैश्षत्‌ भ्रादि भ्रनेक वेद 
वाक्य इच्छा को परमात्मा की स्वरूप शक्ति बततिहीरहै। भ्राचायं 
क्षकरानद स्वामीतो केवल इतनेसे ही सतुष्ठुन होकर चकारके 
द्रायां सस्कार शक्तिः सम्बन्धं शक्ति इत्यादिका भी ग्रहण कर लेते 
है। कुच श्रन्य प्राचार्य बलशक्तिको क्रिया शक्तिके ही श्रतशरुक्त 
मानते है । कुद लोग ज्ञान भ्रौर बलसे युक्तक्रियाको ही क्रियाशक्ति 
मानते है भर्थात्‌ एक ही क्रियाशक्ति क अन्दरज्ञानभ्रौरबलकामभी 
समावेश करलेतेहै। हर हालतमे तात्पयंतोएकदहीदहै। 


& दो प्रकार की शक्तिया होती है-एक श्रोपार्धिक भ्रौरद्रुखरी 
स्वाभाविकी । परमेश्वर मे माया उपाधि बनकर रहती है तथा निवि- 
कल्प चेतन्य मे स्वाभाविक बनकर । शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ का सम्ब- 
ण्व श्रनिवेचनीय ही माना जा सकता ह क्योकि शक्तिमान्‌ जिस समय 
शक्ति को कयं क्प मे परिणत नही कररहाहोतादहै, उस समयमे 
मीबनादही रहतादै। शक्ति क्रियाकेद्वाराश्रनुमेय होती है) शक्ति 
का सान्ञात्कारे बनता नही है। भरत. कायं.्को देखकर जिसका भनु- 
मान किया जाता है, वह्‌ कायं न दीखने पर भ्रनुमेय नही रहती । इस 
हृष्टि से शक्ति लीन हो गई, एसा कहु सक्ते ह । परन्तु वह लीनता पुनः 
उत्पन्न होने के लिये है, अर्थात्‌ व्यक्तं शक्ति (८1४7650) श्रव्यक्त 
सक्ति (८7081587) मे परिणत हो जाती है, एसा माना जाता है । 
परन्तु वस्तुत जब तक पुनः वह व्यक्त नही हो जाती है तब तक डके 
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पहले भ्रव्यक्त थी, इसमे भी कोई प्रमाणनही है। व्यक्त होने पर 
अव्धक्त नही थी, एसा कहना भी नही वनता । शक्ति शवितिमान्‌ से 
भिन्न ह्येकर कभो उपलब्ध नही होती । इन यब कारणो से शपित प्रौरं 
शक्तिमान का सम्वन्व प्रनिवचनोयही मानाजा सकताहै। विद्या 
का ज्ज्य सं सम्बन्व भीइर्सालिये वेदातोमे भ्रावंद्यकदही कहा गया 
है । मोह च कायैम्‌ च बिभति मोदो तभे मोदयान्तरमन्तरेण त्यादि 
वास्य इसमे प्रमाण है । मगवानु सुरेश्वराचायने भी इच्छाज्ञान- 
प्रियारूपमायया ते विजुम्मिता इत्यादिके द्वारा इसी को बजाया 
है। इसी को पुनः उन्होने श्चुति के विविध पद का व्याख्यान करते 
हुए ईंश्वरोनतशक्तित्वाच्‌ स्वतओजोन्यानपक्चक कहा है । शक्‌ का श्रथं 
सकता होता है । जेधे गम्‌ से गति बनता, वैसेही शक्‌ से श्षित 
बनता है भर्थातु सक्नेक्राजोमावदै श्रौर बह पुन कायंरूपहो, 


तब उसे शकितं कहेगे । चेतन्य होने से उसकी सब शक्त्तिया भी चेतस्य्‌ 
हीह) श्रत श्रज्ञानभी भावरूप ज्ञात पदाथ हीहै, एषा वेदातो 
मे बार-बार प्रापिपादितकिया गया । इसदृरष्टिसेदही शाक्तागमोनें 
शव्तिपुजा पर जोर दिया था एव वंदिक क्मंकण्डमे भी देवता देव 
क्‌] रक्तिख्पसे ही मामे गयेरै। इन्द्रः वस्णः; यम श्रादि सब 
उच एकं परन्रह्यदेवकी ही शवितया है, यह्‌ भाव है। उसको चेतन 
मानकर इन देवताश्रो की चेतनतःभी सिद्धदहोजातीहै। पुस्त्व, 
स्त्री तो सवथा कल्पित है । श्रत गौण है । भ्रत्य प्रविचार शील्‌ 
लगहीस्तरीदेह्‌को शक्न मानते है। वस्तुत जो कुच भी दोखतादहै 
वह्‌ परमात्मा कौ शवित से दीखता है वह्‌ उसकी परा शक्ति है भौर 
जो दीखत। है, वह्‌ उसकी श्रपरा शक्ति का विलास है । पूज्यता परा 
शक्ति मे होती हैः, श्रपरा शविति मे नही । श्रपरा शक्ति परा शिति 
को सममन का सोपान मात्रहै। भरत यहा सहजा शक्ति कोरी कहा 
गया है 1 श्रपरा शरत का प्रतिपादन यहा इष्ठ नही है । यदिर्ष्ही 


२७ षटु श्रव्याय ४१७ 


माना जाये नी यकरानन्दोक्त रीतिसे चकार द्वारा सग्रहीत किया 
जा सक्ता है । तब स्वाभाविकी उसका विश्चेषण नही रहेगा । 

१० अविद्या शक्रित का म्राबरण श्रौर विक्ेपदोभावतो ग्पुट 
ही है । श्रथवा श्रपने विक्तेप विलासोसे वह श्रनेक रूप वाला प्रतीत 
होताद्‌, एसा वेद भ्रादि सच्छास््ोसे पता लगताहै। विधा 
का श्रथं प्रकार होताहं। श्रत विशेष प्रकारकी विधाया विशेष 
प्रकार यहा इष हं । यद्यपि ससार के यावत्‌ पदाथं उस शक्तिकाही 
विलास है परन्तु उनको किसी भो दृषठि से जब सग्रहीत किया जाता 
है तन उसे विधा कहेगे । समप्र मौतिक शास्र (1181118 3९11668) 
उसको दश्य जगत्‌ की दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्रकारसे बाठ्ते है, समग्र 
दशेन सनस जगतुके रूपमे बाठतेहै तथा श्राध्यान्मिक शास्त्र 
भ्राटमदृष्िसे बाटते दहै । परन्तु वास्तविकतातो यहूहैकि उस शक्ति 
का प्रत्येक {वलास श्रपने श्रापमे पूर्णहै श्रौर इसीलिये भ्रनेको 
विवाश्रोमे बटने परभी वहू उन सको छोडकर विश्च परा (1४. 
80९7061) बना हौ रहता है । जीवन का प्रत्येक प्रनुभव श्रपनेमे 
द्वनपपूर्णहैकियदि उसको हम विधाश्रोमेन बारे तो वह हमे पर- 
मेश्वर त 5 पहुचाने के लिये पर्याप्र है । हम ग्रपने भ्ननुभवो को विधाभ्रो 
मे बाट बाटकर श्रनुभव की पूर्णतासे चे रह जते है। किसी श्राग्ल 
कविने कहाथा किमप्रत्येक बिन्दुमे समग्र विश्व प्रतिबिम्बित होता 
है । यह्‌ चटना पूर्ण सत्य है क्योकि प्रस्येक बिन्दु मे जल श्रपनी पूर्णता 
के सायही उपस्थविन रहताहै। जलका भाग नही किया जा सकता 
क्योकि जव तक उगमे जलता है तवर तक यह्‌ जलन्होहै जलका 
खण्ड है, यह्‌ कंमे कहा जा सक्ताहै। इपी प्रकार परमेश्वरकी 
शक्ति के प्रप्येक विलाक्तमे परमेश्वर श्रपनी पूर्ण शक्ति से विद्यमान 
है । उसमे क्रिपी भो प्रकार के खरड की कल्पना बनती नही । इसी- 
लिये वह्‌ श्रागतुक नही, वरन स्वरूपभूत ही है 1 शअ्रनत कायं करणो 
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का बीज होने से तत्तदषूपोमे वह विविध प्रकार से प्रतीत होता है 
प्नौर प्रत्येके प्रतीतिमे बीजरूपसे पुन श्रनतता को श्रपने श्रन्दर 
घारणा करता है, यही उसकी वास्तविकं विविधता है । 


९ 
न तस्य श्चि पतिः अस्तिलोकेन च ईशितानणए्वव 
तस्य रिंगम । सः कारणम करणाधिपाधिपः न च अस्य 


किचित्‌ जनिता न च अधिपः॥ 

तस्य-=उस (परमात्मा) का स =वह्‌ 

कश््वित्‌-- कोर कारणम्‌ = कारणरूप है,“ 

पति = पति" करणाधिपाचिप = इद्ियो के 
न नही श्रधिपतिका 
स्वि = है । श्रधिपति है) 
चतथा चन तथा 

ल्लोके =ससारमे द्रस्य = इसका 
दशिवा-नियमन करते वालाः | कक्चित्‌ = कोई 

न= नही है । जनिता = पेदा करने वालाः 

च = तथा नन=नहीहै। 

तस्य~-उसका च--ग्रौर 

लिंगम्‌ == लिगर श्रधिप =श्रधिपतिः 

न= नही न= नही है । 

पव=ही हे '* 


१ शकत वाले दन्न श्रादि प्रजापतियोका हिरण्यगभे श्रधिपति 
देखते है । इससे श्रनुमान होता है कि इसका भी कोई पति होगा । 
उसकी निवृत्ति करने वाला यहु वाक्य है। तात्पयंहै कि परमेश्वर 
सारी शक्तियों वाला होने के कारण उसका प्रौर कोई पति नहीहो 
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सकता । भ्रथवा पति का श्रथं पालन करनेवालाभी होतादै। परमे 
श्वर सतका पालन करने वाला है, उसका पालन करने वाला कोई 
नही ह । 

२ ससारमे देखा जाता किश्रनाथ शिशुका कोई पालन 
करने वालान होने पर भी उसका नियत्रण करने वालातोहोताही 
हं! श्रत परमेश्वरका कोई नियत्रण करने वाला होगा, इस सदेह 
का निवतंक यह्‌ वाक्य है । 

३२ जिसप्रकारधुश्राश्रागका लिगहोताहृ; उसोसेश्रागका 
प्रनेमान होता है। उप्त प्रकार परमत्माका कोई लिंग नहीदहै। 
यद्यपि ईश्वर की सत्ता के विषयमे लोग श्रनुमान करते है परन्तु को 
एसा श्रव्यभिचारी लिगहोतातो श्रवश्यही भ्राज तक ईश्वर के 
विषय मे सदेह निवृत्त हो जाता । श्रत श्रनुमिति का सार्धन ईश्वर के 
विषय मे नही सिलता। वेमे भी परमेश्वर सब धर्मौ से रहित हे । 
ग्रत परमात्मा के तिषयमे किसी भी धमंको लिग बनायाही नही 
जा सकता । ब्रह्मसूचरश्रादिमे स्पष्ठही उसे वेदातवेद्य मानादहै, 
नेयाथिक यद्यपि पृथ्वी इत्यादि कार्यं लिगो से ईश्वर की सिद्धि करने 
का प्रयत्न करते है परन्तु वे वस्तुत ईष्वर का साधन नही कर पते, 
प्रपच रूपी कायं के दशंनसे कारणमत्र का श्रनुमान किया जा सकता 
है । उस कारण की किसी विशेषता का भ्रनुमान सम्भव नही होता। 
श्रत स्वंन्न ब्रह्म जगत्‌ का कारणहै, यहु केवलवेदोमे ही जाना 
जाता है श्रत उसे लिग हीन कहा। 

कारण मे समग्र कायं लीन होतेह) श्रत कारण को लिण¶ कहूते 
है। उस ईश्वरका कोई कारण नही है पभ्रौरन उसमे किसी कायं 
की उत्पत्ति हृदं है । 

कायं ल्िगक भ्रनूमान से परमात्मा को यदि सिद्धभी करे तो उसमे 
सशरीरता को सिद्धि हो जयेमी एव सशरीरी दंश्वर का पतित्तव 
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एव ईशता भी सिद्ध द्ये जायेगी । श्रत उसे कायनिग से साधा नही 
जा सकता । श्रथवा लिंग प्र्थात्‌ शरोर {जपके हारा भानदरूप परमा- 
त्सा लिगय श्र्थात्‌ गम्य हो, वह्‌ शरीरं {लिग कहा जाता है । लिम्यते 
शस्यते श्भ्मिन अनेन वा अयम्‌ इरि, लिंगम्‌ शरीरम्‌ इस प्रकार 
व्युत्पत्ति कर लेनी चाहिये भ्र्थातु वह्‌ स्थूल रृचम दोन शरीरो से 
रहित है । 

शिव का पूजन प्राय लिसमे हेता है । इसके कार्ण यहु कि 
ह खूप श्ररूप ध्यान का साधक है) विष्णु श्रादि विग्रह सूत है एव 
गात्मा श्रमूतं । ल्िग उनके मध्यमे) न यहु मूरति की नरह्‌ व्यक्त ह 
प्रोर न सवथा प्रव्यक्त है । कृष्णा यचुर्वेद के तैत्तिरीय श्रारण्यकमे 
[हिरण्य लिग इत्यादिके हारा इनका विन्तारसे प्रतिपादन दहै। इसं 
विलिगिही शिवहै, पेसी भी सभा्वना हो जाती ह । उसकी निवृत्ति 
कं लिये यह्‌ कहा गया मि यहुभी उमरी वाम्तविकता नही है। 
पौराणिक चषि सै दाक्कावनमे जब भगवान्‌ करं गयेथे, तब 
उण्हाने भिक्षाटन लीलाकीथी। सोलहवर्भके यवराहोकरनगेही 
भिल्ञाके लिये जाने से एव मूनि पत्तियो के हारा सवितहोनेसेवे 
मूनक्रोधमेश्रागये त्था उन्होने उनक लिगको मिरनेकाश्रषपि 
दिया । वह्‌ गिर गया मरौर शिव श्रन्तर््यानि हौ गय 1 बादमे विष्णुं 
उभ लिगके १२ ट्कडे किये तथा उन्हे द्वाद ज्योतिलिगके रूपमे 
स्थापित किया क्योकि वहु लिंग ज्योति ख्प था! यहु कथा वस्तुत 
किसी भ्राध्यात्मि रहस्य को बतनि के लिये है । शिव वस्तुत भ्रलिग 
हे परन्तु घट ज्ञान; पट ज्ञान श्रादिज्ञानोमे ज्ञान रूपी लिग प्रतीत 
होता है जिससे ्रखण्ड ज्ञान का बोध सम्मवेहै। प्रत विश्वज्ञानः 
विश्व सन्ता इत्यादि लिग उष परमात्मामे कत्पित है । बुद्धि वृति 
रूपी मुनिपत्तिया इसका सेवन करती है शर्धत सचचाज्ञान हइप्यादि 
लिगो के इयाय परमात्मा की भ्रखण्ड सत्ता श्रौर चित्ता को समती 
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है । कमंजड मुनि लोग इसको पसन्द नही करते \ सवेत्रं परमात्म- 
टृष्ि करने वालेको कर्मकारडी लोग ष्ठी समभते हं । प्रवृत्ति 
भ्रौर निवृत्ति भागोका भगडातो श्रनादिहै डी 1 जबर उस लिगसूपी 
मना चित्ताको गिराया जाता दहै तब शिव भ्रव्यक्तदहो जाते हुं) 
तात्पयंँ है कि लिगकं द्वारा ही यद्यपि शिव का ज्ञान बुद्धि वृत्तियो क 
दवारा होता है परन्तु श्रत मे घटज्ञान, पटज्ञानश्रादि लिगोको छोडकर 
निविकल्प समाधि मे पहूंचने पर लिग म्रव्यक्त हो जाता है । वहु लिग 
पून पाच करममेन्द्रिया, पाच ज्ञानेन्द्रिया, मन श्रौर बुद्धि इन १२ भागो 
मे बटा हृश्रा रह्‌ जाताहै। यही विष्णुकं द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिगो 
का स्थापन करना है ग्र्थात्‌ जोवन्मूक्तिभमालमे ज्ञान इन १२ इद्द्रियो 
सेही प्रकट्होतादहै। सामान्य व्यक्तिका ज्ञानमभी इन्ही १२ कं 
द्वारा प्रकट होता है भयोकि शिव के श्रव्यक्तहो जने पर भी उनका 
लिंग यहाप१२ रूपमे रहुहीगया। सामान्य व्यक्ति के लिये श्रिव 
श्रन्यक्तहि। प्रत ईंषए्वरटहै यानही, इसका भी उसेज्ञाननही है। 
जीवन्मुक्त कं लिये इसके विपरीत इन १२ क मस्दर शिवकीही 
लिगनाका बोव रहताहै। इस प्रकार वस्नत शिव का कोई लिग 
नही , यह कहना इष्ठ है । 
४ पाक्लिक सत्ताको हटाने कं लिये यह्‌ एवकार है । 


५ परमेश्वरको छोडकर सभी चीजे किसीका कयंहै श्रौर 
क्रिसीका कारण हं! प्रत. उन्हे शुद्ध कारण नही कहाजा सकता, 
एकमत्र परमात्मा हौ क्िसीका कायं नही । म्रत वही सबका 
कारण होने से शुद्ध कारण कहाजा सक्ता है । 

कही कही सकारणम्‌ एेसा भी पाठ पमिलता है । तब श्रथं होगा 
किं कारण सहित लिंग नही है। तात्पर्यं है कि वहु परमात्मा जगत्‌ 
का कारणं (लिग) किती श्रस्यकारणसेनही है)! मावहि कि यदि 
इश्वर की कारण रूपता का कोड भी कारण माना जायेगा तो इश्वर 
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जगत्‌ के प्रति परतत्र होकर कायंहो जायेगा तथाजिसकारणसे 
दंष्वर सृष्ठिकरतारहै. वह्‌ कारण ही वास्तविक कारणा बन जायेगा। 
उसकारणकाभी वहु जड है या चेतनं, एेसा विकल्पश्रा जायेगा । 
जड होने पर स्वत प्रवृत्ति नही होगी । चेतन होने पर उसी कोकारण 
मानना पडगा । उसका पुन कारण मानने पर चक्तिका, भ्रन्यो- 
त्याध्रय, ग्रनवस्था प्रादि दोप श्रनिवायं हो जायेगे। श्रत परमात्मा 
की कारणता स्वतत्र होकरदहीह। उस कारणका भ्रौर कोई 
कारणनही हं। वेदोमे इसीलिये सृष्टिका कारण परमात्माकी 
इच्छाही मानागयाह। जोलोग यष्टिके प्रति जीवकेकर्मोको 
कारण मानतेहु, उनका भी यहा खण्डन समभ लेना चाहिये, 


£ करण श्र्थात्‌ इन्द्रिय भ्रादि। उनके श्रधिपहै श्रग्नि, इन्द्र 
इत्यादि । उनको भी श्रधिष्ठित करके परमेश्वर पालन करने वाला 
होने से वह्‌ करणाधिपाधिप कहा जाताहै। श्राध्यात्मिकदृषिसे 
इन्द्रियो का भ्रधिप श्रतकरणहो गया एव उसका श्रधिप श्रत करण 
को वृत्तियो का प्रातिभासिक चेतन । श्रत उसको यहा कहना ठोक ही 
है । पाठातरमेतो करणसे म्रतकरणलेने पर श्रतकरण की वृत्ति 
का श्रधिपत्ति चन्द्र, बृहस्पति भ्रादि एव उनका भी श्रधिपत्ति शिव, 
ठेसा तात्पयं हो जायेगा । वस्तुतस्तु श्रपनी माया से शिव सारे जगत्‌ 
काकारण होते हए समष्ठि विज्ञान शक्ति श्रौर क्रियाशक्ति रूप लिग 
देह को उपाधि बना लेताहै। श्रत यह्‌ लिग देह ही करणापिपहो 
गया । उसका भी श्रधिपति माया उपाधि वाला ईश्वर है । 


भ्रथवा करणाधिप श्रौर ध्रधिप इस अकार न्दर समास करलेने 
से भ्रनत श्रानद परमेश्वर का ही जीव रूप से स्थित होकर इन्द्रियो 
की श्राधिपत्य करना उसका करणाधिप दन जाना है । अनेन जीवेन 
आत्मना अचुप्रविश्षय भ्रादि श्रृति इसमे प्रमाण है । माया रूपी उपाधि 
से सवक्रा वह भ्रधिपः; लोकमे कारण रूथ से प्रसिद्ध होने से हिरण्य- 
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गभंश्रादिका भी वहु प्रधिपदहै। श्रत उसेश्रधिपभी कटतेहै। 
दस प्रकार वही जीवशू्पसे देह, इन्द्रि का मालिक दहै एव ईश्वर 
रूप से हिरण्यगभं ्रादि का, यह्‌ कहना यहा इष्ट है । 


७ जनयिता की जगह जनिता यहुशिलुक्‌से सिद्धकरलेना 
चाहिये । तात्पयं है कि परमात्मा को उत्पन्न करने वाला कोई नही 
है । परमास्मा श्रानन्द रूप है । निव्य होने से भ्रानद कमी उत्पन्न नही 
हृश्रा करता । ससारी लोग जिसे श्रानद समभते है वहु तो उनके 
कि्ीदूखकी निवृत्तिकाहीनामदहै। श्रानद एक भाव पदाथंदहै, 
दुख निवृत्ति हप नही । यदि श्रानद भी उत्पन्न होने वालाहोगात्तो 
विनाशी दो जायेगा । श्रत उसका कोई जनक नही मानाजा सकता। 
मूल कारण होने से, श्रपनी सिद्धि श्रपने भ्रघीन्‌ होने से एव प्रद्वितीय 
होने से परमेश्वर का कोई जनक नही है। इन सब हितुभ्रो का यहा 
सग्रह कर लेना चाहिये । 


८ कोई उत्पादके न होन परममी जिस प्रकार भ्रविद्या श्रनुत्पन्न 
हो कर भी किसीके दारा अ्रधिष्ठित हुई हई ही पालित होती हं, उस 
प्रकार ईश्वर का भी कोई पालक हो जायेगा । श्रथवा भ्रधिष्ठानहो 
जायेगा । उसकी निवृत्ति के लिये यह्‌ केहा गया है । भ्रथव। इसके द्वारा 
सभी श्रनुक्त ससार घर्मो के श्रभाव का प्रतिपादन हैः भ्र्थात्‌ ्रधिप 
म्रध्य्न को कहते है । श्रष्यक्त किसी भी वादी श्रौर प्रतिवादी के कायं 
मे श्रग नही होता । केवल तटस्थ भावसे देखता रहता है । इसी 
रकार ससार के सब घर्मो के प्रति वह्‌ क्रटस्थ होने के कारण श्रध्य्ञ 
की तरह्‌ निविकार रूपसे श्रसग हूश्रा श्रध्यक्तता करता रहता है । 
मन्रका तात्पयंहै कि इसप्रकार परमात्माको भ्रपनी भ्रात्मामे 
प्रनुभव करना चाहिये जिससे ससार दुख समुरसे पार हरा 
जा सके। 
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9० 
यः तन्तुनाभः` इव तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतः देवः एकः 
स्वम_ आब्रृणोत्‌  । घः नः दधात्‌ ब्रह्म अप्ययम.“ ॥ 





तन्तुनाभं = मकडीः | स्वम्‌ = प्रपते श्रापको 

इव = की तरह आाचणोत्‌-=भ्रावृत कर लिया? 
ग्रघानज्ञे प्रधान से उत्पन्चः सं ==वह्‌ 

तन्तुभि = रेशो से प्ययम्‌ = भ्रविनाशी^ 
स्वभष्वत = स्वभाव से बह्म ब्रह्म 

य =जो । न = हमारी 

एक = ्रद्रितीय दधात्‌ == रज्ञा कर 1१ 

देव = स्वय प्रकाश शिवने 





१ यस्तूरंनाम इति पठति नारयण । 
२ समाच्रुणोति इति दीपिकापाट । 
३, दधालिति वा पाठ । 

४, छव्ययम्‌ इति शंकरानन्द; 1 


५ मक्डीकेपेटसेलाराकेद्वारा तन्तु बनते है, श्रत उसे तन्तु- 
नाभ कहा जाता है । श्रथवा जहा से तन्तु निकले वही तन्तुनाभहो 
गया । श्रत धागे के गोले को मी तन्तुनाभ कहा जाताहै) यहाच्रुकि 
बनने वलेको देव श्रौर बनने वाले को तन्तु, इम प्रकार निमित्त 
श्रौर उपादान कारणका भेदरूपसे प्रतिपादन क्ियाजारडाह, 
श्रत सम्भव है कि तन्तुनामका द्वितीय श्रथंदही इष्टो । श्रविकतर 
व्याद्याताश्रो ते तूर्णनामि के साथ सरति लगाने के लिये एव अ्रभित्र 
निपित्तोपादान कारण को स्पष्ट करने के लिये मकडी वाला श्रथंदही 
ग्रहण किया हं । हर हालत मे द्वितीय पादमे श्रज्ञातश्रात्माकोही 
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उपादान कारणा बताते है। श्रत श्रभिश्च निमित्तोपादान कारणनो 
धागे कागोला माननेपरभीसिद्धहोहीजातादहै 
८ प्रधान श्र्थात्‌ जिसमे सबक रखा जये म्या ग्राहित 
किया जये ¦ प्रकर्षेण धीयते श्रस्मिन्‌ इस व्युत्पत्ति से मारा ससार 
जिसमे प्राहितदहै, उसग्रविद्याको ही प्रघान कहा जातादहै। यद्यपि 
यह खब सास्य प्रक्रिया को प्रकृति मे साख्य सिद्धातन रूढ कर लिया 
है। परन्तु वस्तुत साख्य भी वैदिकोके द्वारा प्रसूतहोनेकेकारण 
वेदिक ग्रन्थो का भ्रव साख्य परिभाषा्रो से नही वरन्‌ सास्य परिभा- 
षाश्रा का कारण वेदिक शब्द सममने चाहिये । प्रधान कदी भ्रन्यक्त 
कहते है जिससे नाम रूप कर्म उत्पच्च होते है । 
माया प्रघानमन्यक्तमविद्या ज्लमश्चरम्‌ । 
खअव्याङृत च प्रकृतिस्तम इत्य {मिधीयत्ते 
म्रादि वाक्य इसमे प्रमाण है) वस्तृत ब्रह्य ही जगत्‌ का श्रभिन्च 
निभित्तोपादान कारणहै। ब्रहमको निमित्त कारण मान लिया 
जाताह । इसीद्ृष्टिसे यहामी कहु दिथागयादहै) श्रथवा त्रात्मा 
काजो श्रावरणहे वही श्रविद्याका वास्तविकःरप होने मे अ्रज्ञात 
ध्रात्मा दी जगत्‌ का कारणा है । भगान्‌ सुरेश्वराच्ायं कहते है- 
तस्मादक्ञात आस्मेव शक्तिरित्यभिधीयते। 
नातोन्यथा शक्तिक्ाद पमरेनावस्षीयते।। 
नहि वेदानसिद्धान्ते द्यज्ञातात्मानिरेकन । 
साख्यानाभिव सिद्धान्ते लभ्यते क।रणान्तर ॥ 
(वातिकामृत ४-३ १७८४ सो ८७ तथा ४-४-१८६) 
वेदात सिद्धान्त मे प्रज्ञात श्रात्मासे भिच्चप्रौर कोई भी जगत्‌ का 
कारण नही है। जैसे साख्यो के यहा परुपो से प्रकृति भिन्न होतीदहैः 
वैसा कुछ यहा नही है 1 भ्रज्ञात श्रारमा ही माष्य ग्रन्थो मे शक्त्यात्मा 
से कही गर्ह । प्रमाणे से विचार करने पर इसरो भिन्न श्रौर कोई 
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भी शक्तिवाद सिद्ध नही होता । श्रत, भ्रज्ञात भ्रात्मा से ही जगत्‌ उत्पन्न 
होता है । श्रज्ञात श्रात्माही प्रवानदहै। इसदृष्ठिसे विचार करने 
पर प्रधान शब्द कौ वास्तविकता का रहस्य स्पष्टह जाता है क्योकि 
सामान्य दृष्ठि से परमत्माही सबसे भ्रविकप्रघानहै। उसकी यह्‌ 
प्रयानेता जगत्‌ का कारण किसी भ्नन्य पदाथं को माननेपरगौणहो 
जाती है । श्रतं प्रधान की पूर्णता का प्रतिपादन वेदयततमे ही सम्भव 
होता ह । श्रथवा प्रकृतिसे यहा वासनाये भीली जा सक्तीहै। 
मनुष्य को प्रकृतिको प्रधान कारण वासनाये हीटोतीहै। मरतः 
उनका ग्रहृण भो सगत ही है। 


७ प्रध्वस्त ्रखिलद्रंत स्वय प्रकाश वपु वाला दंश्वर मक्डोकी 
तरह्‌ ततुश्रो के दारा श्रपने ही श्रापको ढाकता है । जैसे तन्तु के द्वारा 
मकडी डाकती है, वैसे ही इश्वर नाम श्प कर्मके द्वारा भ्रपनेको 
ढाकता है, यह्‌ भाव है । वस्तुतस्तु सभी द्रत कल्पनाभ्रो का श्रधिष्ठान 
होने के कारणं श्रत कल्पनाश्रो के द्वारा स्वय प्रावृत होता है! जिस 
प्रकार मकडी श्रपने जले को श्रपनतेमेसेही बनाती है। उपादानं 
कारणभी व्ही है, निमित्त कारणमी वहीहै, बीच मे फसने वाला 
भीवहीदै। इसोप्रकारनाम रूप कर्मका उषादान कारण भी परः 
मात्माही है, निमित्त कारणभीव्हीहै श्रौर फसने बाला जीवमभी 
वही है । तन्तुभि मे बहुवचन कल्पनाभ्रो के ्रनेक भेदो को लेकर हू । 
निस प्रकार पकी मशाल कभी चक्र, कभी गोल, कभी तिकोनं 
इत्यादि ख्पो से प्रतीत होतीरहै;, वेसेही यहापरभी ये सबरूप 
उत्पन्न हुए हए दीखत्त है । परन्तु वास्तविक नही होते । 

ऋजुवक्रादिकाभासम्‌. अलातस्पन्दितम्‌ यथा । 
ग्रहणग्राहकाभासखम्‌ विक्ननस्पन्दितम तथा ॥ 


इत्यादिके द्वारा यही कहा गयादहै। भ्रथवा तन्तुभ्रोके द्वारा 
स्थूल, सूम कार्यो को ले लेना चाहिये भर्थात्‌ जसे मकड के जाल का 
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सम्बन्य मकंडीसे लगाही रहता है) इसीलिये करद बार देखोगे कि 
छत पर से जब मकडी लटकती है तो पुन उसी तन्तु के सहारे ऊपर 
भी चड जाती है । इसी प्रकार सभी स्थूल, सूक्म प्रपच मे सत्ता प्रर 
चितच्ालूपसे वहू श्रनूस्यूतहै। तास्पयंहो गया किप्रघान से उत्पन्न 
होने वाले स्थूलः सूषम मे उक्तकी श्रनुस्यूतता बनी रहती हैँ । म्रधवा 
जैसे तन्तु जालमे श्रनुस्यूतहोताहैः वेसेदही प्रधान के हारा उत्पन्च 
ताम सूपो मे भ्रविद्या ्रनुस्यूत रहती है । 


८ मकंडी जाले को कीडे पकडने के लिये बनातीदहै। इसीलियें 
वैष्णव लोग मुण्डकोपनिषद्‌ श्रथवा इस उपनिषद्‌ के भ्राधार पर यहं 
सिद्ध करना चाहते है कि जीवो को पकडने के लिये परमेश्वर ने यहं 
जाल वि्छाया है । परन्तु यद्य स्वय अरतिधप्यवेदहीकहर्हाहैकि 
परमेश्वर का ठेसा कोई प्रयोजन नही है । परमेश्वर यदि इस प्रकार 
किसी प्रयोजन वाला होगा तो श्ननाप्रकाम हो जायेगा एवं जो श्रनाप् 
काम होताहै उसे परमेश्वर माना दही नही जा सकता क्योकि जो 
कामना उसे श्रनाप्र है, उसमे उसका स्वातन्य श्रौर एेश्वथे खटित 
हो जधेगा ¦ इसलिये वेदात कै मुख्य सिद्धान्त का प्रतिपादन करते 
हुए यहा भगवत्ती शरूति कहती है कि स्वभाव स श्र्थातु बिना किसी 
प्रयोजन क वहु सुष्टिकरतादहै। स्वभावके विषयमे प्रशन नही हरा 
करता । जैसेश्रग्निका स्वभाव गरमदहै, केही यहा समना 
चाह्यि ¦ तात्प्ंहै किजो स्वभाव होता दहै वह्‌ स्वतत्र होता है, 
किसी दूसरे के श्रधीन नही होता । परमेश्वर केवल मात्र प्रपनी इच्छ 
सेही घृष्िकरताहै, किसीश्रन्यके श्रधीन होकर नही करता। 
भगवानु गौडपादाचायं कहते है देवस्येष स्वभावोयम्‌ श्राप्तकामस्य 
का स्पृहा ! यद्यपि भगवान्‌ वेदव्यास ने ज्ञोकवत्तु लीलाकेवस्यम्‌ 
लिखकर सृष्टि को कारण निष्प्रयोजनता बताते हुए लीला कहा हैँ 
परन्तु उसके भष्य मे स्वेज्न शकर ने स्पष्ठकरदियाहै कि भरधीश्वरो 
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कीलीलामे कोई प्रयोजनमिद्धहो मी सकता हुं परन्तु परमात्माकी 
सृष्िकातोप्रयोजनदहै ही नही । भ्रत प्रयोजन रहितता बततानेमे 
ही सूत्रकारो का तात्पये है, लीला के प्रतिपाढ्नमे नही । प्रविद्यासे 
ग्रतिरिक्त इस सुष्ठिकाश्रौर कोई भी कारण नदी है, चाहे वह्‌ प्रयो- 
जनलरू्प कारणहीक्योन हो । पाश्चात्य दाशनिकोमेश्रनेक लोगो 
ने प्रयोजन को एक प्रधान कारण माना है जिपे वे प्रयोजन हैतुवाद 
(21880815) कहते है । रुषि मे एक विकास देखने मे प्राता है | 
विकास काश्रयंही होता है किसी प्रयोजन की तरफ गति । जब तके 
किसीने इस सृष्ठिका एक भहत्‌ प्रयोजन एव उसका विवरण श्रपने 
भ्रापमे स्पष्ठनकरलियादहो तब चक इसका विकास सम्भव नही 
होता । श्रत जगत्‌ के विकासे ईष्वर वी सिद्धि होती ह । यहु जगत्‌ 
जिसके प्रयोजन के लिये विकसित हो रहा है, वहो परमेश्वर है । इसं 
प्रयोजन मे दैष्वर स्वतत्रहै एव किन्ही भी श्रन्थ कारणो से प्रभावित 
होकर वह्‌ सृष्टि नही करता । इसलिये इसे उसका स्वभाव कहा जाता 
हृ भरत॒ ईश्वरकौ दृश्िमे प्रयोजनता की सिद्धिरहं श्रौर अ्रधष्ठान 
ब्रह्य की सिद्धि से प्रयोजनाभाव की सिद्धि है । भगवान्‌ गौडपादाचायं 
ने इच्छामाच्रम्‌ पमो खष्टि भ्रौ र देवस्येष स्वभावोयम्‌ इतस प्रकारका 
भेद करके इसी को स्पष्नक्ियादहै। 


€ श्रावरण का भ्राश्रयभी शिवहीहै ्रौर वह्‌ श्रावस्ण विषय 
भीउसीकोकरताहुं। जेमेकोईपानीके श्राश्रयमे भीहै श्रौर 
पानीकोदही विपयमी करतीहै श्र्थात्‌ ढाकती भी है । गद्यपि उप 
लन्ध सभी टीकाकारो ने समाच्रृणोत्‌ या समाद्णोति पाठ माना है 
परन्तु हमने प्राचीन हस्तलेखो के श्राघार पर स्वमाचृणोत्‌ ही स्वीकार 
कियादहै। किच, इसमे जो परश्रात्मा करा स्वय श्रपने भ्रागको ढाकने 
का स्पष्ठ नि्देश मिलता, वहुभी इसपाठको स्वीकार करनेमे 
एक बहुत बडा कारण है । वस्तुन भ्रगेभ्रने वाली जो प्राना है वहु 
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तब श्रौर मी सगतहा जातीहै क्योकिहुम परमात्माकेढकेहुएष्प 
है श्रौर इस ठन्कनको हृ<नेकेलिये हीहुमारी प्राथंना हं , इसका 
पौराणिक रूप सप्रशतीमे विष्णुकाश्चपनीही निद्राके दारा सोनः 
भ्रोरपुन निद्राके हट जनि पर राक्तसववमे प्रवृत्त होन वताय 
गाह्‌ । 

१० यद्यपि पाठान्तरम श्रावृणोति मान लेने पर वहु श्रपतं 
भ्रापको सच्छादित करताह, यह्‌ श्रथ स्पष्ठही बन जाताहुं तथापि 
्राघणोत्‌; के ग्रन्दर जो भ्रतिम उत्‌ प्रत्यय का प्रयोग उसमे ब्रह्य प्रथं 
का प्रापादन करदेताहं उक्त वेदिक सधिस्वीकार कर लेना चारटिये। 
तात्पयं हृभ्रा कि मुण्डकोपनिषद्‌ मे कहे हृए तपसा चीयते बरह्म को 
यहा ध्वनित किया जा रहा हं । परमात्मा भ्रपने श्रापको ढाक्ना र । 
उसका एक प्रयाजन हं श्रौर वह्‌ प्रयोजन प्रपने भ्रनत भावोको यक्त 
करत हुए पून उन श्रनत भावोके सवरणके दारा श्रपनी एकं ब \ 
क्‌[ स्पष्ठीकरण करना हँ । यद्यपि जीव श्रादि कोई दूसरी चीजनतते 
है जिसके लिये वह्‌ इस प्रकार का विस्तार करता हयो परन्छु स्वय 
भ्रपने ही लिये करता हं । जिस प्रकार कोड दूसरा ग्यक्तिन दाने पर 
ले सभ्य मनुष्य श्रपने वस्त्र श्रादि को पहनकर प्रपने शरीर को ढाकता 
भोहं एव उसके सौन्दयं को दपंणमे देखता भी हं तथा यदि श्राभ- 
र्ण्ठीकनदहोतो उन्हे टीकमभी करताहु। ठोक इसी प्रकारसे 
परमात्मा स्वय श्रपनी श्रनन शक्तियोको जगत्‌ रूपमे फलातारहः 
उनके द्वारा घ्रपने निस्पाधिक सत्‌ चितुरूपोको ठकता हु एत्र पुन 
उनको श्रपनेमे लीन करलेताहं श्रौर इस प्रकार श्रपनी श्रनत 
शक्तियो का प्रकाशश्रौर विमशं होताही रहताह) यदिएकही 
प्रकार से परमा्मा पडा रहता भ्र्थात्‌ विमशं शल्य होता तो उसमे 
भ्रौर जड पदाथं मे फरक ही क्था रह जाता । श्रत यहा परं प्रावृणोतु 
के द्वारा श्रावरण श्रौर भ्रावरण का प्रयोजन दोनो का प्रतिपादन 
एवेताश्वतर महि को इष हुं । 
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११ श्रव ऋषि श्रपने ग्रमिप्रेतश्रथंको प्राथेना रूपमे प्रकर 
करतेहि। इसके द्वारा मष्टा बताते है कि ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति 
प्रार्थना कै द्वारा सरलता पूर्वक सम्भव होती हं । यहा पर्‌ ब्रह्म मे संब 
कुद श्रप्यय होता है, इसलिये उसे भ्रप्यय श्रर्थात्‌ विद्या के द्वाराव्यव- 
घान डालने वाला कहा गया । प्रविद्याके लीन दहो जाने पर उसका 
का्यंभी लीनो जाता ह । केवल एक भ्रषण्डज्रह्यदही रह जाताहं। 
हस प्रकार ब्रह्म ही सबके लय का सावन होने से स्वय भ्रप्ययसूप हे । 

पाठान्तर मे जह्यादययम्‌ पाठ मानने पर ब्रह्म च तत्‌ अव्यय च 
हेसा दन्द कर लेना चाहिये भ्र्थात्‌ वहो ब्रह्य भो हं भ्रौर वही श्रव्यय 
भीह। इसी प्रकार ब्रह्मस्वात्मरूपसे हमे धारण करे भ्र्थात्‌ हम 
उसे श्रात्मष्प से जान ले श्रथवा वह॒ हमारे हदय मे बेठ जाये । 

ग्रथवां ब्रह्म श्रप्ययम्‌ को कममी मानाजा सकताहुं भ्र्थात्‌ 
धारण क्रिया का इष्टतम श्रप्यय ब्रह्य ह्‌ । 


१२ दधात्‌ का श्रयं ददातु होताहीदहै प्र्थात्‌ वहु देव श्रपने 
स्वशूप को हमे देवे, यह भाव है । स्वय वहु भेदगत शून्य है श्रौर 
व्यापक दहै। श्रत भेदनिवृत्ति करनाही श्रपनेश्रापकोदेदेनाहै। 
दधातु पाठ स्वीकार करने परतो सीवाहीश्रथंहो जाता दहै कि वह्‌ 
हमे धारण करे प्र्थात्‌ वह देव हमको ब्रह्मसाक्नात्कार करावे । तात्पयं 
है किस्वभावके द्वारा ही उसने भरपनेश्रापको गुप्त करलियादहै भ्रौर 
हम उससे श्रलगजेसे होग्येहै। भ्रब पुनः वह्‌ भ्रपने स्वभावक 
कारण ही हमारे लिये भ्रपने स्व स्वल्प को प्रदान करे | श्रथवा हमे 
शम, दम श्रादि साधन सम्पन्न बनाये जिससे हम उसे धारणं करने 
के योग्य बने । वस्तुत विद्या श्रौर श्रविद्या दोनो परमेण्वर का स्वमाव 
ही है । श्रत वहु जि प्रकार बिना किसी कार्ण के जोव श्रौर जगत्‌ 
शूप धारण करके भोग करता है, उसी प्रकार बिनाकिसी कारण के 
जीव जगत्‌ को श्रपने मे लीन करके मुक्त की तरह भात होता है । 
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११ 
एकः देवः सवभूतेषु गूढः सवेन्छ्पी सवभूतान्तरात्मा | 
कर्माध्यक्षः सवेभूताधिवासः सान्ती चेता केवलः निगु णः च ॥ 


५ वाला 
देव == महादेव, स्वेभूताधिवास -=सब प्रारियो 
स्वेभूतेष॒ = सारे प्राणियो मे का बासा, 
गूढ --चिपा हुश्रा;२ साक्चो सान्ती, 
सवेन्यापी = सवत्र व्यापक, * चेता चेतन करते वाला,९ 


सर्वेभूतास्तरादमा = सब प्राणियो | केवल = निरुपाधिक,“ 
का भ्रन्तरात्मा,* | चन्श्रौर 
क्माध्यक्ष = कर्मो का फल देने | निगु णः गुरा रहित है 1*° 

१ श्रनेक देववादका निराकरण करके श्रद्रितीय परमात्माको 
बताने के लिये यह्‌ पद है  तास्पयं है कि वही प्रधान कमं एवे उसके 
ग्रधीन फलो का सानलात्‌ श्रव्यवहित रूप से भ्रपते मे श्रध्यस्त करके 
श्रथवा फलो के विश्वरूप को देखता है । वस्तुत इस प्रकारकासमग्र 
द्रत प्रपच होने पर भी वह भेदगध से शन्यहै। पूवं मतरकीप्राथेना 
से एेसा सदेह हो सक्ताथा कि प्राथ्यं; प्राथेना श्रादि मेद सम्भवत 
वास्तविक हो, उसका तिषेव करने वाला यह एक पद है । 

२ साख्य, नेयायिक श्रादिकी तरह वहु परमात्मा जडरूप 
नही है, यह्‌ बताने के लिये स्वय प्रकाश वाचकं देव शब्द का प्रयोग 
किया गया। नैयायिक श्रात्मा को जड स्वभाव मानतेहै एव बौद्ध 
ग्रसत्‌ स्वभाव । दोनो का निराकरण यहा दृष्ठ है 1 वह चिदेक रस होनं 
के कारण उसमे जडता या भ्रस्ता कौ कल्पना ही नही हो सकती । 

३ साश्य इत्यादि वादी भ्रात्मा को चित्‌ रूप मानकर के मी प्रति 
शरीर श्रात्मभेदभो स्वीकार करतेदहै। उनका तात्पयंदहै कि एक 
शरीरमे एक श्रात्माहोतीरहै। इस प्रकारके भ्रात्मभेदके पक्का 
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निरसन करने के लिये सारे भूतोमे वह्‌एकहीहैः यहु कहा । यदि 
वह एकह तो उसकी एकता का भानक्यो नही होता ? उस्ने 
उसे गूढ भी कहु दिप्रा। तत्पयंहै किसारेभरणियोमे एकरूपसे 
स्थित हुश्रा हृश्रा भी उनके कायं करण सघातकं द्वारा भ्राच्छादित 
होने के कारण उसका उस प्रकार भान नही होता । श्रयवा स्ब॑भूतेष 
के द्रा श्रण्डज; स्वेदन, उदुभिज, जरायुज प्रादि सभी जीवो के 
जातिभेदो का सग्रह कर लेना चाहिये तत्पयंदहै किश्राकाशमे 
स्वय प्रकाश ग्रह नक्त्ो को होने पर भी उनमे सुख,दुखभ्रादिका 
श्रमाव है । इससे कोई यह्‌ शकान करे कि परमात्मा भी हमारे सुख 
दुखोसे श्रसम्बद्धहोगा। श्रत चाहेश्राकाशमे सुखभ्रादिनहो 
परस्तु प्राणियो मे स्वय प्रकाश सक्तो चेतन्यमे सुख, दुखभ्रादिकी 
प्रनत सत्पमे उपलभ्यमानता देखने से उसकी ज्ञानरूपता प्रकट्हीहै। 
प्रन स्वय प्रका सान्ञी चतन्यनही है, एसा नही मान सकते । प्रश्न 
हा सकताहै कि फिर सामान्य जनको भी उसकी प्रतीति होनी 
चाहिये । उनरटहै कि श्रनादि श्रचिद्याकै द्वारा उत्पन्न जो श्रहुता 
भ्रौर ममा टै, उसके श्रभिमानसे ण्ह ज्ञान ठका रहता है। इसीलिये 
सारे प्रारियोमे विद्यमान रहन पर भी उसका भान नही हो पाता। 


४ जो चीज श्राच्छादित होती है, वह परिच्छित्हुश्रा करती है। 
जैसे हीरे का प्रकाण कपडसंढाकाजा सक्ताहै तो होरा परिच्छिन्न 
होता है, इसो प्रकार क्या परमात्मा भी परिच्छिन्न है? इस शकाको 
दूर करनेक लिये स्वंव्यापी पददिया गया। भ्र्थात्‌ श्राकाशकी 
तरह सर्वत्र व्याप्रहकरके वह्‌ वि्मानहु। रहस्य यहुह किजै 
सू। के बने मणि म्रौरमालामे सर्वत्र सूत रहने पर भी वहु मणि 
रूप से श्राच्छन्नहुश्राहुश्रा सूत इस बुद्धिका विषय नही बनता । 
उसी प्रकार परमात्माभी कण-क्णमे न्यप्र होनेषर्भी उसीके 
मन्दर श्रारोपित नामल्पोके द्वारा वहु स्वय श्रपने ज्ञान का विषय 
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नही बन पत्ता । जिस प्रकार मोतियोकी मालामे घागाद्यताहं, 
वहा नो वागा कही छिपा हुश्राहं भ्रौर कही खुला भ्रा हं क्योकि 
वह्‌ मणयोके एक देशमे ही रहता है, वंसा यहा नहो हे भ्रन्थथा 
परिच्छिन्न दोषकोप्रात्निहो जाती। श्राकाश को तरह श्रष्दर, बाहर 
सब जगह व्याप्त करके रहना ही जिसका सम्बन्व हो, उपे सवेव्यापी 
कहा जाता है । 

५ व्याप्यं व्यापक भेद वालाहोनेसे अ्रत्मामे पून सद्वितीया 
की प्राप्चिहो जाती है जिसको हटाने के लिये यह्‌ पद दिया गया । 
सपः; चादी श्रादिमे जिस प्रकार रस्सी सोप इत्यादि श्रपे श्रज्ञानसे 
कल्पित ल्पसे भिन्न लगतेहैः श्रत व्याप्य व्यापक भाव कहा 
जाना है । परन्तु फिरभी वहु व्याप्य व्यापके भाव सच्चा नही है 
उसी प्रकार ग्रध्यात्मं श्रादि भेद शिवमे कत्पितदहै। श्रत. अध्यात्म 
प्रादि भेदोमे वहु व्याप्रकदहैः एसा कहने पर मी श्रध्यात्म प्रादि भेदः 
उसमे सदितीयता लाने मे समर्थं नही होते है ¦ श्रपने स्वरूप श्र्यात्म 
भ्रादिमेदोमेही वहु उनके भ्रन्दरभ्रात्मा बना हुभ्रा स्वरूप से वतं- 
मान है! इसीलिये उसे सर्व॑भूतान्तरात्मा कहा गथा । तात्पयं है किं 
व्याप्य व्यष्ठियो का व्यापक शिव स्वह्प से श्रतिरिक्त स्वरूपाभांव है । 
श्रत वेश्रात्मा मे सद्टितीयता नही ला सकते ¦ व्यापकता से श्रनात्मा 
कोप्रप्निहो सकतीथी। जसे भ्राकाशव्यापकदहै तो प्रनात्मादहै। 
उसको निवारण करनेवाला भी यह्‌ पददहै भर्थात्‌ सभी प्राणियो 
की बुद्धिकेभीतरनोमैँ इस ज्ञान भ्रौर व्यवहार के योग्य भ्रतरात्मा 
है वह वस्तुत शिवदहीहै। केवल सवंभुतात्मान कहकर बीचमे 
ग्रतरपददेदियिादहै। वह्‌ बुद्धि कीं व्यावृत्तिकेलियेहै भ्र्थात्‌ वह॒ 
बुद्धि नही बल्कि बुद्धि मे रहने वाला श्रौर उसे प्रकाशित करने वाला 
है । यदि बहु बुद्धिमे रहता दहै तो सुखनदुखका भोक्ताभी होगा श्रौर 
सुख-दुख का भोक्ताहोनेके कारण ससारोदहयेगा, एसी शक्राको 
दूर करने वाला यह पद है। | 


४३४ एवेता्वतरोपनिषद्‌ 


६ शभ श्रौर श्रशुभ फल देने वाले धमं भौर श्रधमं श्य कर्मो का 
वह्‌ श्रध्यक्त श्रर्थात्‌ नियत्रण करने वाला है । भ्र्थात्‌ परमेश्वर ही 
कर्मोका फल देता ह एव वही उनका प्रवततंकभी है। उसके बिना 
कोई मी कमं नही हो सकता। यस्मान्न ऋत्ते किचन कं त्रियते 
श्रादि शिव सकल्पं सूक्त भी इसमे प्रमाण है । चेतन, श्रचेतन श्रौर 
जगत्‌ वेचित्य का बीज चिन्न-भिन्न प्रकार के पुण्य षापश्रादिकमंही 
है, मीमाप्ा का यहु कथन उपयुक्त है । परन्तु मीमासा उस कम के 
श्रादि कारश पर विचार नही करती) यहा धृति कहु रही है फि 
उन सब कर्मो का श्रधिष्ठनश्चात्माही है। श्रत वही उनका प्रवर्तक 
भीहे। कमं फलदातारूपसे ही वेदात सूत्रोमे ईश्वर की सिद्धिकी 
गईं है। जड कमं स्वत फल देवं, यह्‌ मीमासा का सिद्धान्त हदय 
स्पर्शी नही है। किच, कमेको करने की सामथ्यं स्वत कममेतो 
निहित है नही एव उसे पूवं पुण्यका फल मानो तो भ्रल्योन्थाश्चय 
दोष हो जयेगा । श्रत परमेश्वरको ही एकमात्र कमं का प्रवर्तक 
माना जाता है । भरथवा सवेभरूतातरात्मा का तात्पयं सव प्राणियोका 
स्वरूपभूत दहै! च्रुकि वह्‌ सब प्राणियो का स्वरूपभूत है, इसलिये 
तत्तत्‌ स्वरूपसे जो कमे करेगा उसका भोग भी तत्तत्‌ स्वरूपसही 
भोगेगा । जीव की वास्तविक सत्ता इस पक्षमेहैँही नही । वहतो 
केवल ईश्वर का प्रतिबिम्बमात्रहै। 

७ सब प्राशियो मे वही रहता है । तात्पयं है कि यदि उसे केवल 
कर्माष्यिक् मानते है तो नपायिकों की तरह तटस्थेश्वरवाद सिद्धहो 
जायेगा 1 उसशकाको दूर करने के लिये सारे प्राणियो कोश्रपने 
ह्नत्मरूप से श्रधिङ्ृत करके रहता है, इसलिये उसे सवंभूताधिवास 
कहा । भ्र्थात्‌ वह्‌ सबका भ्रारेनस्वरूप है, यह्‌ भाव है । 

जिस कीषपासे सभी कु श्रसुषुप्चि श्रवस्थाको प्रप्र होता दै 
चह ्रात्मा थदिद्रत कत्षना के भ्रधिष्ठान सूप से सचमुच भ्रार्छत्न 
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हो जायेगातो सारा जगत्‌ ही भ्रधकारमयहोजयेगा। एसीशका 
होने पर इतरेतराध्यास को स्वीकार करने के लिये सवंभूत्ाधिवाप 
पद हं । इतरेतराघ्यासके द्वारा इस दोषकी निवृत्तिहो जातीदहं। 
तात्पयं हं कि सारेप्राणियोमे रहता हं । श्रपनी भ्रविद्यासे श्रपनेमे 
भ्रारोपित सभी पदार्थोँमे स्वय भी भ्रध्यस्त हृश्राहुभ्रा रहूताह्‌ं। 
भ्रतः जगत्‌ के श्रधकारमय होने के दोष की प्रसक्ति नही होती । वहु 
यदि स्वंथा ढका होता तो जगदान्ध्यं प्रसक्ति हो जाती परन्तु वह्‌ 
भ्रपने स्वरूपसे ठका हृश्रा होनेपर भी पदार्थोमे श्र्यस्त रूपमे 
प्रतीत हो रहा ह । तात्पयं हं कि जैसे सापमे रस्सी की लम्बाईश्रौर 
मोटाई का भानहोताहे, वसे ही जगत्‌ मे उसके सत्‌ भ्रौर चित्‌ रूप 
का भान होताह। सापकी मोटाईमे यद्यपि रस्सीकी मोटाईका 
भानदहोतादहै परन्तु स्षापकी मोटाई स्वय श्रध्यस्त हीहं। इसी 
प्रकार जगत्‌ मे जौ सत्ता भ्रौर चित्ता का भान होता हं वहं घटसत्ता 
म्नौ र घटज्ञान स्वय श्रध्यस्त ह । परन्तु फिर भी वास्तविक सत्ता भौर 
ज्ञान का प्रकाश लेकरके ही यह्‌ व्यवहार होता हं । 


सारा चराचर जगत्‌ उसी मेँ बसता ह । इसलिये वह सब प्राणियो 
कावासाहै, यह्‌श्रथे तोस्पष्ठही हं 1 यदि वह्‌ श्रधिष्ठाननहोतोये 
सब श्रध्यस्त किञ्च के भ्राधार पर रहे। 


द यदि षरमात्मा सब चीजो काभ्रवभासकदै तो विकारी, जडः 
विनाशी इत्यादि दोर्षो से प्रस्तभीहोगा। जैसे श्रग्निसियोगके द्वारा 
कपूर गचघभ्रादिकाभ्रवभास होतार तो कपर गघ श्रादि विकारी, 
जड श्रौर विनाशी होते है । एसी शका होने पर कहते हैँ कि कह सान्ती 
है । साची भ्र्थात्‌ साक्तात्‌ ईकते । तात्पयं है कि किसी भी परिणाम 
न्नौर व्यवधान के बिना ही श्रपनी सन्निधिमात्र से सबको श्रसुप्त रूपे 
व्यवहार योग्य बनते हुए भी वह्‌ उनको देता रहता हं । जसे सूरय 
भरकाश सवको प्रकाशित करता ह परन्तु उनके विकार भ्रादि कैषो से 
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ग्रस्त नही होता, वैसे ही यहा भी सम लेना चाहिये । श्रथवा चुम्बक 
के दृष्ठात मे लिसं प्रकार चुम्बक लोहे को परिभ्रमित करताहुश्राभी 
स्वय निर्विकार रहता हं वसे ही यहा भी सम लेना चाहिये । 
स्वरूप होने पर वह्‌ कर्ता भोक्ता होगा एव जब उसका कर्प 
भोक्ता कूपो अनुभवहोरहाहै तब उसे स्वय प्रकाश कंसे माना 
जाये ? इसके जवाब मे भी साक्षीपदहं। भ्र्थात्‌ म सुली,मैदुखी, 
दन ज्ञनोका भी वह्‌ केवलद्रष्ठाहै। लोकमे भी सुखन्दुख का श्रनु- 
भव करने वाले से भिन्न ही सुख-दुख रहते है । श्रसम्बद्ध ही विवादो 
का निर्णायक सान्ती माना जाता है, श्र्थात्‌ जो स्वय किसी षटनासे 
सम्बन्धित हो उसे साक्ञी नही माना जाता परन्तु जो घटना से श्रस- 


म्बद्ध हो, उसी को सान्ञी मानाजातादहै। इसी प्रकार यहां भीषपर- 
मेश्वर प्रारियो के कत्तु त्व, भोक्तृत्व, सुख! दु ख भ्रादि से प्रलग रहने 
केकारणदही सन्नीदहै। यहा सान्लीमे जो कर्ता वाचक प्रत्ययै, 
वह साक्षादृद्रष्रि संज्ञायाम्‌ से सिद्ध कर लेना चाहिये, श्र्थातु साच्य 
करमे वाला नही वरत्‌ साच्यलू्प है । 

8 थदिश्रा्मा साक्ञीहोगातो इन्द्रियो वाला भो होगा क्योकि 
विना इच्दियो के किसी भी चोज का सान्ञी बनना सम्भव नही । एेसी 
णका होने पर कहा गया किं वह चेता है । भ्र्थात्‌ चिना किसी करण 
केही स्वय चेततनसखूपदहै भ्र्थात्‌ सबको चेतना प्रदान करने वाला 
है। चरू करि उनको चेतना प्रदान करता है, इसीलिये उनका साक्षी भी 
रहता ही है। जिस प्रकार बेक्रव्यापारीको रुपयादेतादहै, उनके 
लाभ, श्रलाभ से उसको कोई मतलब नही, निश्चित्तं व्याजी उसे 
लेना है । परन्तु फिर भी उलकरे व्यापारकी तरफ बेक दृष्टि रखते ही 
है क्योकि वैककेरुपयेसेही वह्‌ व्यापार चलरहाहै। रेसेबेककी 
सान्ती भी भिल जती कि यह व्यापारी ठोस्षहै तो उघकी यहु 
सप्निताः प्रामाणिक मानी जाती है 1 ठीक इसी प्रकार सबको चेतना 
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रूपी धन देने वाला होनेसे परमेश्वर साक्तीदहै। इन्धरिय श्रादिके 
दारा वह्‌ सा्ञी नही बनता । वह्‌ बोधमात्र है, यह्‌ तात्पयं है । 


भ्रथवा चिङ्‌ चयने से चेता शब्द बना लेना चाहिये भ्र्थात्‌ वह्‌ 
सारे ससार को सचित करता है। श्रत उसे चेता कहा जातारहै। 


१० यदिम्रत्मा चेताहै तोनित्यही ज्ञेय भ्रादि सपेच्यहोगा 
भ्र्थात्‌ ज्ञेय रहने पर ही तो वहु ज्ञाता बन पायेगा । फिर उसका मोक्ञ 
केमी सिद्ध नही होगा । एेसी शकान हो, इसलिये उसे केवल भी कह 
दिया । श्रा्मचेतन्य को श्रभिव्यक्त करने वाली बुद्धि वस्तुत विषय 
प्रादि सांघनो से उत्पन्न होने वाली होती है) श्रत वहु बुद्धि विषय 
भ्रादि सापेच्य होती है । उप्त बुद्धिके उदय श्रस्त होनेसेश्रात्मामे 
उदय भ्रस्त की भ्रान्ति होती है भ्र्थात्‌ विषय से बुद्धि का उदय भ्रस्त 
एव बुद्धि के उदय भ्रस्त से श्राद्मा की उदय भ्रस्तता प्रतीत होती है । 
परन्तु श्रात्म चेतन्य स्वय उदय भ्रस्त रहित है। श्रतः वहु विषय के 
सपेच्य नही है । वह तो विर्षय श्रादि सो निरपेभ्रानद चितु प्रकाश 
रूप है। जिस प्रकार श्रपना प्रकाश्य सब विषयोसे रहित होने पर 
भीसूयंश्रकाशमे प्रकाश हूपमेही स्थिर रहृतादहैः उसी प्रकार 
यहा समना चाहिये । 

१ जैसेभ्रग्निमे पभ्रग्निकी शक्ति हमेशा रहतीदहै, बसोदही 
श्रात्ना मे यदि शक्ति रूप से खष्टस्व भ्रध्यक्ञप्व श्रादि रहेगे तो मोक्ञमे 
भी बने रहैगे क्योकि वह्‌ उसका स्वभाव हौगा एव जब वे बने रहैगे 
तो फिर उस्षकाकायं भीकभीन कभी उत्पन्न होकर श्रनिर्मोच्यिकी 
प्राप्नि हो जायेगी । इसको हटाने के लिये निगुण पद दिया गया। 
भर्थात्‌ नेति नेति के द्वारा जब सारे विशेषो का प्रतिषेध कर दिया तब 
उसमे स्वरूप से कहा शक्ति रहेगी । परमात्मा को कर्माध्यक्ञ इट्यादि 
त मानने परर कोई दूसरा कर्माध्यक्त होगा एसी शकाये होती हैः 
उनकी निवृत्ति के चियेही इन गुणो का उसमे भ्रापादन किया जता 
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है । वस्तुत तो वह्‌ श्रनत शक्तियो का भ्रधिष्ठान दहै भ्रौर भ्रविद्याके 
कारण एकता के श्रध्यास से उसमे शक्तिमत्ता की प्रतीति है । वस्तु- 
तस्तु बह गण गुणी भ्रादि भेदो से रहित है एव स्वय प्रकाश परानन्द 
रूप है 1 वस्तुत कुटस्य ब्रह्य ही मूलाविद्ा के योगसे ईश्वर ल्प से 
सब प्राशियो को श्रपने कमं का फल देता है । श्रत उससे भिन्न कोई 
कमं फलदाता ईष्वर नही है । सवंभूताधिवास होने से सूत्रात्माभी 
उससे भिच्नही है। ईष्वर ही सदस उपाधिके द्वारा सारे प्राणियो 
मे सूत्रात्मा रूप से रहता हुए उनका नियता है । स्वभास्य साच्यता 
की निवृत्ति होने पर सच्यतासे निरूपित साच्यत्व भी नही रह 
जाता क्योकि वहु विशेष सामान्य चुन्य है । इस प्रकार उसकी निगु. 
णता सप्रतियोगिक नही वरन्‌ निष्प्रतियोगिकदहै। तात्पयंहै कि 
प्रभाव प्राय सप्रतियोगी होताहं। धटामण्वका प्रतियोगी घट है| 
जहा घट होगा, बहा घटाभाव नही रह्‌ सकता । इसी प्रकार पर- 
मात्मा मे गुणाभाव यदि सप्रतियोगिक होता तो परमात्मा से भ्रत्य 
कही गुणो की सतता होती । वस्तुतस्तु प्रन्यत्र कही गुणहैदही नही 
प्रौर यदि भासते हतो परमात्मासे प्रभिन्न होकर के ही भासतेरहै। 
यही परमात्मा की निगु णरूपता हं । इसलिये यहा दर तवादियो का 
प्रवेश श्रसम्भव हू । 
१२ 


यदि वहु एक देव ह त) वह भ्रकेलाकर ही क्य सव्ताह एव 
उसकेज्ञानसेक्यालामश्रौर उस्केन जानने वालोकोक्याहानि 
होती ह, इत्यादि का निहू्पस करते है - 
एकः वशी निष्कियाणाम. बहुनाम. एक बीजम बहुधा यः 
करोति । तम. श्रात्मस्थमं. ये अदुपश्यन्ति धीराः तेषाम. 
सुखम. शाश्वतम. न इतरेषाम्‌ ॥ 
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य ==जो श्रात्मस्थम्‌=प्रात्मा मे स्थित को. 
पक = एकः ये = जा 

बहूनाम्‌ = बहुतः धीरा = बुद्धिमान्‌ 
निष्कियाणाम्‌ = निष्क्रियो कोर | श्रचुपश्यन्ति = भ्रनुमव करते हैः 
वशी वश मे रखने वाला तेषाम्‌ = उनको? 

पकम्‌ = एक" शाश्वतम्‌ = शाश्वत" * 

बीजम्‌ बीज कोः खुखम्‌ = सुख होता ह्‌“ 

बहधा = बहुत प्रकार का इतरेषाम्‌ दू सरो को 

करोति = बनाता ह == नही होता । 

तम्‌ = उस 


१ भेद रहित श्रद्ितीय। 


२ यद्यपि बिद्धन्तमे भ्रात्मा एकदहीदहै, जीवा की बहुतता 
को लेकर श्र्धात्‌ कायं करण सघात की श्रनेकनासे जोभ्राप्मा की 
ग्रनेकत्व प्रतीति है उसको लेकर यहा बहुघ शब्द समभना चाहिये । 
प्रभवा जड पदार्थो की बहुतता भी यहा पर ईष्ट दहै। 


३ अड श्रकाश्च भ्रादि एव बुद्धि श्रादि उपाधि सब उस चेतन 
श्राट्म तत्तव के बिना कायं नही कर सक्ते । इसलिये स्वरूपसे वे 
निष्क्रिय है । चित्‌ सन्निधि के बिना भ्रचेतनमे त्रिया सम्भव नही 
होती । चित्‌ स्निधि केद्वारा भ्र्थातु प्रत उनमे प्रवृत्ति होती हे। 
विचार दृष्ठ से देखने पर तो कायं करणा सघात अथवा भ्राकाश भ्रादि 
महाभूत परमाथत कटस्य चिदेकरसदहीहै। श्रत इसद्षितेभी 
उनमे क्रिया सम्भव नही है । विश्व मेसृष्ठिकेभ्रादि क्षण से श्रतिम 
षण पयंन्त ईश्वर का एक ही श्रखण्ड सकत्प चित्रित होता र्हूता हे । 
जिस-जिस चित्रणके सामने बुद्धि वृत्ति पर्वती है, वहा वहा क्रिया 
का श्रवबोध होता है। यह्‌ स्मरण रखना चाहिये किं बुद्धि वृत्ति का, 
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पहचना स्वय भी एक चित्रण हीह । भ्रत जिस प्रकार चलचित्र के 
गोटे मे सारे चित्र पहले से ही खिचे होते है द्रष्टा को प्रतीत होताहै 
कि उनमे पूर्वापर सम्बन्ध है परन्तु वस्तुत वे युगपत्‌ सिद्ध है । इसी 
प्रकार विष्व सृष्चिको भी समभ्ना चाहिये । भ्रतः परमाथेतः चेतन 
अचेतन दोनोही दृष्टि से व्यापार रहितता ही सिद्ध होती है। 


४, स्वतत्र भर्थात्‌ किसी श्न्य के वशमेन होकर के बाकी सबका 
वशीकरण करने वाला । परमात्मा ही एकमात्र श्रपनी इच्छा शवित 
से सभीनव्यापारो को करता है, यह भाव है ्रथवा सबक इसके वश 
मे रहता है, इसलिये यह वशी है । भर्थात्‌ सब कुं उसके भ्रधीन है । 

"प्रकुति का निथामक होने से उनका वशी है एवं चेतनाश्रा का स्वरूप 
होने भे उनका वशी है । इसलिये जडो मे परतच्रता श्रौर चेतनो मे 
स्वतत्रता की भ्नुभूति होती दहै। स्वतत्रता ही वस्तुत चेतनका 
लक्षण है । 

५ जैसे शिव एकश्रद्ितीयदहै वैसे ही उसको शक्ति भी उससे 
श्रभिन्न होने के कारण एक श्रह्वितीयदही है । शिव श्रौर शक्ति का 
भेद साघनता मे स्वीकृत नही किया गया है । यदिभेद है तो इतना ही 
कि शर्नित बहु भवन का द्वार है एव शिव एक भवन का द्वार । जिस 
प्रकार एकं ही दरवाजा बाहर जाने भ्रौर भ्रन्दर भ्राने दोनोका काम 
करता है, उसी प्रकार वह एक ही परम तच्व सृष्टि की दृष्टि से शक्ति 
श्रौर सहार की हष से शिव प्रतीत होत्ता है । पूवं ्रध्याय मे इसीलिये 
श्जाम एकाम. कहा था । इस इच्छा शक्ति मे भी किसी प्रकार के 
भेद की सम्भावना नही होने से इसे त्रिगुणात्मिका प्रकृति माननं को 
भरल नही कटनी चाहिये । 


६. श्रज्ञान शक्त श्रात्मा को विषय करते हएˆजड पदार्थो की सृष्ट 
करती है एव पून उसी श्रत्मा को भ्नाधितत करते हए ओव की सृष्ठि 
करती है । वस्तुत दोनो को श्रभिन्नता होने से जीव रौर जगत दोनो 
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तदल्पहीहै। इसी को बीज कहा जाता है) श्रज्ञान ही जीव जगत्‌ 
समस्त सृष्टि का बीज है। कही कही एकम. रूपम. ए सा पाठ मी उप- 
लन्ध होता है । तब तास्पयं होगा कि एक रूप भ्रपने भ्रापको वह्‌ बहुत 
बनाता है । भ्रथवा जो बहुत प्रकारका बनादहुभ्रा है उसको ज्ञान 
शणविति से पुन एक बनातादहै। 

इस प्रकार भ्रावरण रूप भेद शृन्य भ्रविद्या ही उस बीज का स्वरूय 
है, यहु कहकर वह किसं प्रकार नियत्रश करता द, इसे बता दिया । 
भ्रनेकं विक्ञेप वाले श्रकूरोके द्वारा ससार वृक्त को उत्पन्न करने के 
कारण दही इसे बीज कहागया हं । तात्पयंहं कि सारी क्रियां कायं 
करण घात से समवेत है, श्रात्मा से नही । भ्रात्मा क्रुटस्थहुभ्राहूश्रा 
म्रनात्म घर्मो काश्रातमासे भ्रध्यास करके कर्ता, भोक्ता, सुखः, दुख; 
मोटा, दुबला, मनुष्य श्रादि भरभिमानो को करता रहता हु । यह जो 
बहत प्रकार की प्रतीति ह, उसका बीज श्रपने स्वरूप को नही" जानना 
हीह । 

७ श्रनेक प्रकारके भूत भौतिक प्रपच श्रथवा कामना श्रथवा 
ग्रदष्ट ्रादि श्रथवा ब्रह्मा, विष्णु, भ्रादि देव श्रादि मादि उसके बहुत 
रूपे । दुसरी जगह भीवेदमे सं पकघा भवति, चरिधा भवति 
पंचधा भवति इत्यादि कटा गथा हे । एक ही शिव श्रनादिससारमे 
ग्रनेक जन्मो मे सचित, विहित, प्रतिषिद्ध कमं श्रौर उपासनाश्रो कः 
श्रविद्याके हारा करके भिन्न-भिन्चप्रकारकी लहरोका प्रेरक बन 
गया हुं एव उनको भ्रपते से एक सुमभकर उनका भोक्ता बनता हुं । 
टस प्रकार मायाकं द्रवाय एकताके श्रध्याससं चित्‌ धातुमे समष्टि 
श्रौर व्यष्ि कायं करण उपाधि के हार' जीव श्रीर ईश्वर को कल्पना 
होती हौ यही उसका बहुमवन ह । तदास्मानम्‌ स्वय ्रङ्कखूत इत्यादि 
श्रुतिया एव स्वयमेव जगत्‌, भूत्वा प्राविशत्‌ जीवरूपत इत्यादि श्रुति 
इनमे प्रमा है । 
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सामान्य दृष्टि से विचार करने षर तो कष सक्ते है किएकही 
परमेश्वर प्रख्य काल मे श्रपने मे लीन श्रौर उस समयमे भोगभ्रौर 
मोक्त दोनो के प्रति निष्क्रिय, प्राशियो के भोगभश्रोर मोक्तके लिये 
क्रिया सिद्धिकीद्ष्टिसे उन्हे पुन ब्रह्मा विष्णु श्रादि देव, यमभ्रादि 
पितृ गणु एवं ऋषि, मनुष्य श्रादि सूपो को बहुत प्रकार का बना देता 
है । प्रध्यात्मदृष्ठि से कह सक्ते है कि सुषुप्नि काल मे इन्द्रियाः मन, 
प्रादि समी भेद श्रात्मामे लीन होतेह 1 पुन. भोग के लिये जाग्रत्‌, 
स्वप्न काल मे उनकी सृष्टि करदेताहैः, यहु भी बहुधाकरणदहीहै। 

८ इसमे स्वतश्च कर्ता दस पाणिनि सूत्र के द्वारा यह्‌ स्प होत्ता 
है किश्रात्मा यह्‌ सबकरनेमे पूणं शूप से स्वतत्र है । यह बहत रूप 
बननेमे किसी भी प्रकार की परतंत्रत्ताकेवश मे नही होता । इतना 
स्मरण रखना चाहिये कि इच्छाही तत्रहै। श्रत ्रपनी इच्छासे 
जो कियाजातादहै, उसीका नाम स्वतत्रताहै। इच्छा क्यो? यह 
प्रश्न ही मूखेतापृणं है । 

६. ऊपरके श्लोकोमे बताये हुए परमत्माके सभीलूपोका 
सग्रह करने के लिये यह्‌ सवंनाम है । 


१० बुद्धिम स्थित को ही श्राल्मस्थ कहागयाहै। परमात्मा 
हमेशा ही बुद्धि मे प्रकट होता है । प्रत्येक ज्ञान मे बुद्धि वृत्ति भी होती 
है भौर उसमे प्रतिबिम्बित परमात्मा भी होना है । श्रत. प्रत्येक बुद्धि 
की वृत्तिमे वहू वतंमानहै इसप्रकार से उसको जानना उसकी 
वास्तविकता को जानना है। शरीर वस्तुत श्रात्माकाभ्राधार नही 
है क्योकि शरीर मूतं है, तथापि वही परपरमात्मा का भान सम्भवं 
होतादै। जबवचेतनशरीरदही प्रात्माका श्राधार नही तब बाह्य 
मूति इत्यादिके करूप मे श्रात्मध्यानतो सुतरा सम्भव नही है । भरत 
परमात्मा का ध्यान प्रौर परमात्माकी प्राति भ्रपने हृदयमेदहीहो 
सक्ती है । प्रस्य देव्ता इत्यादि की दृष्टि से बाह्य उपासना होता है । 
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परमात्म प्राप्नि के मागं मे खमे हृए पथिको को इसीलिये भ्रनेकं श्रुति, 
स्मृतिः पुराण वचनो मे बाह्य पूजा के परिहयरकी ही विधिं को गई 
है! श्रथवा श्रात्मासे यदा कायं करण सघात साराही ले लिया 
जाये तो इसमे जीव रूप से उसकी श्रवस्थिति माननी पडगी । भ्र्थात्‌ 
जीव कोदही परमात्मा का श्रतीक मानकर जीवमे जो परमात्मा, 
उसकी तरफ दृष्टि करम का विधान है । इस दृष्ठ मे श्रहु इस श्रनुभूति 
के सक्लषोकीतरफदृष्ठिकरनाही इष्टहोता है। 


११ क्रोघ, लोभ, मोह, दभ, राग, देष इत्यादि को छोडने मे 
बडे धेयं की भ्रावश्यकता पडती है । जिन लोगो ने इनको नही छोड 
है, उनके लिये श्रातमदर्थन वेसाही है जैसा जन्माध के लिये सूय 
दशंन। धीरका म्र बुद्धिमान्‌ भी होताह) उस दृष्टि से भ्न्वय 
व्यतिरेक हारा तत्‌ पदाथ श्रौर त्व पदाथं का शोधन करके विवेक 
ज्ञान के द्वारा त्वं पदाथं मे स्थित राग, देष श्रादि दोषो करा परित्याग 
करना तथा उसशृुद्धत्व पदाथंको भ्रनसृत करके ततुत्व हुं । इस 
प्रकारके अ्रलण्डाथंका बोधभी इष्ट ह । जिसमे धेये नही होता, 
ठेस भ्रधीर पुरुष थोडा सा विवेक करके ही उसमे पर्याप्त शुद्ध कर 
लेता है श्रौर व राग्य एकने तक उसमे स्थित नही रहता । ईस प्रकार 
केवत अ्रह के स्थान मेही श्रात्मज्ञान मानना बुद्धि की कमजोरी हं । 
बाह्य पदार्थो मे जिनकी बृद्धि श्रासक्त हे, ढे यद्यपि अपने को पट बुद्धि 
वाला समभने दहै परन्तु वास्तविक दृष्टिसे वै श्रत्यत स्थूल बुद्धि ई 
क्योकि स्थूल ससार ही उनकी बुद्धि का विषयदहं। जो लोग ससार 
समुद्र की महानु लहरो के इरा उत्पन्न काम, क्रोध भ्रादि वेग मे श्रव" 
गमित श्राप्मस्वभाव वाले रहते हुए श्रपनी इन्द्रियो को जीते रहते है 
बे ही वस्तुत धीरहैभ्रौरबेही वेदात वाक्योके श्रवण के अ्रनतर 
श्रपने स्वस्वशूप को समभ पाते है। 
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१२ श्रनु का भ्रथं है पश्चात्‌ । श्रत मनन, निदिध्यासन सहकृत 
श्रवण के पश्चात्‌ पश्यन्ति श्र्थात्‌ भ्रात्म स्वल्पमे स्थित होतेहै। 
यह किसी पदां का दर्॑न नही समना चाहिये परन्तु श्रज्ञान के 
दारा वेदात वेद्य ब्रह्य मु नही दी रहा हं, इसकी निवृत्ति होना 
ही देखने का तात्पयं हं । भ्र्थात्‌ सात्तात्‌ भ्रपरोन्न से यहा मतलब ह्‌ । 


१३ भँ ब्रह्मह्ू इस प्रकारके प्रात्मज्ञानियो को जिन्हे जीव, 
जगत्‌ श्रौर ईश्वर की एकता का ज्ञान स्फुट हो गया ह, उनसे मत- 
लबहे। सब प्राणियोकोभ्रपनेमे श्रौर सब पराणियो मे भ्रपनं को 
जो देखता हं, वही वस्तुत देखता हं । 


१४ नित्य सिद्धकोही यहा शाश्वत कहा गया हुं । उपासना, 
कमंया किसी भी योग भ्रादि साधनसे जोप्राप्र किया जाता हु, वह्‌ 
चरूकि प्राप्न किया जाता है, श्रत नित्य पुरुषाथं नही हं । जहा भासि 
होती है, वहा खोना भी श्रवश्यभावीहे। मैन्रह्मह यह्‌ श्रनुभव 
नवीन प्राप्त नही होता हे, वरनु पले ही सिद्ध ह । श्रत श्रविनाशी 
भ्रनन्दात्मस्वरूप केवल श्राविभूत्त होता हे, उन्पन्न नदी होता, 
इमीलिये उसे शाश्वत कहते है । सामान्य भाषा मे यद्यपि बहुत 
श्रधिकं लम्बे समयसे चले घ्राने वाले पदाथं को शाश्वत कहते है 
परन्तु यह केवल गौण॒ प्रयोग ह । निरतर वतं मानता हौ शाश्वत मे 
मावह । 


१५ यद्यपि श्रनुषरल वेदनीय को लोक मे सुख कहते है एव म्रनु- 
कलता स्वय शोभनाध्यास से उत्पन्न होती है परन्तु वह्‌ सुल शाश्वत 
नही होता श्रत यह्‌ इष्ट नही है। सुषुरप्िमे समग्र कायं करण 
सघात के लीन हो जाने से विक्ञेप का श्रभाव होकर परमेश्वर की श्रनेक 
बारनजो एक्ताक्री प्रप्चिहोतीहै, वहाभी सुखही है । इस सुख 
का स्वरूप समा जा सकता है क्योकि वह सुख भी किसी कारणं 
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ग्रथवा विषयो से उपन्न नही होत्ता। चकि उसमे उव्पतिनही है, 
इ पलिये उसको भ्राविभरूत होने वाला सुख नही कहा जा सक्ता है । 
१६९ श्रनात्मवे्चा भ्र्थात्‌ मै दही ज्रह्महर इसप्रकार की जिनकी 
बुद्धि नही है, उनमे इस सुख का प्रावि्भवि कभी नही हो सक्ता । 
यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण आदि सरूपो के दश्षेनसे भी मुख 
होताहै एव वेकुण्ठ भ्रादि लोकोमे गमनसे भी सुख होता है परन्तु 
वे सब सुख इहलोक के युलसे उत्कृष्ट होने पर मी वस्तुत विषय 
विषयी भाव से सम्बद्ध होने के कारण शाश्वत सुख भो नही है रौर 
ग्रन्यजन्यहीदहै। श्रत यहा केवल्यसुखसे हौ तात्पर्यं है । 


१२ 
नित्यः नित्यानाम्‌ चेतनः चेतनानाम्‌ एकः बहूनाम्‌ यः विद- 
धाति कामान्‌ ।' तत्‌ कारणम्‌ सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ ज्ञात्वा 
देवम्‌ युच्यते सव॑पाशेः ॥ 


य जो । कारणम्‌ = सबके कारण," 
नित्यानाम्‌ = नित्यो मेः साख्ययोगाधिगम्यम्‌ ` = ज्ञान 
निस्य == नित्य, एव उपासना के 
चेतनानाम्‌ चेतनो मेः दारा जाने जाने 
चेतनः = चेतन, वाले१३ 
बहूनाम्‌ = बहुनो मेः देवम == महादेव को 

पक == एक, ` (तथा) ज्ञाला = जानकर^“ 

कामान्‌ = कामनाग्रो को सर्वपशे =-= सारे पाशो से 
विदधाति देने वालादहै\ मुच्यते = छट जाता है"<९ 1 
तत्‌ = उस” 


१ दीपिकयो तु निस्यो निस्यानाम चेतनश्चेतनानामेको बहनां यो 
विदधाति कामान्‌ । तमात्मस्थम. येऽुपश्यन्ति धीरा तेषाम शान्ति. 
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शाश्वती नेतरेषाम ' वदेतदिति मन्यन्ते निदेश्यम. परमम. सुखम. 1 
कथलु तद्विजानीयाम किमु माति न भाति वा । वत्कारणम. सांरुग- 
योगाधिपभ्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशे ` इति उपलभ्यसे । 
काटकश्ुत्यजुरोधेन पटितभिदमिति तु समीचीनदर्म. भाति ) 

२ प्रलय पर्यन्त बने रह्नेके कारणदही जड चेतन जगत्‌ को 
नित्य कह दिया जाता है । श्रयवा न्याय शास्त्र के श्रनुसार श्राकाशः 
काल श्रादि तथा परमाण श्रादि पदां नित्यरहै। उनके ्रनुरोधसे 
इन्हे नित्य कह दिया गया । तास्पयं है कि जिसे नित्य माना गया है 
वह्‌ नित्य पद वाच्य है । कु लोग तो नित्यो नित्यानाम्‌ के बीच मे एक 
श्रवग्रह निकालकर श्रलित्य पदार्थो मे नित्यणएेसा भ्रथं करना चाहते है 
क्योकि वैदात राद्धान्तमे ब्रह्मसे भ्रतिरिक्त सब वस्तु श्रनित्यहै। 
परन्तु वस्तुत बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे कथित सत्यस्य सत्वं इत्यादि 
की तरह यहा व्यवस्था हने से पदपाठ का श्रतिक्रमण करना प्रसाम्प्र- 
दायिक धौर निहतुक है । वस्तुत प्रत्येक शब्दका एक वाच्याथं 
होता है श्रौर फिर उसकी लक्षणाकी जा सकती है। सत्य, नित्य, 
ज्ञान श्रादि पदाथं पहले ससार के पदार्थो मे हो प्रसिदधहोगे जो 
उनका वाच्याथं होगा । श्रन्य सब चीजोके नष होने परमभी भ्राकाश 
षरमाण्‌ श्रादि नष्ठ नही होते, इसलिये स्थायी पदाथ मे नित्य शब्द 
की वाच्या्ेता है । इस नित्य को फिर श्रपरिच्छि्न नित्यता मे लक्षणा 
हो जाती है भ्र्थात्‌ बाकी नित्य परिच्छिन्न नित्यरहै श्रौर परिच्छि्रता 
कात्याग करनेसे जो नित्यता श्राई, बह ख्यां हो गई। यदि 
नित्य पद को ससार के किसी पदाथंमे पहले ख्ड दही नही करेगेतो 
जिसका वाच्याथं ही नही , उसका लध्याथं ही नही बनेगा प्रौर नित्य 
षद निरर्थक हो जायेगा । 


३. नित्य पदार्थो मे नित्यतादेमेका जोहैतु है भ्र्थात्‌ जिसके 
कारणा से उसमे नित्यत्व प्रतीति होती ३, उससे तात्पयं है । भ्रथवा 
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जिन्हे नित्य मानालजातादहै एवबीजमे जो सान्ञात्‌ नित्य है) पर- 
मार्थ॑त जिसका विनाश सम्भव नही + यह्‌ तात्पयं है । 

४ जीवसे तात्पयंहै। प्रमात्तामे चेतनताकी प्रतीति होतीहै 
परन्तु वह्‌ नित्य ज्ञान स्वरूप नही है क्योकि सोपाधिकं हैँ । अथवा 
चेतन से बुद्धि इत्यादि लिग शरीर काग्रहणदहै जो लोकमे चेतन की 
तरह समभे जते हे । 


५ जिसके बिना प्रमाता, बुद्धि इत्यादि किसी मे भी चेतनता की 
प्रतीति नही" हो सकती, उस तत्तव से तात्पयं है । शअ्रथवा जिसे चेतन 
समभा जाता है उनमे यह्‌ साक्ञात्‌ चेतन स्वरूप है । जिस प्रकार 
दूसरी जगह्‌ भधराख का धा कहा गया है, उसी प्रकार यहा सममना 
चाहिय । 

£ ब्रह्या से लेकर चीटी पयन्तं एव हिमालय से लेकर प्राकाश 
प्यंन्त इन सबमे वहु एक विद्यमान रहता है । देव, जीव श्रादि सबका 
बहुत्व यहा विव्जित है । भ्रथवा एक बहनां कामान्‌ विदधाति एसा 
्रन्वय कर लेना चाहिये श्र्थात्‌ वह एक देव ही बहुत से जीवो की 
कामनाभ्रोको पूरे करतादहै। सभी जीवोकी कामनाश्रों को पणं 
करने वाला वह एक परमत्माहीदहै, चाहे वहु रसगुट्ला श्रादि 
श्रध्यस्त रूप लेकर कामना को पूणं करे भ्रभवा शात वृत्ति को कामना 
रहित श्रवस्या मे लाकर के। 

७. श्रमिन्न श्रह्वितीय तत्तव । श्रथवा नित्योमे जोनित्यदहैः वही 
चेतनो मे चेतन है, इस प्रकार अन्वय कर लेना चाहिये | नित्यत्वेन 
चेतनत्वेन परतिपन्नानाम्‌ अयम्‌ नित्यश्चेतनश्च इति पक । तात्पयं है 
किं जड पदार्थोमे जो सत्तारूपसे नित्यदहै, वही चेतन षदार्थोमे 
चित्ता रूप से नित्य है । सत्ता भ्रौर चित्ता का भेदनही है। 

८ जिसकी कामना की जाये उसे काम कहते हँ । काम्यन्त इति 
कामा. भ्रतकरणामे सुख के प्रतिविम्बको हौ कामना कहे है। 
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पुण्य के कारणा परमात्मा जीवको इन सुख प्रतिबिम्बो को देता है, 
तात्पयं है कि सुखाकार वृत्तिमे चतनके प्रतितिम्बसे ही मुव 
पता का भान होता है । श्रत उसके बिना सुणाकार वृत्ति भी सुख- 
रूप नही बनं सकती । इसीलिये उसे सुख देने वाला कहा । ग -वा 
जिनकी कामनाकी जये एसे भोगोकोभी काम कहू दिया जाता 
ठै । परमेश्वर ही जीव को सुख-दुख प्रद मोगोको देता है । केमंफल 
प्रद्यता परमात्मा है, यह्‌ तात्पयं है| 

६. क्रम सृष्ठिमे पृण्यपापके भ्रनुसारदेतादै एव श्रक्रमसृष्टिमे 
स्वेच्छा से, दोनो का यहा ग्रहण है । पापपुण्यके कालमेभी वहु 
स्वतत्र होकर देता है पाप पृण्यतो निमित्त मात्र है । मरत. स्वतत्र 
कर्ता सदादही सिद्धहं। 

१० तत्‌ यह्‌ ब्रह्य का नाम है । श्रथवा भ्रति प्रसिद्ध होने से उस 
तत्‌ कहा जाता है । 

११ जगत्‌, सृष्टि स्थिति, सहार सबका वही कारण है । श्रत 
ब्राको सब कमा कापर श्रौर कभी कारण होतेह । वहु केवल कारण 
ही दहै, कायं केभौ नही होता । जगत्‌ रूपी कायं से ईश्वर षूपी कारण 
का श्रनुमानहोतादहै। इस प्रकार कायं को देखकर कारण का चितन 
करे, यहु भी कहना यहा इष्ठ है । 

१२ सांख्य च योगश्च सांख्ययोगो ताभ्याम्‌, श्रधिगम्यम. इति 
यावत्‌ । 

१३. वेदान्त महावाक्य तात्पयंज्ञान से उत्पन्न होने वाले मे ब्रह्म 
हु इस श्राकार वाले को सम्यक्‌ ज्ञान कहते है । साख्य का भ्रथं चम्यक्‌ 
ज्ञान होता है एव इसका साघन श्रवण, मनन, निदिध्यासन योग कहा 
जाता है । तात्पयं है कि साख्य प्रौर साख्य के लिये किया हरा योग 
इनके द्वारा परमात्मदेव को जाना जाताहै जो बोधैकरसहे। 
प्रथक्म जिस विज्ञान के द्वारा श्रात्मतत्तत भली प्रकार ख्यायते 
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ग्र्थात्‌ प्रख्यान क्या जातादहै, वह्‌ साख्यहै। एव इष विज्ञान हपी 
फन कोवैदा करने वालि शम, दम, प्रादि एव कर्मानुष्रान पादि साधन 
योगहै। इन दोनोके द्वारातरै त्रह्मह इस प्रकार अधि ्र्यात्‌ 
्रथिकलू्पसेया अतिशय रूप से गम्यम्‌ श्र्थात्‌ साक्तात्‌ ज्ञान होना 
सम्भव है । कही कही साख्ययोगाभिपन्नम एस्राभी पाठ मिलता 
। श्रथेतोवहामी प्राय एसाहीहै। परमात्मा की लद्दयाथंताप्रो 
का सुनते सुनते कर्द बार यह्‌ शकाहो जाती है कि वहु जब किसीभी 
प्रमाण का विषय नही , तब मुमुक्षा न्यथंदहै। श्रत इस पदके द्वारा 
कटाजारहाहि किं शाब्द प्रमाणसे ब्रहयाकाररूपिणी अ्रतकरण 
वृति उत्पन्न होती है) यद्यपि भ्रात्मा कभीभी षट, मुख अदिकी 
तरह शब्द व श्रन्य किसी प्रमाण का विषय नही बनता, इसमे साघक 
मे मूमुक्ञाके प्रति च्ड भ्रास्था उत्पन्न करना श्रुति का तात्पर्यं है । 
गीतामे इसी श्लोक कै श्राघारपर वकम सास्य चयोगशचं कहा 
है । इसके भाष्यमे सवज्ञ शकरने स्पष्टकियादहै कि साख्यज्ञानदहै 
एवे योग उसका उपाय। श्रत ज्ञान प्रापि के उपायसरूप सेश्चपने 
समग्र कर्मो काईश्वरमे समपंण करनारूपी योग का साधन करने 
से फल मिलता है । 
१४ मेहोज्ह्यहन इस प्रकार का श्रपराक्षज्ञानदही यहाइष्रहै। 
१५ श्रविद्या; काम, कमं रूपो पाशोसे। 
ससार एव उसके बीज का बाघहो जाता है । वेदान्त शाक्ख 
मे मुक्ति किसी चोजकी प्रापि नहीदहै वरद भ्रज्ञान बघनका छट 
जाना हो सुक्तिहै। विचारशील देखेगे कि वस्तुत मुक्तिका तात्पयं 
छटना ही हृश्रा करता है । इसलिये बौद्ध, नयायिकः वेशेषिक, साख्य 
एव योग सभी श्रज्ञानसे दटने को ही मोन मानते ह । श्रज्ञान ज्िसि 
विपय का है, इसको लेकर कुछ मतभेद है परन्तु श्रज्ञान सी निवृत्ति 
ही मोत्नदहै श्रोर उसका साधन केवल ज्ञान है, इसमे क।ई मतभेद 


नही है। 
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१४ 
महेश्वर के विधय मे ध्वनित स्वय प्रकाश कां स्पष्ठ करते है - 
न तत्र श्यः माति न चन्द्रतारकम्‌ न इमा विच्युतः भान्ति कतः 
अयम्‌ अग्निः । तम्‌ एव मान्तम अनुभाति सवम. तस्य 
मासा सवम. इदम. विभाति । 


तश्र = उस (परमात्मा) के विषय | श्रग्नि --श्रग्नि 
मे, | कुत = कहा से (प्रकाश करेगी) । 


सूर्यः = सूयं तम्‌ = उसके 

नन्प्रकाश नही एव ही 

माति = करता हैः? भान्तम्‌ = प्रकाशमान होने प्र 
चन्द्रतारकम्‌ = चन्द्र एव तारे भी | सर्जम्‌ = सब 

न= नही (प्रका करते), | श्रलुभाति= प्रकाशित होता है । 
इमाये तस्य ~= उसके 

चिद्यतः == विजलिया भीः मासा-प्रकाश सेः 

न=प्रकाश नही टृदम्‌ = परिदश्यमान 

मान्ति करती सवोम्‌--सभी कुछ 

द्यम्‌ यहः विभानिनप्रतीत होता है} 


१ वस्तुश्रो मे विचित्र शक्तिया देखी जाती है । काल एव निमित्त 
म्नादि के सयोग से वही वस्तु तरह-तरह के फल देती है । जैसे सूर्य के 
प्रकाशसे सब देश प्रकाशित होति है परन्तु उसी सुयके प्रकशिसे 
चन्द्र इत्यादि की प्रकाशता घट जाती दै एवं वड्‌ घट पट भ्रादिका 
प्रकाश करने मे श्रसमथं हो जाता है श्र्थात्‌ सूयं का प्रकाश एकं तरफ 
तो श्रप्रकाशमान पदार्थोको प्रकाशित करतादहै एव दूसरी तरफ 
प्रकाशमान पदार्थो को प्रकाशहीन करताहै। सूयं के इबने पर पून 
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चन्द्र श्रादिस्वय प्रकाशवलेभी होजतेहै भ्रौर घटश्रादिका 
प्रकाश भी करने लगते है । इसी प्रकार म्रात्मामे, जोकि स्वय प्रकाभ 
हे एव वाणी श्रौर मनसे श्रतीत है, श्रात्माकार वृत्तिमे प्रतीय- 
मानता हीभ्रा जाती है । यदि कोई शका करे कि फिर सृयंप्रादिभी 
उसको भ्रात्माकार वृत्ति बनने पर प्रकाशित करने मे समथं हो जाये, 
तो उसको निवृत्ति के लिये यह्‌ स्पष्ठीकरण है । श्र्थात्‌ श्रात्माकार 
वृत्तिमेज्रह्यकाही प्रकाश प्रकाशित हो सकता हैः उसमे सुय श्नादि 
प्रकाशो की को भ्रावश्यकना नही है । तात्पयं है कि स्वप्रकाश ब्रह्म 
मे दुसरे प्रमाणो का कोई श्रवतरण नही बन सकता । 


२ सबसे भ्रधिक प्रकाश वाला होने से सबका भ्रवभासकदहै। 
श्रत इसको ही सवंप्रथम कहा गया । चन्द्र, ग्रहु श्रादिमेतोशसीका 
प्रकाश दहै । श्रत श्रगेके सब पदतो कमुतिकन्यायसे ही सिद्ध है, 
इमका रहस्य यहु ह कि सुं जड पदार्थो का प्रकाशकै एव नेत्र 
ज्योति के द्वारा उपकृत होकरके ही प्रकाश करनेमे समं टै । पर- 
मात्मा नेत्रज्योत्ति का भी प्रकाशक है एव चतन होने से जड प्रकाश 
सापेचय नही ह । फिरमभीलोकमे सूयं की प्रकाशता को देखकर ही 
उपासना समुच्चय मे सूयं को हिरण्यगभं का प्रतीक मानकर परमेश्वर 
रूप से उपासना का प्रतिपादन किया गयाहं। जोसुयको देखताहै 
एव जो मेरी श्राक्षमे है, एक है इत्यादि उपासनाये इसमे प्रमाण है । 
यश्चायम्‌. पुरुषे यश्चासावादितंये स एक । तात्पय है कि यद्यपि सूयं 
के प्रकाशसे ससारके सारेही रूप प्रकाशित होते है परन्तु सूर्यंका 
प्रकाश्च स्वय श्रपने को प्रकाशित करनेमे समथं तही भ्र्थातु स्वय 
नही जानता 1 परन्तु श्रात्माका प्रकाश सबको प्रकाशित करते हुए 
प्रपने को भी प्रकाशित करताहै) 


३ सबका भ्रविषय होने से, सबका भ्रात्मादहोनेसेएव खूप प्रादि 
रहित होने से ब्रह्म को सूयं प्रकाशित नही कर सकता । श्रपने योग्य 
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सब चीजोकाप्रकाश कर्ता है परन्तु स्वय धये का प्रका परमात्मा 
के श्रघीन है! सूयं स्वय श्रपनी महिमासे प्रकाश नही करता) 
इमलिये जिसको महिमा से वह्‌ प्रकाश कर रहा है उसको वह्‌ प्रका- 
शित केसे कर सकना है । 

८ प्रत्यत मेघमण्डल मे भ्थितनीलम्रादि वणं वाली एव्र जिमी 
प्रभा क्षणिक होती ह । 

५ भूमिम प्रव्यक्त होने वाली श्रभ्नि होने उसे श्रयम्‌ कहा 
भ्र्थात्‌ जो हमारे हारा उ^पन्न की जाती है, 

६ जबदेवलूपमेसे श्न्ञान सूयं चन्द्रही उसका प्रकाश नही 
कर सक्ते तो हमारी निमित श्रग्निकातो क्या कहना । लदुटुश्नोमे 
जलने वाली बिजली भी हमसे उत्पत होनेकं कारण श्रग्नि “द 
वाच्यहीदहै, 

७ प्रत्यक्तभ्रादि परमाणौ से निरयेक्त स्वय प्रकाशसरूप होने स॑ वहू 
स्वप स्वय ही प्रकाशित होतादहैः यह्‌भावदहै) तात्पयंहैकि सारे 
जगत्‌ के प्रकाशित हीने से भी पहले वह दीप्र होताही है । श्रात्माके 
प्रकाश के बिना प्रौर कोई प्रकाश सम्भव नही ह! जिस प्रकार जनल 
या मशाल श्रम्निके स्योगसे भ्ररिनिको जलाने पर जलाने वासी 
प्रतीत होती ह, यद्यपि जल या मशाल स्वय जलानेमे समथे नही 
है, उसी प्रकारे सभी वृत्तिया उस ज्ञानरूप श्रात्मा के द्वारा सम्बन्धित 
होकरही जाननेमे समथंहोतीदहै। श्रत उसके बाददही उनका 
प्रकाशं होता है, यह्‌ स्फुट है । श्रनुभाति का तायं वास्तविक दृश 
सेतोयहीदहैकि यद्यपि सब चीजोका प्रकाश करने बाला श्रात्मा है 
परन्तु वृत्ति मं श्रध्याप्तिके कारण हमे वृत्तिएेसा करते हुए प्रतीत 
होती है । वृत्तिमे भ्रत्माका प्रष्यास स्वरूपाघ्यास नही, वरन्‌ 
संसर्गाध्यास है, यह ब।त दूसरी है । सूयं चन्द्र श्रादि उसका प्रकाश 
नही कर सकते । इससे जो उसको भ्रव्य॑त त मरूपता प्रतीत हो सकती 
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थी, उसको इन्होने दूर कर दिया! भ्र्थात्‌ सूयं श्रादिका ्रविषय 

हरा हश्रा भी वह्‌ प्रकाशकूपही है। जिस प्रकार राजाके जने पर 

उसके श्रनुगत भृत्य श्रादि श्रनुगमनकरतेहीहै तो फिरराजाका 

गर्मनतो स्वनत्रस्पष्रहीहै। इसी प्रकार श्रात्माके प्रकाशं करने पर 

सये श्रादिका प्रकाशदहोताहै तो वह्‌ स्वतच प्रकाशकै, इसमे 
हना ही क्या) 


८ संयंश्रादि जडोका स्वत॒त्र प्रकाशक रहो एव श्रात्मा चेतन 
प्रकाशक रहो, इस प्रकार दोनो की समानता प्राप्न हीने पर क्हाजा 
रहादहै कि सूर्यं श्रादिका प्रकाश स्वतत्र नही हं श्रथवा यदि 
सूर्यं श्रादिका प्रकाश वहुकर स्कताहैतोजडोकाभी सीधा 
प्रकाश वहू कर दैवे, इयकी निवृत्ति के लिये कहाजारहादहैकि ग्द 
सूय श्रादिका प्रकाशकदटै एव सुयंश्रादिके द्वारा बाकी सवका 
शक है । 


६ ब्रह्मके बोस व्याप हृश्रा हृभ्रा ही । दीप्या वद्बोधन्य- 
च्न्यातात्पयं है कि प्रकाश्य शरीर प्रकाशकं सबको ही वह्‌ श्रपनं ज्ञान 
से प्रकाशित कर देता हं चाहे वह्‌ सूयं रादि हौ श्रयवा प्रत्यन्त घट; 
पट, श्ादि इन सारे दिव्य प्रकाशौ का स्वतन्न प्रकाशक होने से किमी 
भी भ्रकार की भेद शका व्यर्थं ह । यदादित्यगतम्‌ तेजो जगत्‌ मास 
यतेऽख्िलम. इत्यादि गीता भी यहा उदाहूरणीय ह । 


१० सारे जगत्‌ के भ्रवभासके पूरवंही वहु विभात होताह, 
उसके साथ एकता का श्रध्यास करकं ही भास के श्राभास्ति को श्रादित्य 
भ्राष्द प्राप् करतेहै एवं फिरश्रागे प्रकाश करतेदहै। भ्त परमेऽ्वर 
क भास मे परिमितता नही हं । स्वरूपभूत चेतन्य प्रकाशसे सारा 
जगत्‌ विभात होता है, यह इस मंत्र का रहस्य ह । येन सूयेस्तपति 
तेजसेद्ध रत्यादि वाक्य इसमे प्रमाण है । 


9.1 श्वेतारवतरोपनिषद्‌ 
९१५ 
परमात्मा कारूप बततिहि - 
एकः हसः सवनस्य श्रस्य मध्ये सः एव अग्निः सलिले 
सन्निविष्टः । तम. एव विदित्वा अति म्रस्युम. एति न्‌ अन्यः 
पर्था विद्यते अयनाय ॥ 


णक्‌ = एक | श्रग्ति = भ्रग्निहै* (तथा) 

हस हस खूप परमात्मा | सलिले जल मे 

छस्य = टस सन्निविष्ट ~ घुसा हृश्राहे' 
यवनस्य = भुवन के तमेव | = तीसरे श्रव्यायं 
मध्ये =मन्यमे रै, यनाय । के श्राव्वेमत्रका 
स वहः उत्तराद्ध देख 
एव्‌ = ही | लीजिये | 


१ हति भ्र्थात्‌ नष्ुकरतादहै, नघनके कारण श्रविद्या श्रादियो 
को, प्रत उसे हस कहते है । श्रथवा श्रात्मज्ञानसे भेदकोनश्र करता 
है । श्रत उसे हस्त कहु दिया भ्रथवा जाग्रत्‌ कौ नष करके स्वप्नमे 
जाता रहै एव स्वप्नको नष्ठ करके सुपुप्निमे जाता प्रतमे उसको 
भी नष करके मै ब्रह्यह इस प्रकारके ज्ञान फलक पर श्रारूढ होकर 
म्मपने श्रात्मस्वन्प को ढाक्ने वालेद्रत श्रसमके कारणा श्रविद्याको 
तठ करके प्रयग भावक्ोजातारहै, श्रत उषेहस कहा गथा । उसमे 
किमी भी तरह का सजातीप, विजातीय स्वगत भेद नही है, यह्‌ प्र त- 
पादन करने के लिये एक पद दिया गया है । तात्पयं है कि सूये भ्रादि 
प्रकाशकोका सजातीय विजातीय स्वगत भेद देखा जाता, श्रत 
प्रात्मामे भी प्रकाशक होने के कारण इसकी प्रापि कराई जा सकती 
थी, परन्तु एक पद से उसकी व्यावृत्ति करके हस पद से उसकी 
व्यवस्था बनगई किं दूसरे प्रकाश इस प्रकारके हस नहीहै। 


पष्ट अध्याय ४९ 


२ इससारे विश्वमे उसके सिवाय भ्रौर कोई हस्त नही है । 
भावन! को तालाबकी तरह समभ लेना चाहिये जरो तालाबमे 
हस ही एकमात्र शोमा होतीदहैः व्सेही इस भावनाकी शोभा 
उसएकहससेहीदहै। एकमात्र परमात्माहौ इस जगत की शीमा 
है । श्रथवा इस प्रव्यक्त सिद्ध भावना प्र्थाति कमफल रूपी पदार्थो मे 
एकमात्र वही प्रतीत होता है । तात्पयं है कि कमंफल के श्रनुस्ारजो 
भी पदाथं भोगम श्राताहै, वह्‌ भावनाया लोक कहा जाताहैएव 
उस कर्म फल के भीतर वास्तविक हृष्ठिसो सतृरूप प्रमात्माही एक 
मात्र स्थित्त होता है। श्रथवा कमफल को देखकर कमफल दाता स्प 
से हृसेश्वर का पता लग जत्रा है। उसमे सिन्न श्रौर कोडई त्रैलोक्य 
मे कमफल दाता नही है, यह्‌ भाव दह । 


३ चंतन्यकी श्रग्ति श्रौर जलमे विशेष सच्चिधि रहतीरहै, 
सको बततने वाला श्रगला वाक्यहे। प्रायश सभी मत-मतातरोमे 
यातो दीपक, सूयं, श्रभनिभ्रादिरूपोकी प्रधानता होती है श्रथवा 
करप, तालाब इत्यादि जलो का धाक दृष्टि से श्रत्यधिक उपयोग होता 
है । हिन्दू धममेतो गगा इत्यादि नदियोकौो परमात्मरूपता पर 
बहुत ही श्रधिक बल दिया गयादहै। प्रत्येक पूजनके प्रारभमे जल 
ग्रादि का प्रयोग किया जाता है । वस्तुतस्तु प्रग्नि रद्रहै श्रौर जल 
नारायण, तथा हिन्दू घमं नारायणं श्रौर शद्र कै भ्राधार पर ही ग्रथित 
है । श्रन इममे किसी न किसी प्रकार की विशेष शक्तियो को मानना 
ही पडताहै! एेसालगताहै किश्रग्निया सलिलमे परमत्माको 
रु हुई हुई शक्ति समाविष्ठहै। श्रथवा परमात्मा रद्र होकर इनमे 
प्रविष्ठ हातादहै। 


४ यहा प्रघान सू्पसं पर्मात्माके रद्र रूपका ही विस्तृत 
वणंनहोनेके कारण शद्रह्प श्रग्निको समानाचिकरणके द्वारा 


४६ श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ 


कहा जारहाहं एवं संलिलमे भ्र्थात्‌ नाराथणमे श्रतर्यामीषलूपसे 
कहा जायेगा । 


परमेश्वर भ्रगिनि की तरह होने से यहा श्रभ्नि कहा गया ह । जैसे 
लकडी मे श्रग्नि तिरस्कृत होती हं परन्तु फिर भी लकडी मे रहती है 
श्रोर मथनेके दारा प्रकट हो जाती है । प्रकट होकर श्रपने को त्तिर- 
स्कृत करने वाली लकड़ी के टुकडो को जलाकर उन्हे भ्रपने निज 
शरीरकेषशूप मे बनादेतीह । इसी प्रकारभ्रविद्याके द्वारा तिरस्कृत 
हृभ्रा हृश्रा, श्रविद्या मे श्रनुगत परमेश्वर उत्तरावर श्ररणिस्थ गुरु शिष्य 
के मघषं रूप मथन से श्रवण, मनन श्रादि जन्य सम्यक्‌ ज्ञानफलक 
मे श्रारूढ हश्रा हुप्रा श्रपने तिरस्कार करने वाले श्रविद्या तत्तको 
जलाकर श्रपने प्रद्धितीय स्पमे स्थिर कर नेताह उसीलिये इमे 
प्रगिनि कहु दिया गपा) 


४ सब पदार्थो मे स्वरूप स्फुररप्रद हृश्र' हृ्रा भली प्रकार घुसा 
हृश्रा होने से उसो स्लिविष्ठ कहु देते है । परन्तु उन श्रविद्या तत्कार्यो 
से वह्‌ सस्पुष्ठ रहता हं 1 यहा पर सलिल से नारायण का प्रहण होनें 
से सगुण ब्रह्म इष्ट हं । तास्पयं हं कि सगुण ब्रह्ममेही वह निगुण 
ब्रह्म प्रविष्ट हुश्रा हुश्रा उसके स्वरूप को सिद्ध करता दहु । वस्तु 
तस्तु एक ही ब्रह्य सगुण प्रौर निगुण उभयसूपमे प्रतीत टाताहं । 

श्रथवा जलो का जनक तेजखूप होने से श्रग्नि कारण एव 


सलिल ब्र्थात्‌ जल कायं । म्रत्त कारण श्रपने कार्यंखूपमेप्रविष्टहु, 
यह भावहं । 


६ नान्यो हेतविद्यत इंशनएय इति दीपकायाम्‌ । उसमे भिन्न कोई 
भी कारणा खूपनहीहुं जो मोक्त देने मे समथ हो) ईशनाय का प्रथं 
ईश्वरत्वाय प्र्थात्‌ मोक्त देने मे ईश्वर श्रथवा समथ, यह्‌ भाव हं | 


वष्ट अध्यय ४ ५५५७ 


१६ 

सः विश्वढरत्‌ विश्ववित्‌ आत्मयोनिः ज्ञः कालकारः गुणी 
सर्नवित्‌ यः । प्रधानकतत्र्ञपतिः गुणेशः संसारमोक्षस्थिति- 
चंधहेतुः ॥ 
य॒ जो सर्ववित्‌ = सवंवेत्ता एव 
विश्वत्‌ रासार बनाने वालाः, | गुरेश = गुणो का ईश्वरः 
विश्ववित्स-समार को जानने | स = वहु 

वाला२, | पचानक्ञे्नङ्पति = प्रकृति भोर 


आत्मयोनि. न=स्वय ठै म्रपना ओव कापत्तिहे 
कारणः, | (तथा) ` 
ज्ञ = ज्ञानस्दरूप, | ससारमोक्चस्थतिवंघहेतु =सम।र्‌, 
कालकार = कालकाः" | मोक्ल, स्थित्ति ग्रो 
गुणी = गुणी, | वधका कारणदहै। 


१ सवं वेदातो मे प्रसिद्ध विशेषणो कं द्वारा उसके गुणकर्म का 
प्रतिपादन क्याजारहाहं। 

२. श्रपनी माय! से विश्व का विनिर्माणं करता हं, यहु भावहं | 

३ सान्ञी होने के कारण श्रपरोक्रूप मो सबको जानता हु । 

ख सुर, नरश्रादि शरीर श्रात्मा कहा जा सकताहं, उनका 
कारण होने से उसे भ्रात्मयोनि कहा 1 श्रथवा खुद ही (श्रात्मा) सब 
का योनि हनं से श्रात्मयोनि हं । ्रथवा श्रात्मा ग्रौर योनि एेसा इन्द्र 
समास कर तेना चाहिये ) श्रात्मा भ्र्थात्‌ श्रह पद का वाच्य प्मौर 
लच्य प्रत्यगात्मा । तथा योनि श्र्थात्‌ जगत्‌ का कारण रूप ब्रह्य पदं 
का चाच्यश्रौर लद्य । यवा प्रात्माका अ्रथंह श्रत करण, समष्टि 
ग्रत करण ही ज्ञान, क्रिया शक्ति वालः हिरण्यगभ हुं । उसकाभी 
वह कारणं । मबकाश्रात्माभमी दहं भ्रौर सब्रकायोनिभी ह्‌; यह्‌ 
क्रथं भी सम्भवहुं । 


४५८ श्वेतादवेतरोपनिषट्‌ 


५ घट, पट श्रादि ज्ञान कालमे ग्रस्त होतेह । श्रत ज्ञान रूप 
हनि से यहुभी कालस ग्रस्त होगा, इस शकाकोदूर करने के लिये 
कह्‌। किं वह्‌ काल काभीवनानेवालाहोनेसे कालका भी नियामकं 
है । श्रथवा जल की तरह यज्ञ, दानश्रादिके दइाराजो ग्रत कर्ण 
स्वच्छहो गया है, उसमे वेदात वाक्य के श्रखण्डाथं रूपी सम्यक्‌ ज्ञान 
फलक पर श्रारूढ भ्रविद्या तत्कायं को जलने वाली रग्नि जिस प्रकार 
प्रविष्ठहतीहै एसा समभ लेना चाहिये । 

९ माया शक्ति खूप गण वाला श्रथवा श्रपहतपाप्मत्वादि 
गख वाला । साख्य प्रक्रिया को स्वीकार करने पर तो सत्त्व, रज, तम 
इत्यादि गुणो का भ्राश्रयहै। कालकार. कहने से काल, श्रग्निरद्र 
इत्यादि का ग्रहण सम्भव था) श्रत गुणी पद देना श्रावश्यक था। 

७ यदिगणाका श्रश्यहै तो कोई विशिष्ठ जोव होगा, इस 
प्रका की तिवृत्तिमे कृते हे कि वह्‌ सवेज्ञ है । यहा सवेवित्त्व प्रयोग 
उपचार नही माना जा सकता क्योकि पहले विश्ववितुकेद्राराही 
इसको कहु दया गया था। श्रत दोबार कहने का तात्पयं ही यह्‌ है 
कि वहु वस्तुत सवंज्ञ हू । चतन्य ज्योति स्वत्पतोव्टहैही, यहुज्ञ 
पद से कह गया । 

८ जहाकहीमीजोकृद्धंमी गख पाया जाना है उन सब गणो 
का शासन करने वालावहीदहै। 

€ जो ऋग्‌ प्रादि विदयाग्रो का एकमात्र श्रषिष्ठान है एव उनका 
प्रवत्तंक है| 

१० प्रधान भ्र्थात्‌ माया एवं त्तेत्रज्ञ प्र्थात्‌ जोव, इन दोनाका 
पत्ति है भर्थात्‌ मालिकमीहैग्रौर पालन करने वाला भी है । तात्पयं 
हैकिमाया प्रौरजीव यदि स्वतत्रहोतेतो प्रयुक्त सभो विशेषसु 
परमास्मामे वास्तविक नहो हो सक्तेथे) प्रत इसके द्वारा बता 
दिया कि वह्‌ स्वतत्र नही ; वरन्‌ उनके शसनमे ही चलताहै। 


चुध्ु अध्याय ४१६ 


प्रथवा जो प्रधान हो, तेत्र होश्रौरपतिदहो, एेसाहच्र समास 
कर लेना चाहिये । भ्र्थात्त वंह शिव ही प्रकृति रूप मे भी भातत होता 
हे, जीव रूपमे भीभ्रौर ईशवरसरूपमेभी। भ्रवतको स्वहूपप्रद 
श्रथवा श्रषिष्ठानल्पसे शिव कहा जायेगा एव चचेत्रज्ञ को बिभ्बस्प 
सृ । बिम्ब होकर उष प्रतिचिम्बका साधकं, 


११ सारभ्रादिचारोका कारणा वहु ्रकेलाही है, यह्‌ भावदहै। 
तत्पये है कि यह्‌ शका हो सकती थी किं बधघमोक्त स्थिति का कार 
जोहोतादै वही वस्तूत निरकूश नियता होतादहै। श्रत इनका 
नियता न होने पर उसका नियतत्वं वास्तविक नही है। ससार 
पर्थात्‌ एक शरीरसे दूसरे शरीरमे सरकना; जब तक महीप्रलथः 
नही होता तब तक विश्व के पदार्थो का कारण सू्पसे हमेशा विद्य 
मान होना स्थिति कहा जाता है। मोक्त श्र्थात्‌ श्रविद्या निवृत्तिकं 
ठय स्वस्वरूप का श्रविभवि हो जाना, बध श्र्थात्‌ श्रविद्याके 
कारण स्वातत्य का भानन होना । 


जोवकीद्ृछठिस पहले कषा । ससार जीव ही है एव जिसको वहं 
चाहता है वह घत्तारसे मोक्ञहै। श्रत इस द्रन्को इकट्ठा रखा 
गया । जब तक स्थिति है तव तक बधन है । महुप्रलयमे श्रथवम 
व्यष्टि दृष्टया सृषुप्नि मे विश्व की स्थिति नही हैतोदु-खकाभीश्ननु- 
भव नही है एव उससे मृक्त होने को इच्छा भीनहीहे। अत इनः 
दोनो को एकत्रित रखा गया । तात्पयं है कि भ्रघ्याप्न श्रौर श्रधिभूतं 
पदार्थोमे मे भ्रौरमेरा श्रभिमान ससार टै तथा श्रानन्दात्माके 
प्रभिव्यक्ति मोक्तदहै। इसके बाद भी लेशाविद्या स्थित रहती दै । 
उसको भी स्थित्ति पद से सम्राजा सकता है । उसके नष्ठ हो जने 
पर ससार बध सवंथा समाप्र हो जाता! प्रज्ञात श्रह्यही सक्तारः 
बध भ्रौर स्थितिका हितुदहै। एव ज्ञात ज्रह्यही मोत्तकाहेतु है। 


४६० एवे तारवतरोपनिषद्‌ 


उसमे भी ससारकेहैतुरूप अज्ञानसे बधनकाहैतु हं एव श्रज्ञात 
षप से उस ससारमे स्थिति हना स्थिति रूप वाला बधघनकाहैतु 
हे, यह्‌ भावहं। जब सस्कारश्रविद्याका मी श्रपने कार्यो केसाव 
प्रारन्ध समाप्िपर शरषहोजातादह फिरकभीभी उसंक्रा उत्यान 
नही होता । जैमे श्रहुत्ता ममता श्रौर श्रभिमान की दृढता ही ससार 
बन्धह्‌, जो श्रपनी श्रनदह्पनाके ज्ञानमो रहित्त होने पर प्रकट 
होता हं एव मं मुखी, मेदुंखी प्रादि प्रत्यय सतान सामान्य बघनडे 
उसी प्रकार नण्राविद्या की निवृत्तिद्ो जाने पर मोत्तको स्वितिह्‌ 
ग्रोर लेशाविया की स्थितिकालमे मोक्तं का धनुभव । इसी प्कारमे 
मौक्त को स्थिति, बध की स्थिति, ससार कीं स्थिति, ससार काव 
ग्रादि सब प्रकारसे इस समास कानियाजन कर लेना चाहिये} 
१७ 


सः तन्मयः हि श्रमृतः इशसंस्थः ज्ञः सनगः भुवनस्य अस्य 
गोपा । यः ईशे अस्य जगतः नित्णय्‌ प्यनश्नन्यः हेतुः 


विद्यते ईशनाय ॥ 

स वह्‌ यनत्जो 

तन्मय = विश्वरूप, ' इशे = शासन करता 
अभत रमर, रस्य -= (वही) इस" 


इशसखस्थ २ = शासकरूप स भली जगन = जगत्‌ का 
प्रकार स्थितः नित्यम्‌ नित्य“ 


ज्ञ == जानरूप, , एवही 

सषोगः = सवंव्यापक,° ईशनाय = शासन करते के लिये" 
शमस्य == दसं परिहश्यमान विद्यते = होता है । 

भुवनस्य न=भुवन का~ न्य = उसे भिन्नः 

गोपा = रक्तक है, हेत =काईकारण 


हिन क्योकि न= नहीदं 


प्र अध्याय ५९१ 


१ यदिप्रघानभ्रौर चेत्र का पत्तिहै तो उनसे मिच्च होगा, इस 
षकराको हटाने के लिये वह्‌ प्रसिद्ध ईश्वरदही हैः इन सवका शापक 
भीटहैएव इन सवक्रारू्पमभी है, यहु कहने का तात्य है । 


२ तत्‌ भर्थात्‌ प्रधान एव क्तेत्रज्ञ। मयट्‌ यहाविकारलूपमेके 
लना चाहिये । भ्र्थात्‌ प्रधान भ्रोर क्तेत्रज्ञ उसका माया से विकृत कूप 
है 1 श्रथवा तत्‌ ब्रह्य का वाचक होने से ईश्वर ब्रह्ममय है । भ्रथवा चौद 
हवं मत्र मे कहे हुए तस्य भासा का परामशं करके वह ज्योतिमंय है; 
यहु कहा जा रहा हि, भ्रथवा मयट्‌ का श्रथं प्राय कर लेना चाहिये । 
व्यश जगत्‌ मे पचकोषमय हने से वहु तन्मय कहा जायेगा । श्रथन 
पच॑कोश प्राय होने से वह्‌ तन्मय कहा गया । समष्टि दृष्टि से व्यवहार 
सेवर मे वह्‌ ब्रह ससारसूपमे ही प्रतीत होतादहै। श्रत वह मनो 
प्राय ससारी ही है । वस्तुतस्तु तत्‌ पद शुद्ध श्रोर माया विशिष्ठ दानो 
का परामशेक है । श्रत वहु परमात्मा श्रज्ञातसूपसे याज्ञातस्पसे 
कारण होनें से तन्मय कहा गया । 


विचारकीद्षटिसेतो त॑त्‌ पद सान्तात्‌ ब्रह्यकाही प्रतीक होनेसे 
तन्मय का तात्पयं श्रानदमय ले लेना चाहिये श्र्थात्‌ वह श्रानन्दमय 
हैः इस विषय मे भ्रानन्दमय श्रधिकरण प्रमाण है । इस पक्तमे स्वाथं 
मे मयट्‌ समना चाहिये भ्र्थात्‌ वह्‌ श्रानदघन है यह्‌ भावहै। 
ग्रत करण की वृत्ति तन्मयदहोकरके ही उसे विषय करती है, श्रत 
तन्मय वृत्ति का विषय होने से भी उसे तन्मय कहा जाता है । 


३ इशे सम्यक्‌ म्थितिर यस्य इति यात्‌ ¦ ईशे श्ात्मस्बरूपे 
भूम्नि स्वे महिस्नि खम्यच्छ्‌ स्थिति यस्य स इंशसस्थ इतिवा 
ईंशत्वेन सम्यक्‌ अवस्थितः इति वा । नाराथणस्तु ईशसक्न इति पठति 
देशनामा इत्यथं । 
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४ ईशे भ्र्थातु ईश्वर मे जिसकी मम्यक्‌ स्विति हो, उसको ईभ- 
मस्थ कहते है । तात्पयं है किं जिसमे ई्वरभाव नित्य रहे प्रथवा 
ईशे श्र्थात्‌ श्रात्मस्वूप मे या स्वरूप महिमा रूपी भूमा मे सम्यक्‌ 
ग्रतस्थान जिसका हो, वह्‌ ईशसस्य है । ्रथवा ईश्वर रूप से सम्यकं 
श्रवस्थिति ईश्वरसंस्थान । पाठातरमे तो ईश उसका नामहै, यह 
भावहैं। 

५ चित्‌ प्रकाश । इसके दवारा श्रचेतनताका वारण क्रिया 
रया । 

६ ज्ञानेकस्वभाव होने पर भी जीव की तरह परिच्छिन्न होगा, 
इसकी निवृत्ति के लिये यहु पद है! तात्पयदहै कि वह्‌ तीनो परिच्छि- 
न्नताश्रो से रहित दहै । भ्रथवा जो सव जगह जातारहै, वहु स्वंग है। 
ग्रथवा सवके सान्ती रूप से सबको जानता है, इसलिये सवेग है । 


७ परिदृष्यमान जगत्‌ कमफल कूप हं । श्रत भवन धमं युक्त जो 
द्य प्रपच है, उसी को यहा कहा गया है | 

८ प्रातदग्रद खूप से उनका पालन भ्रधवा रक्तेण करल है । 

€ ईशे माने ईष्टे श्र्थात्‌ शासन करता दै। रक्तक प्रजापति 
इत्यादि मी हो सकता है परन्तु एते रक्तको का भी वह्‌ नियत्रण करने 
वाला है ) भ्रथवा बहुत से रक्षक नियत्रण करने मे भ्रसमथं हति हे । 
जैसे पिता पृत्रका पालनश्रौर रक्षण करने पर भी उसका शासन 
करने मे श्रसमथं हो जातादहै, रेसेही परमेश्वरहो, इस शकाकी 
व्यावृत्ति के लिये यह्‌ पद है । 

वस्तुतस्तु यह्‌ ईशे हेतु वाक्यहै श्र्थात्‌ उसकी ईशता ही प्रयुक्त 
सब चीजो मे भ्रसली कारण है) वह विश्वरूप है क्योकि विश्व बनने 
की उसमे सामथ्यं है । श्रथवा वह्‌ उन्हे प्रकाशित करने पे समर्थं है, 
मृत्युका शामन केरने सेश्रमृतहै। ब्रह्माः विष्णु श्रादिमे स्विति 
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होकर उनका भी शासन करतादहै। ज्ञानम समथंहै। सर्वत्र जानं 
या घन को जानने मे समथं ह! इस प्रकार प्रयुक्त सभी विशेषण ईश 
केदारा दही सिद्धदहोतेर्है। इसीलिये परमात्माको शस्त्ोमेपघ्राय 
ईश्वर शब्दसेही कहा गयाहै। यद्यपि लक्तणाके द्वारा भ्रत्यत्र भो 
कही कही ईश्वर शब्द का प्रयोग है परन्तु वस्तुत केवल शिवही 
ईश्वर पद के वाच्य हे । इश्वर सवं ईशान शकर चद्वशेखर । 


१० प्रत्यत्त रेश्यमान विविच प्रत्ययगस्य सवंकायं जातत । 


११ वह्‌ परमाप्मा क्योकि श्रानद स्वकूप हं एव भ्रानद ही जगत्‌ 
की सारी प्रवृत्तियो के प्रति कारण हं । इसीलिये वह्‌ श्रानदहूप पर- 
मात्मा सबका शासक नियामक बना रहता हं । श्र नद उसका नित्य 
स्वभावहुं । श्रत कहाजाताहं कि इस सारे जगत्‌ का वहु नित्य 
शर्थात्‌ नियम पूर्वक शासन करताहं । श्रातंद के सिवाय भौर कोई 
भी नियामक नियम पुवंक उपलञ्ध नही होता । श्रथवा नियम पूवक 
उत्पत्ति, स्थिति; प्रलय इत्यादि सब होताह । श्रत उसे नियम से 
शासन करने वाला कह रहै हैँ । अ्रथवा वहु ही सदा शासन करनं 
वाला वन जाताहं । श्रथवा किसीके उपर शासन करताहौ.तो 
कही शासित हो जाताहं । श्रथवा दूसरेके द्वारा नियत्रित्त किया 
जाता हं । 

प्रथवा नित्यम्‌ श्नन्य हेत न विद्यते एसा भी श्रन्वय होता है । 
तव भ्रथं होगा कि परमेश्वर के सिवाय सदा श्रथवा नियम से शासन 
करने वाला श्रौर कोई दुसरा नही हो सकता । 


१२ हिरण्यगभे श्रादिकी तरह कमं श्रौर उपासनासेजन्यभी 
एश्वयं हो सकता है । उसको निवृत्त करने के लिये यह्‌ पददहै। 
तात्पयं है कि उसका ईश्वर भाव सहज सिद्ध है, किसी कारण वशात्‌ 
नही है। भरत सवत्र ईशन क्रियां का वही कर्ता है, उससे भिच्च कोई 
% 
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नही । जहा प्रण श्नादि पचकोशमयतासे प्रयका विरण्ट हरण्ग्भ 
ब्रह्मा, विष्णु श्नादि मे शासनत्ते देखा जाना दै, वह पर भी वेते उतर 
भीतर बैठा हुश्ना वस्तुन गासनकररहाद्धै। श्रत वहु एकदे" 
टएवर नहा । 

१२३ इस भ्रात्मार भिव्रहुभ्राहुभ्रा कोईमभी कु्धंभी नही कर 
सकता 1 तादय है कि कोर शका कर सकता कि चाहे वहु शासन 
करने वाला हौ, लेकिन घट, पट श्रादि भ्रन्यकायोके प्रति कुम्हार 
प्रादिका मी ईशन सम्भवदहै। इम की व्यावृत्ति के लिये यह कहा 
गया कि जहा कुम्हार षडा इत्यादि बनतादहैः वहाभी कुम्हार 
रूपी उपाधि मे परिच्छिन्न शिव ही वस्तुत घड कां बनने वालाहै। 
पसवरूपहोनेसे ईश्वर ही एकमात्र नियामक ह॑, यह्‌ भावदहै। इस 
जान्‌ कीद्ढता से कत्तु त्व भाव की निवृत्ति हो जाती है । कर्ता भाव 
की निवृत्ति होते ही भोक्ता भाव कौ निवृत्ति स्वभावत होतीहै, 
कत्तुत्व भोक्तृत्व ही ससार है, श्रत कतु त्व भोक्तृत्व की निवृत्ति ही 
ससार की निवृत्ति है । शाकर वेदात्त परिच्छिन्न प्रविलयवादी तो कभी 
नही रहा श्र्थात्‌ यह्‌ परिचि्ठन्नता कही चलौ जाती हो, एसा न॒ही 
हे, वह्‌ श्रषने कत्तु त्व भोक्तृत्व की निवृत्ति से शोकं, मोह श्रादिकी 
निवृत्ति हो जाती है । इस प्रकार जो साघनका प्रकरण प्रारभ किया 
चा, वह्‌ ग्रहासमाप्रह्श्रा। 

१८ 

चूकरिपरमात्माही एकमात्र मोक्तका कारणटै, श्रत उसकी 

शरणमे जाना दही साघकका परम्‌ कर्तव्यहै -- 


यः ब्रह्माणम्‌ विदधाति पूर्नम्‌ यः वै वेदान च प्रहिणोति 
तस्मै। तम्‌ ह देवम्‌ अत्मबुद्धिरकाशम्‌ अञ्चः वै शरणम्‌ 
अहं प्रप ॥ 


३० धह अन्याय ४६ 


य -=जो) तम्‌ उस 

पूवम्‌ = पहले ह प्रसिद्ध 

बरह्माणम्‌-त्रह्या को श्रार्मबुद्धिपकाशम्‌ = भ्रपनी बुद्धि 
विदधाति = बनाता है, के साञ्ची* 
च = तथा देवम्‌ = महादेव को 

य जो हमै 

बे = निश्चित रूप सेर | मुमुच् = मोन्न की इच्छा वालाः 
तस्मे = उसे वै पूणं ख्से 

वेदान्‌ = वेदो को. शरणम्‌ = शरण को 
मरहिणोति-देता है, प्रपयेन==प्राप्र होता हू ।* 


१ शासन करने वलि रूप से प्रसिद्ध एवं भ्रानन्दधन खूप से वेदां 
दवारा उक्त जोब्रह्मसगुणनिगुण उभयलू्पदहै, उसी को यहा कहा 
जा रहा है | 

२ सवंजीव समष्टि रूप हिरण्यगभं जो श्रवातर सष्ठ करते वाला 
है, सबसे पहले इसकी सृष्टि होनेपर भी श्रागे यह षचमहाभूत 
इत्यादिकी सृष्टिकरतादहैः यह्‌ प्रसिद्धहै। यद्यपि हिरण्यगर्भं पद 
उसीकाहोतादहै जो पूवं कत्पमेज्ञान प्राप करच्रुकादहैः परन्तुतप 
श्रादि के वशिष्ट से उसमे श्राधिकारिकता होती है श्रौर वहुभी 
माया का नियामक बनं सकता है । 

३ मायासे बनातादहै भ्र्थातु सचमुच बनात्ताहैः शेसानही 
समभना चाहिये । 

४ वेदकोपरमात्मादही महाप्रलय के बाद सवंप्रथम ब्रह्याको 
देता है भ्रौर उस वेदज्ञानसेही ब्रह्मा सृष्ठिकरनेमे समथं होतादहै। 
निश्चित कूपके द्वारा यह भी बताया गया कि केवलं वेद की शब्द 
राशिही नही वरनू श्रथंराशि भी देताह। प्रष्नहोसक्तादहैकि 
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फिर सत्रों के ऋषि इत्यादि क्यो कहे गये ? ब्रहया जिसक्षिको 
जिक्त मत्रके सिद्धज्ञानकोदेतेहु, वह्‌ ऋषिही उसमत्रकाद्रष्रा 
हो जाता है । परन्तु वस्तुत शिवके दारा ब्रह्याकोप्रौरंब्रह्माके 
द्वारा विष्णुकोदिया गया,एसाक्रमहै। वेदाथंकाज्ञानही्रह्या 
को विविध सामथ्यंयुक्त बनाता है। श्रत पूवं कहे हुए विदधातिका 
भी इसके साथ सम्बन्धदहै। तात्पयंदहै किवेदके मनघ्रोकेज्ञानसे 
हिरण्यगभे मे सामथ्यं श्रातीहैजेसीकरि हमलोगोमे भीम्रातीहै। 
परन्तु उसके लिये वेदके समग्र मत्र सिद्धहोनेके कारण वहु समग्र 
शक्तियो वालादहै श्रौर हम लोगोको एक-दो मत्र सिद्धहोनेके 
कारण हम लोग उतनी ही शक्ति वाले बनते दहै। 


५ प्रसिद्ध स्मयंमाण चछ्गवेद्‌श्रादि। यद्यपि वेदका मूल श्रथं 
ज्ञानही दै, परन्तु जान बिना शब्द के श्रसम्भव है । श्रत जबब्रह्मा 
क हूदयमेज्ञानका श्रावानहोतादहै तो तदनुरूप शब्दो का भ्राघान 
भीहोदही जाता है। यद्पिवेदनित्यहै परन्तु महाप्रलय मे सम्प्र 
दाय का विच्छेददौ जातादहै। हिरण्यगमं ही योग्य श्रधिक्ारी होने 
से शिवडउमेदही सर्वप्रथम वेदोका प्रधिकारदेते हं जिसमे सम्प्रदाय 
की सिदि हो । स पृवंषामपि गुरु कालेनानय्च्छेदात्‌ इत्यादि शास्व- 
याक्य भी स्पष्ट कहते हं कि सबका भ्रादिम गुरु ईश्वरही है । किच, 
यह्‌ भी सम तेना चाद्टिये क्रि जब-जब वेद सम्प्रदाय विच्छिन्न 
डोता है तब-तब परमेश्वर पुन योग्य भ्रात्मवेत्ताश्रो को उसका ज्ञान 
देकर सम्प्रदाय पून प्रारभ कर देता है । उनका यह सम्भ्रदान जैसा 
सृष्ठिके प्रादिकालमेथा, वषा ही भ्राज भीदहै प्रौर हमेशाही 
रहेगा । योग्य अ्रधिकारी यदि उनकी शस्णमे जातादहै तोश्रन्य 
साधनोकेन रहते परभीवे कृपामय उसेवेदकाज्ञानदेही देते हं) 
दरस विषयमे याज्ञवत्क्यका प्रमाण स्मरण रहना चाहिये जिन्होने 
क्षाक्तात्‌ हिरण्यममंसे ही पुन शुक्ल यचुवंद सहिताको प्राप्न किया 
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था। जिस समय गुरं शिष्यको मत्रोपदेण करतादहै, उस कालभे 
वह्‌ श्रपने भ्रापको इस ईश्वर तत्तव से भ्रभिन्नसमभकरकेहो करता 
है भर्थात्‌ गरुमूत्ति के द्वारा शिव ही उपदेष्टा होते है, यह्‌ निगम रहस्य 
है । यहा पर प्रहिणोतिमे वतंमानकाल का प्रयोग नित्यही ईश्वर 
केद्वारा उपदेशहोतादहै, इस बात का प्रतिपादन करने कं लिये है। 


६ प्रकषंणु समपंयति। उसको वेदका समपंण करताहै। 
तात्पयेहै किन केवल वेदमत्र श्रौर श्र्थो का उपदेश करता ह वरन्‌ 
उन मत्रोकंसिद्धज्ञानश्रौरसाचनज्ञानको भीदेताहै। ब्रह्याको 
खनमत्रो को सिद्ध करने कं लिये श्रलगं से प्रयत्न नही करना पडा 
यही समपंणदहै। इसीको लौकिक भाषामे गुरकृेपा एव श्रागम 
भाषामे शक्तिपात कहा जाता ह । 


७ प्रात्मामे कल्पित लूपसे बुद्धि उसी कोसाक्तीखूपसेप्रका- 
शित करती है, इससे परमेश्वर को भ्रात्मबुद्धि प्रकाश कहा जाता है । 
प्रथा प्रात्माही बुद्धिदहै। तात्पयं है किबुद्धि वृत्तिमेहीश्रात्मा 
काज्ञानहोताहै परन्तु उस्र बुद्धि वृत्तिका श्रात्मास्वयश्रात्माही 
है। भरत श्रात्मादही बुद्धि ब्र्थात्‌ श्रात्माकार वृत्ति, वही प्रकाश है। 
वही प्रकाश है जहा, वहु परमात्मा भ्रात्मबुद्धिप्रकाश है। तात्पर्यां 
हृभ्रा कि श्रात्माकार वृत्ति के द्वारा श्रात्मज्ञान होता है उपे श्रात्मनबुद्धि 
कडा गया श्रौर श्रात्मबृद्धिके द्वारा क्योकि भ्रज्ञान नष रोताहै, इस 
लिये उसे प्रकाश कहा गया श्रात्मैव बुद्धिः स एव प्रकाश श्स्थ इति 
श्रात्मवुद्धिपकाशः। श्रयवा परमात्मा श्रपनी बृद्धिसे ही जाना 
जाता ह भ्र्थात्‌ कोई दूसरा हमारे लिये श्रात्मज्ञान नही कर सकता । 
भ्रथवा वस्तुत वह्‌ जान्त्र भ्रादिका मीया उपदेश श्रादिकामभी 
भ्रविषयहीहै। श्रत खुद श्रपने श्रन्दरखुद ही जान सक्तलाहै। 
मनसेवराजुद्र्टव्यम्‌ इत्था] द श्रुतिया इस्तमे प्रमाण ह । श्रयवा श्रात्मबुद्धि 
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भर्थात्‌ नै ब्रह्य इपर प्रकार ्रात्म विषयक बुद्धि, उसको जो प्रका- 
क्न करतारहै वह्‌ श्रात्मबुद्धिप्रकाशरहुश्रा । श्रवा नुरद्धि मानेज्ञान 
्र्थात्‌ स्वानुभव वही प्रकाशह जिसका, वहं श्रात्मबुद्धिप्रकाश है) 
कही कही श्रात्रबुद्धिसादम्‌ रेसा पाठ भी मिलताहै। तभ 
भ्रात्मविषयक बुद्धि को प्रताद कर, यह्‌ भ्रथं होगा) भर्थात्‌ निमंलं 
भरन्त करण से, उसकी कर्तारूप से स्थित जो बुद्धि, उस स्वाभाविकी 
मुद्धिका प्रसादन करने वला प्रत्यग्‌ श्रात्मा भ्रात्मवद्धिप्रसादनक्ने 
हा गया। श्रथवा वह्‌ देव, ज्योतिमयप्रात्मामे लगी हई जो बृद्धि 
है उसपर प्रसाद भ्र्थात्‌ कृषा करती है 1 श्रथवा श्रात्मामे लगी ह 
वुद्धि ही प्रसन्न प्र्थात्‌ मलश्रादिदोषोसे रहितहो जाती है। जे 
खहुर श्रौर मैल रहित ताला को प्रसन्न सर कहा जातारहै, वैसे 
यहा समना चाहिये । परमेश्वर कं प्रसन्न होने पर बुद्धि भी निष्प्र 
पचाकार ब्रह्मख्पसे स्थिरहो जातीदहै, यहीप्रमाहं जोसारे 
श्रज्ञान कोनष्करदेती हं । 


८ कवल्य मोक्षो चाहने वाले कं ल्यि ईश्वर शरणागतिसे 
भिन्न दूसरा कोई उपाष नही हं । वै इसके साथ प्रन्वय करके मुम 
हमरा हुश्रा ही, भ्र्थात्‌ मत्त के सिवायश्रौर किखीभी फलकी इच्छा 
को समाप्त कियाहुश्राही परमेश्वरकी शरणमे वस्तुत जा सकता 
हं । श्रथवा श्रात्मा के श्रावरण रूप भ्रविद्या तथा शरोर श्रत.करण 
इत्यादियो को जो प्रकाशित करता हुं , वह्‌ मुमूृक्षु हं । भै भ्रज्ञानी हूः 
मैकलाहुः मैमूखं हु" श्रादि प्रनुभूततिया जिसमे हं श्रौर जो इन श्रनु- 
भूतियोसे दयूटना चाहता हं वही मुमूक्षुहं । यद्यपि श्वेताश्वतर 
महष श्रात्मज्ञानी होने से मुमूक्षु पद के वाच्यनही हो सकते तथापि 
गहा साधक कीशरणलेने की प्रकारता को बता रहे ह्‌। श्रथवा ज्ञान 
कोत्ढतामे तो यावत्‌ प्रतः्करणोमे श्रपताही प्रतिबिम्ब देखकरं 
श्रतिबिम्ब दृष्ट्या, एसा प्रयोग बन सकता हं । मूमृष्चुत्व श्रादि श्रषि- 
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कार सम्पन्न प्रनुभव सिद्धहोनेपर ही यह्‌ बात बनती हं । यह 
दुमुशु हेतुगमं विशेषण ह भ्र्थातु चकि तुम मोत्तके इच्छुकहो, 
इसलिये मोन्न की सिद्धिकं लिये ही परमेएवरकी शरणा लेता हु, शह 
मावह । 

& रक्ताकरने वतको शरण कहाजाताहै भ्र्थात्‌ वहु हमे 
गोक्षदेनेमे समथंहै श्रौर य्षार समुद्रसे हमारी रक्ञा करनेमे 
समथंदह। 

१० माने भनी प्रकार भ्रौर पत्‌ माने गमन। श्रत मैने भली 
प्रकार श्राप रत्तककोप्रप्रकरलियारहै । ससारमे बाकी सब चीजो 
का परीक्षण करने के बाद जब श्रौर कोई भी सहारा नही मिला तत्र 
मोत्त को कामना वालेर्मैने भ्रन्य सब सहारोको दयोडकर केवब 
श्रापका सहारा पकड़ा है। प्रपत्तिका वास्तविक श्रथं होता दै भ्रन्य 
सब पत्तयो को छोडना, चाहे वह्‌ विपत्ति हो चाहे सम्पत्ति । जघ 
सम्पत्ति विपत्ति दोनो को छोडकर परमेश्वर की तरफ जतिदहैँतभी 
रप्ति है। 

१६ 

निष्कलम्‌ निष्कियम्‌ शान्तम्‌ निरवद्यम्‌ निरञ्जनम्‌ । 

अमृतस्य परम्‌ सेतुम्‌ दग्धेन्धनम्‌ इव॒ अनलम्‌ ॥ 


निष्कलम्‌ = कला रहित," परम्‌ शेष 
निष्कियम्‌ = क्रिया रहित, सतम्‌ = पुल,९ 

शान्तम्‌ = शान्त," दग्धं घनम्‌ = जले हए इषन* 
निस्वद्यम्‌ == दोषरहित,* इव = की तरह 


निरञ्जनम्‌ = कालिखरहिव, अनलम्‌ प्राग । 
अश्रुतस्य मोच का 
१ पूर्वोक्त १६ कलार पे रहित । यके हारा परिणाम करने 
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वाली उपाधि का भ्रभाव बताया । ताप्पयं है कि किसी भी प्रकार कै 
परिणाम के लिये क्या श्रवयवोका परिणाम माना जाये या श्रवयव्‌- 
विशिष्ठका। प्रवयवी द्रव्यका परिणाम माननेपर तोनिरशका 
भी परिणाम मानना पड जायेगा! श्रवयवविशिषठका मानानजायेतो 
भी श्रवयव निरश होगा, उसका परिणाम प्रप्तहो जायेगा । श्रवयवो 
से प्रारम्म होकर भ्रवयवीमे प्रमादा परिणामको यदि माना जाये 
तो तत्तद्‌ श्रवयवविशिष् श्रवयवीम उसकी प्रमाणता श्रगोकार 
करनी पडगी । श्रवयवश्रौर श्रवयवीमे प्रमाण परिणाम का तत्तद 
भ्रवयवविशिष् श्रवयव वाले श्रवयवीमे इसप्रकार श्रतिम भ्रवयव 
भ्रौर परमाणुमे पहुंचने पर फिर पहले निरशका ही परिणाम 
मानना पडगा । इसी प्रकार निरशब्रह्यमे भो महद्‌ भ्रादिरूपसे 
परिणामिता हो जये; एेसी शका होने परश्नुति ने उमे निष्कल बता 
दिया । तात्पयं है कि श्रवयवी के परिणामी मान लेने पर श्रवयवकां 
विशेषण हप से उपकारकत्व नही रह जायेगा । उपाधि रूप से उप- 
क।रकता स्वीकार करने पर उपाधिभूत श्रवयव सम्बन्धो का प्रभाव 
होनेसे ब्रह्यकी वरीयता नही बनेगी श्रत निष्कल का तात्पयंहो 
मया परिणाम वाली उपाचि के भ्रमाव वाला परमात्मा। 


२ श्रारम्भणएव परिणाम दोनोप्रकारकी क्रियाश्नो का प्रभाव 
कहा जा रहा दै) श्रधिकारीहोनेसेही वहु पूरं है, यह्‌ भी भावदहै। 
क्रिया वालाहोनेपरही कलावालाभी होता है) श्रत यह्‌ निष्क 
लत्वमेहेतु भी है। श्रथवा श्रयनी महिमा मे प्रतिष्ठित अर्थात्‌ कृटस्थ 
होने से उसे निष्क्रिय कहा गया । 

३, सारे विकारो का उपसह्यरदहोजनेसे वहु शात कहा गया । 
प्रथवापरिणाम होनेयेदही क्रिया होती दहै, रेखा मानकर उसे श्रष- 
रिणामी कह दिया । देह भ्रादि परिणामी वस्तुयं पूर्वावस्था को छोढे- 
कर उत्तर श्रवस्थामे जाती रहै एवं उसको भी छोडकर उससेभी 
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उत्तरावस्था को जातीहै) इस प्रकारवे हमेशा व्यापार करती रहती 
हैः इसी का नाम श्रशान्तिहै। इसी को परिणाम भी कहते) ब्रह्म 
मे इस प्रकारकाव्यापारनहीरहै, यह भावदहै। तात्पयंहैकिन्रह 
मे परिणाम क्रिया का भ्रभावहोने से परिणाम के फएलष्प क्रियात्म- 
कताकी उपेप्रापतिनहीहै। विचारसे देखने पर परिणामितामें 
यदि जडत्व को प्रयोजक मानेतो चित्ता नही होगी एव चित्ताको 
प्रयोजक माने तो जडता नही होगी । इस प्रकार श्रन्योन्य व्यभिचार 
सेदोनोकी प्रथीोजकता श्रसम्भव होजतीदहै। श्रत एककोही 
प्रयोजक मानना पडगा । तब सबको सम्मत जडकी ही परिणामिता 
प्रगीकार करनी होगी । एव जडख्पनहोनेसेब्रह्म की परिणामिता 
प्रसम्भव है । यह शान्त पदके हारा बता दिया। 

४ वस्तुतस्तु निर्दोष ख्होनेसे दही नश्रह्यमे जडरूपतानहीदहै 
एव जड्क्पनहोनेसे ही वह परिखामीभी नहीरहँ। सहकारी 
साघन सयुक्त शत्य पदाथं की दही परिणामिता देखी जाती है । ब्रह्य 
मे तो शक्ति सहकारी सम्बन्धसे भी नही है, यह निरवद्य का तात्पयं 
है । रहस्य है कि भ्रविद्या दोष दूषित मानकर उसमे परिणामिताकी 
प्रापि कराई जा सक्ती थी; उस्षका तिषेध कर दिया गया कि श्रविद्या 
प्रादि श्रौर दोष भी उसमे नही है श्रथवा वह्‌ श्रविद्या श्र्यात्‌ दोष 
रहित है । श्रत गर्हाके योग्यनही है, यहु भावदहै। 

५ गर्ह रहति पदाथंभी किंसीलेपके द्वारा गर्हा वाला बनं 
जातादहै। श्रत निरजनदहै भ्र्थात्‌ निर्लेषहै। क्िसीलेपसे भी वह 
गहं णीय नही बन सकता यह भाव है । प्रजन का श्रयं श्राख मे लगनिं 
वाला काजलमभी होतार जो सौन्दर्यं याश्राख की ज्योत्ति को बढाने 
वाला माना जाताहै। परमात्माको कोई भी चीज सुशोभित नही 
कर सक्ती! श्रत उसे निरजन कह दिथा। श्रजन का रथं कारश 
भी होतारहै, श्रत. कारण रहित होने से भी वहु निर्नन दहै), 
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६ ससार भ्रौर उसका कारणं श्रविद्या मृत कही जाती है) यहु 
म होने से मोच श्रपृत कहा गथा । यहा पृल का मतलब कोई भौतिक 
पुल नही समक्षना चाहिये बल्कि पुल कौ तरह होने से उसे पुल 
कहा जाताहै। मैनब्रह्मह इस प्रकारकाजो ज्ञान है" वह्‌ मृत भ्र्थात्‌ 
भ्रह श्रौर अ्रमूर भर्यान्‌ ब्रह्य का मानो पुल है। ब्रह्माकार वृत्तिविशिष् 
रह्म बुद्धिसम्पृष्ठ हृभ्रा हुप्रा रविद्या मरौर उसके काय की निचृत्तिकर 
देता है! इस प्रकार तिवृत्ति स्वखूपहुप्रा हुश्रा यह्‌ सेतु कहा जाता 
है। इसे उक्छृष् सेतु इसलिये कहा गथा कि श्रन्य सेतु सर्वथा नवीन 
प्रकार की प्रनुभूतिके हेतु नही बनते परन्तु यह्‌ तो सब श्रनुभूतियो 
से सवंथा भिन्न प्रखण्ड ब्रह्यमे ले जाताहै। 


रथव बृहुदारण्यकमे कहै हए प्रकारसे जो सब चीजोको 
भरण करता दै एव सब चीजो को मर्यादित रखता है उसे सेतु कहा 
गया । लोकमे भीषर्मसेतुका प्रथं यहीहोतादहै किजो घमंको 
धारण करेश्रौर मंकी मर्यादाको स्थिर रखे। तब प्रथं होगा कि 
श्रविनाशी भोक्को धारण करने वाला वही है एव मोक्त की मर्यादा 
बनाने वावाभी वहीहै। हर हालतमे ससार समुद्रसे उतरमे का 
ठपाय एकमात्र व्रह्यहीहै। 


€ जव इधन धचवक उस्तीटै तब जैघे तीव्र प्रकाश होकर के 
भ्रधकार बष्टहो जातादहै उसीप्रकार परमेश्वर भी घधकती हई 
प्रगिनिके समान रहै एव श्रविद्याश्रषकारकोनष्कर्देताहै) 

भ्रथवा जिस प्रकार बहुत लकडियो का समुदाय भस्म हो जाता 
है तव प्रमि ातहो जतीहै। इसी प्रकार परमेश्वर परम शान्त 
रूप है । श्रविचा भ्रौर्‌ तत्कायं के रभाव वाला है, यह भाव है । बुद्धि 
सम्बन्ध से उपलक्षित शिवोह्‌ तच्तव श्रपने तिरस्कार करने वाव 
श्रविद्याह्य दत प्रपचको शिवोह कूपसेही बना लेताहै। जिष 
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प्रकार लकडी जलती हुई श्रग्निरूपहीहो जातीहै। श्रत मे प्रनत 
सुख चिन्मात्र खूप से मोक्मे प्रवस्थितहो जाता है, यद्‌ भवह) 

पूर्वोक्त श्लोक सो शरणा प्रपद्ये का प्रव्याहर कर लेना चाहिये । 
इस प्रकार परमेश्वर देश, काल, वस्तु से श्रपरिच्छिन्न श्रविकारी 
नि सग, सच्विदानद श्रौर प्रव्यगतत्मल्पही श्रध्यास्तके द्वारा श्रपनी 
माया से सर्वज्ञ सृष्टि, स्थिति, लय का कर्ता श्रौर सर्वान्तर्यामी बने 
हए को मुम श्रपने से भ्रभिन्न खूपसो समकर उससे द्रत श्म 
को नष करके भ्रपने ही स्वरूप मे स्थित कर लेता है । ईसके सिवाय 
रोर कोई उपाय उसकी प्राप्निका नही है। यह्‌ इन मतोमे प्रति 
षादिन करदिया। 

= प्रभति को श्रनल कहते है क्योकि श्रग्नि कभी भी श्रलम्‌ ब्रवु 
बर्याति हो गई, एसा नही कहती । तात्पयं है कर जितनी भी ब्राहुति 
डाली जाये वह्‌बढनीहो जातीहै! परमात्माभी पूणं हानेके 
कारण कभी भी प्रलम्‌ श्र्थात्‌ परिच्छिन्न बुद्धिका विषय नही 
बनता, इसीलिये उसे श्रनलम्‌ कहु दिया गया । 


२० ` 
यदा चमंवत्‌ "आकाशम्‌ वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा शिवम्‌ अविज्ञाय दुःखस्य अन्तः भविप्यति ॥ 


यदा = जवः शिषम्‌ = शिव काः 

मानता = मनुष्यः श्रविज्ञाय = सान्नात्कवारक्िबिनाः 
श्राकाशम्‌ नप्राकाश को दुखस्यनदूखकार 

मवत्‌ चमडे की तरह चन्त = प्रात्यन्तिक नाष 
वेष्टयिष्यन्ति लपेट लेगे, मविष्यतिन्न्होगा । 

तदा = तब 


१ देवम्‌ इति वा षाठ । 
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२ यदाका श्रं यद्रतु भी होता दहै श्र्थात्‌ जिस प्रकार । जिस 
प्रकार चमडे के श्रास्तन इत्यादिको मनुष्य गोलं करके लपेट लेता ह 
वेस ही यदि भ्रमूतं व्यापी श्राकाशको कोई मोडमाड सके, इस प्रकार 
का श्रस्तम्भव द्योत्तन भत्ति का तात्पयं है । श्रथवा जिस कालमे ठेसा 
प्रसम्भव कामदो सकेगा उस कालमे ज्ञानं बिना मोत्त जेसाभी 
ग्रसम्भव कामं होने लगेगा । कुष श्राचार्यो नेतोएसाभी मनाहै 
कि जिस कालमे मनुष्य दिगम्बर होकर रहेगा, उस कालमेज्ञान 
के बिनाभी केवल त्याग के सहारे सोत्न हो सकेगा। परन्तुएसा 
कथन उपहासास्पद है क्योकि यदि दिगम्बरता मोक्ञमे कारणहीतो 
सभी पशुस्वभाव सेही मूक्तं ही जाये! तथापि यदि इसकाभाव 
समुच्चय मे मान लिया जाये भ्र्थात्‌ जब मनुष्य शरीरको छोडकर 
प्रौर क्िसीमी चीजका परिग्रह्‌ नही रखेगा, तब ज्ञान सहकारी 
कारा बन सकेगातो को हजनहीहै। श्रथवा जैसे चमडा सारे 
शरीर को वेष्टन करके रहता है, उसी प्रकार भूतल स्तिहित श्राकाश 
का वेष्टन किया जायेगा भ्र्थात्‌ उष्वंहस्त होकर भूतलमे विचरण 
किया जायेगा । तब ईश्वर भ्रप्रङृत प्रलय जीवं विश्चाम के लिये 
करेगा 1 महाप्रलयमेदुखका श्रतहोजातादहै। इसीलिये इस मतर 
मे श्रानदकी प्राप्न नही बतारईहै वरनुदुख की निवृत्तिही बताई 
है । न्याय इत्यादि मतोमे तोदुखकी समाप्निकोदही मोत्त माना 
जाता दहै) श्रत्त प्रकृति लय श्रादि वस्था बताने वाला यह्‌ सत्रहै, 
एसामभीश्राचार्यो को सयत्त लगता है। 


प्रथवा कमं श्रादि साधनोके द्वारा परमात्माको न जानकर 
मुमुक्षु जब चमं की तरह श्राकाश को शरीर पर पहन लंगे भ्र्थातु 
सवकम सन्यास करके केवल भ्रम्बर मात्रका परिग्रह रखेगे तभी 
प्रात्मन्ञान सम्भव हो सकेगा । श्रथवा परिग्रह श्रभावसेदुखलाभावही 
जातादहै क्योकि परिग्रहसेदहीदुखदैः यहु बताने के लिये पहु मव 
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है। न कर्म॑णा न श्रजया धनेन इत्यादि श्रुत्तिया भी यहा भ्रनुसधेष 
है । वस्तुतस्तु इन सब भ्र्थो की कल्पना भ्रायासमात्रही दै । श्रौत 
तात्पयं तो श्रमूतं भ्राकाश की चमंवत्‌ परिधानता को भ्रसम्भव बता- 
कर शिवके ज्ञान के बिना मोक्न श्रसम्भव बतनेमेही दै । ्रतः 
शिव की प्रसन्नता के लिये ही प्रयत्न करो, यहु तात्पयं है। 


३ मनु की सततिको मनुप्यक्हतेहै। इसकेद्राराजोभी मनु 
के सिद्धान्तो को स्वीकार करता है, उन सबका प्रात्मज्ञान मे प्रधि- 
कार मानाजा रहा है । वस्तुतस्तु जिसमे भी घमं श्रमं श्रादि विवेक 
करने का सामथ्यंहै वे सभी मन वाले होने से मनुष्य पद के वाच्य 
है । श्रत प्रात्मज्ञानमे मानव मात्रका श्रधिकारदहै। न कमं लिप्यते 
नरे इत्यादि श्रृतियोमे भी नरमात्राभिमानी का प्रधिकारमानादहै। 
प्रात्मज्ञान एव उसके साधन क्रिया योग तथा तप; स्वेध्याय; ईश्वर. 
प्रणिधान मे मानवमात्र का श्रधिकारदहै। 

४ यह सम्भावित काल वचन समना चाहिये क्योकि वस्तुतस्तु 
एेसा काल कभी श्राताहोनहीहै। 

५ क्लेश, श्रादि रहितः सकृत्‌ विभात ज्ञान रूप से भ्रवस्थित, ध्रश- 
नायादि श्रसंस्पृष्, स्वय प्रकाश, प्रकृति एवे प्राकृत मलों से भ्रनास्कदित 
स्वरूप, प्रत्यगात्मा से श्रमिन्नहै । यही उसकी शिवतादहै।येसरेही 
उपनिषद्‌ परमात्म तत्तव का शिवरूप मे ही वृणेन करते ह । कही तद्‌- 
वाच्य शुद्र शब्द का भी प्रयोग है। वस्तुतस्तु श्रौपनिषरद्‌ सिद्धान्तमे 
चरम तत््वकोशिवनाभसे ही कहागयादहै) एवं इसीलिये वेदात 
सम्प्रदायमे शिव काही प्रधान रूप से पूजन कियाजाताह) 

६ यहम केवल परोक्ष ज्ञान न लेकर मनन, निदिध्यासन सहकृत 
ज्ञान लेना चाहिये जहा इतिकर्तव्यता शम, दम भ्रादिके द्वाराप्राप्र 
होती है। भ्रनुभव रूपज्ञान ही विज्ञान कहा जाता दहै । भरत मे शिव 
ह इस विशेष ज्ञान को ही यहा बतायाजारहादहै। शिव को भरपने 
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से भिश्च जानकरनजो परोक्षज्ञानहोतादहै वहदुखको श्रात्यतिक 
निवृत्त करने मे समथं नही होता, चाहे समायि इत्यादिकी तरह 
किचित्‌ कालके लिये या प्रलय पयंन्त दीघंकालकेलिये, दुखका 
निवारण कर सके । 

# प्राघ्यात्मिक, श्राधिदविक,) श्राधिभौतिक इत्यादि भेदोसे 
भिन्न प्रतिक्ुल वेदनीयताकोदुख कहा जाताहै। श्रज्ञाततश्रात्मादही 
ससार का निमित्तहै। श्रत ज्ञतश्रात्माही ससारकानाशकहो 
सकनादहै। जबतकश्रात्मा ज्ञात नही होता तब तक रागभ्रादि 
मगरोके द्वारा इधर उधर खिचा जाकर प्रेतः पशु श्रादियोनियोमे 
भ्रजहुश्रा हुम्रा मी श्रपने श्रापको मोहुमे पडकर ससरितदहुप्राहुभ्रा 
श्रनुभव करता है । जब वेदात वाक्योके द्वारा श्रपने पूणं भ्रानन्द- 
स्वक्प को जानता है तब श्रज्ञान श्रौर उसकेकयंसे दूटकर पूणं 
श्रानन्दरूप ही हो जाता है। 

८ यद्यपि सृुषुप्िमेभीदुख की निवृत्तिदहै परन्तु वहू श्रविद्या- 
भ्रस्त होने के कारण तथा काल से परिच्छिन्न होने के कारण यहा इष्ठ 
नही दै। काम्य विषयोकी प्रापि कालमे भी इच्छाके उपशमनमे 
दुखकाश्रन दहै परन्तु वह्‌भी चणिकहोनेसे यहादइष्टनही है। 
महाप्रलय पराघीन होने से यहा इष्ट नही । धरत इन सभी चीजोगरे 
निमुक्त पूणं श्रानन्दस्वरूपता की प्रापि प्रर सवंविष दुखं की ब्रात्य 
न्तिक निवृत्ति ही यहा इष्ठ है। इसके बाद किसीभीदेश, काबभ्रोर 
बस्तुच्रेदुःख होना सम्भव नही रह्‌ जाता। 

२१ 
तपःग्रमावात्‌ देवप्रसादात्‌ च बह्म ह' श्वेताश्वतरः अथ 
विद्वान्‌ । अत्यभ्रमिभ्यः परमम्‌ पवित्रम्‌ प्रोवाच सम्यङ्‌ 
ऋषिसवजुष्टम्‌ ॥ 


भथ वाद मेर सेवित 
हइ = प्रसिद्धहै किर पस्मम्‌ परमः 
विद्धान्‌ = विद्वान्‌" पविम्‌ पवित्र"* 


श्वेताश्वतर = वेताष्वतर नेः | बह्म ब्रह्य को 
तप प्रभावात्‌=तप के प्रभाव से| श्रत्याश्नमिस्य =प्राश्रमातीतोके 
चतथा लिये 
देवप्रसादात्‌ महादेव की कृपा | समभ्यक्‌=मली प्रकारः१ 

से | प्रोवाच = बताया ।** 
ऋषिसघनुष्टम्‌ = ऋषिसधव से 


१ शंकरानन्द बह्यवित्‌ इति पठति । 


२ शिवके उह्यसे बहुत जन्मो तक परमेश्वर की भ्राराधना 
करके एव शुद्ध श्रात्मतच्वके प्रधिकार सिद्धिको प्राप्न कर श्रपने 
श्रनुभवके दृढ होने के बाद। यदि इसक्रा सम्बन्ध श्रत्याश्रसिम्य के 
साथ लगाये तो साधनचतुष्टय सम्पत्ति प्राप्रकरनेकेवाद, एेसाभी 
श्रथ हो सकता है । वस्तुतस्तु सम्प्रदाय परम्पराके दाराही प्राप्न 
ब्रह्मविद्या मोत्न रूप फल उत्पन्न करनेमे समथं होतीरहै। श्रत 
यहा दोनो भ्रधिकारो का प्रतिपादन समाजा सकता है। 


२३ श्वेताश्वतर महर्षि वेदिक ऋषियो मे एक श्रतिमहच्वपूणं 
स्थान रखते है) एक पूरीकी पूरी वैदिक शाखाके ऋषिहोनेके 
नाते उनका वेदिक ऋषियो मे वही स्थान है जो याज्ञवल्क्य का भ्रथवां 
पिप्पलाद का । यहु स्मतंव्य है | याज्ञवल्क्य, पिप्पलाद एव श्वेताष्वनर 
तीनोहीश्रद्रंत वेदात के प्रघानभ्राचार्योमे है! वस्तुतस्तु ऋवेदमे 
सर्वाधिक मत्रो के द्रष्ठा वशिष् इत्यादि भी वेदात के माननोयश्राचायं 
रहै है । इससे सिद्ध होताहै कि वेदो का सिद्धान्त श्रदरंत है, यहु केव 
परवर्ती मान्यता नही वरन वैदिक काल से ही प्रत्यत्त सिदधहै। 


४७८ वेताक्वतरो पनिषद्‌ 


४ जीव ब्रह्य की एकता को जानने वालेकोही वेदातशस््रोमे 
विद्राच्‌ कहा जातादहै। केव्रन किसी परोन्ञ पदाथंके ज्ञता को यहा 
विद्वात्‌ नही मना जाता । अयवा विद्धान्‌ विद्न्‌ सन भ्र्थात्‌ जने 
इए । इस ज्ञान को जानते हृए ही उन्होने उपदेश दिया । श्रत श्रु 
भूतिसे युक्त होने के कारण इसकी उपादेयता को बताने मे तत्पयं 
है। जहातो ब्रह्मद की जगह ब्रह्मवित्‌ एसा पाठमिलताहै वहा 
विद्वानु से प्रथेत. पुनरावृत्ति हटाने कं लिये ब्रह्य का श्रथं सागवेद करर 
लेना चाहिये एव उसको जानने वले ब्रह्मवित्‌ ईश्वर के समान 
श्वेताए्वतर, एसा तात्पयं हये जायेगा । 


साधनचतुष्ठयसम्पन्नता के बाद स्वय प्रकाश परमात्मा का सा्ता- 
त्कार करने वाला, इस प्रकार प्रथ विद्वान्‌ ग्नन्वय करने पर बन जाता 
ह तथा विद्वानु भ्रथएसा श्रन्वय करने पर श्रनूमवप्रापि के प्रननर 
उपदेश किया; एसा तात्पयं बन जातादहै। प्रथमाथंमे विद्वान्‌ का 
विदन्‌ सनु भ्रथं अधिक उपयुक्त होता है। वस्तुतस्तु मत्रो की भ्रनेका- 
थेताकं हारादोनोही भ्र्थो का सग्रहुकर लेना चाह्यि। समग्र 
विद्याएवयोगकी प्राप्ति करलेनपरभी श्रनेकलोगोमे ब्रह्मज्ञान- 
श॒न्यना होने से यह्‌ सब व्यथं श्रमही रह्‌ जातादहै। एसे ही श्वेता 
श्वतर महर्षि होगे, इस सम्भावना का निराकरण करने बाला यहु 
विद्वात्‌ पददहै। 

४ यदपि यह्‌क्षिकानामदहै तथापि योमहूडिकं द्रास श्वेतत 
श्र्थात्‌ दोष रहित, श्रश्व श्र्थात्‌ इन्द्रिय जिसको हौ, वहु श्वेताश्वतर 
हए । घतिशय से श्वेताश्च श्वेताश्वतर हुश्रा । तात्पयं हुम्रा कि सदा 

ग्रन्तमुख शूप से एव विषय प्रवृत्ति सो रहित ही उनका कायकरण 
सघात था, इसोलिये वह्‌ एवेता्वतर कहे जाते थे! यद्यपि भ्रश्वतर 
का प्रथ लौकिक सस्कत मे खच्चर होता है एव सफेद खच्चरो वाले, 
एसा भीः इसका श्रथं हो सकता है । तब यह मानना होगा करि सफेद 
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खच्चरों पर सामान इत्यादिदढोने के कारण उन्हे श्वेताश्वतर कहा 


जाता रहा होगा । जैसे भ्राजकल भी काली कमली वाले बाबा, गुदडी 
जले बाना इत्यादि । 


६. पूवं काल मेक्यि हुए कृच्छर चान्द्रायण श्रादित्तपो का यद्यपि 
यहा निर्देश हो सक्ता है परन्तु वस्तुत वेदातत शास्वरमे इस प्रकार 
केतप का कोई स्थाननही हैँ । भ्रनेक जगहो पर भाष्यकार स्पश 
कहते है कि मनश्रौर इन्द्रियो की एकाग्रतादही परमतपदहैजो प्रमे- 
श्वर प्राप्ति का साघन है । प्रथवा हित, मित ऋतं श्रशनदहीत्तपहै। 

प्रत्यधिक भूखा रहना श्रौर भ्रत्यधिक खानादोनोदही श्रवणः, मनन 
के उपयोगी नहीरहै। न खाने से घातुवेषम्य होकर तरहु तरह के रोग 
उ्त्पन्नहोतेहै। शरीर, सिर हत्यादिमे वेदनाहोती है एव चिच्च 
परमात्मा मे लगाना श्रसम्भवहो जतादहै। प्रत सन्यासी के लिये 
ये सबन केवल भ्रनावश्यक है वरन्‌ हानिकारकमभीदहै। गोततामेभी 
नाप्यश्नतस्त्‌ योगोस्ति इत्यादि कहकर इसी का समथंन किया है । 
शतपथ ज्राह्यणमे मो लिखादहै किं यत्‌ भुय हिनस्ति तत्‌ यत्‌ 
कनीय न तदव्रति श्रत टीक भोजन करनाही वास्तविक तपदहै, 
भ्रथवा यस्य ज्ञानमयं तप इत्यादि भ्रथवंवेदके श्राघार पर वेदात 
विचार स्वयही एकर्तपदहै। वस्तुनरतु वेदाध्ययन श्रौर वेदार्थं 
विचारसे उत्तमभ्रौरकोईतपहै ही नही । तैत्तिरीय श्रारण्यकमे 
स्पष्ठहीलिखादहै किस्वाघ्याय प्रौर प्रवचन से महत्तर श्रौर कोई 
भी साघननही है । तद्धि तप तद्धि तप इत्यादि के ढारा अरत्तिधन्य 
वेददो बार कहकर दइसीकीो परमतपबताताहै। सामन्यर्ष्िसे 
नित्य नर्मित्तिक कर्मो का विधिवत्‌ भ्रनूष्ठान करके उनका परम गुर 
मे सम्पण भी तपही माना गया है। स्ववर्णाश्रमघमेण तपसा 
दत्यादि वाक्य इसे प्रमाएदहै। इस प्रकार के सभी तप एवेताश्वतर 


४० श्वेतादवतरोपनिषद्‌ 


महर्षि मे नियमसे रहा करते थे एव उसके प्रभाव श्र्थात्‌ सामथ्यंब्े 
ही वह इस उपनिषद्‌ मे प्रोक्त विद्या बताने मे समथं हुए ये। 


७ श्रनेक जन्मो मे परमेश्वर को प्राराधना बुद्धिसेक्यिहृए करमो 
के फलस्वरूप जो मोक्ञ भ्रधिकारको सिद्धि हृईः, वही उस महादेव 
का प्रसाद है। क्च, भ्रनेकं लोग इससे सिद्धिभी प्राप्न करलेतेरहै 
एव ज्ञान सिद्धिभी प्राप्तकर सेते दहै परन्तु फिरभी महादेवकी कृपा 
के विना सम्प्रदाय परम्परा कापालनकरनेमे श्रसमथं होते है । श्रत 
परमात्मा की कृषाके विना एसा ज्ञानदादयजो दूसरोमेभीज्ञान 
सचरित कर सके, श्राना सम्भवनही है। तपकेप्रसादकाश्रथंतो 
तपक्तासफलनहो जाना है प्रर्थात्‌ तप कास्वमावहौो जना है परन्तु 
देवप्रसादका श्रथंचेतनहोनेसे देवका साक्तात्‌ श्रनुग्रहुदहीहै। 
श्रथवा यदिदेवका श्रथेश्रतकरणनले लियाजाये तोश्रतकरणकी 
निर्मलता देव प्रसाद होगी, इस प्रथमे वेदानुवचन यज्ञ, दानका 
सग्रह हो जयेगा । द्योतनात्मक होनेसे भ्रतनकरणको देव कहना तो 
टीकहीहै। 

८ वामदेव, सनक, नारायणा, नारद श्रादि छऋषियो के समृहुको 
ऋषिसघ कहते है । उनके द्वारा जुष्ट भ्र्थात्‌ सेवित भ्र्थात्‌ श्रात्मरूप 
से भावना किया हुश्रा या जाना हृभ्रा प्रतीयमान भ्रानन्दघन परमेश्वर 
ऋषिसधघजुष्टम्‌ कहा गया । श्रात्मनस्तु काम्य सवम्‌ भ्रियम्‌ मवति 
इत्यादि श्रूतया इसमे प्रमाण हे । अ्रथवा ऋषि ्र्थात्‌ इन्द्रिया श्रौर 
इन्द्रियिसव के द्वारा श्र्थात्‌ समग्र इन्द्रियो के द्वारा प्रीतान्तकरणसे 
सवित्‌ भ्रात्मा । तात्पयं है कि जब ब्रह्यज्ञानहोताहै ततो सभी इन्द्रिया 
वृप्हो जात्तीदहै। 


६. पवित्र करने वले पदार्थो को भी यही पवित्र करता हैः इसी 
लिये यह्‌ परम पवित्र कहा जाता है । पवित्राणा पवित्रम्‌ यो इत्यादि 


३६ सष ध्याय डटः 


वाक्य इसमे प्रमाण है । उक्कृष्च पुरुषाथंरूपी मोक प्राप्नि का हेतु होने 
सेभीदइसेपरमक्हा गया। 

१० श्रविद्या भ्रौर उसके मलोसे श्रसम्बल्धित होना ही उसकी 
पवित्रता है। श्रथवा वहू समग्र श्रशुद्धियोके बीच भ्रविद्याको नष 
कर देता है, इसलिये वह्‌ पवित्र है । विशेषणो के सामथ्यं से विशेष्य 
ब्रह्मज्ञान को समफ लेना चाहिये । श्रथवा ब्रह्मच ब्रह्मज्ञान की 
उपलकल्षएा समभ लेनी चाहिय । नहि ज्ञानेन सदटशम्‌ पविन्नमिह 
विद्यते इत्यादि मीना इसमे प्रमाण है। 

११ यद्यपि श्रहू ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्योमे ब्रह्म तत्‌पदका 
वाच्थाथ कहा गया है लेकिन यहा पर लच्याथं संमभना चाहिये । 
प्रपरिज्द्धुन्न महत्ता बताने पर उसकी पत्यगातमस्वल्पता भ्रथंत प्राप 
होहीजातीदहै। इसप्रकार जैसे श्रात्मा शब्दसे ब्रह्यकाग्रहणदहो 
जातादहै वयेहीकालसे भी ब्रह्मकाग्रहणहो हो जाताहै। ब्रह्य है 
एस) श्रस्वय करने पर एं तिदय बताना दष्ट है मर्थात्‌ श्रुति यह्‌ कहना 
चाहनी है कि इस ब्रह्मज्ञान को श्रसम्मव समकर कोई छोडन दे। 
एवेताश्वतर महषि, नारायणः वामदेव, वशिष्ठ. इत्यादि श्रनेक महु- 
पियो के मुखसोश्रनुमवल्पसे सुन करके उसमे श्रतीव श्रद्धा उत्पन्न 
करनाही प्रयोजनदहै। परम्परासे प्राप्न एवं गुरुमुखसे सुनकर 
मनन निदिध्यासन के साथ भ्रादरश्रौर नैरन्तयं तथा सत्कारपूवंक 
श्रवण का श्रभ्यास करनेसे ही भ्रपरोक्ञीकृत भ्रखण्ड साक्ञात्कार 
उत्पन्न होताहै। श्वेताश्वतर ब्रह्य एसा श्रन्वप्र करने पर ब्रह्मवेद 
ब्रह्मैव मथति इत्यादि श्रुति के भ्रनुसार एवेताश्वतर महर्षि स्वय ही 
बरह्म हो गये ये, यह्‌ कहने का तात्पयं है । सूम दृष्टि से विचार करनं 
पर वेद राद्धात मे ब्रह्यनिष्ठदही सगण ब्रह्य का प्रतीक है । श्रत सगुण 
ब्रह्म की उपासना एव प्रसाद वस्तुत परमेश्वर कौ सेवा श्रौर परमे- 
एवर का प्रसाद है। इसी दृष्टिकोण से यहा ्वेनाएवतर श्रौर ब्रह्म क 


टर्‌ एवेनाश्वतरोपनि षद्‌ 


समानाधिकरण प्म्बन्धसे कहा गयाहै। श्रथवा श्रपरिच्छिन्न 
महत्ता को शवेताश्वतरने प्राप्त कर लिया एसा सम्बन्ध सम लेना 
चाह्यि । 


१२ अथ एवेताश्वतर श्रोर श्रथ श्रव्याश्रमिभ्यः एसा सयोग 
विभाग करके ज्ञान प्राप्ति के श्रनन्तर श्वेताश्वतर महषिने साधन 
चतुष्टय सम्पन्न शिष्यो को धाप्त करके, जो भ्रत्याश्रमी थे, ब्रह्मविद्या 
का उपदेश दिया । जब तक साधन चतुष्टय सम्पत्ति विशिष्ट श्रधि- 
कारी नही मिलता तब तक ब्रह्य विद्या का उपदेश न केवल व्यथं है 
वरन्‌ हानिकारकमभी है। किच, साधन चतुष्टय सम्पत्ति हीन पृत्रमे 
ब्रह्म विद्या का उपदेश ठहूरता भी नही, साघन चतुष्टय सम्पत्ति वलि 
मे वैदिक परमहस सन्यास श्रथंत सिद्ध है। इसस भिन्न जो स्मातं 
सन्यासदहै, वहतो लिगोको लेकरहोतादहै परन्तु मुख्य परमहस 
सन्यास सर्वंकमं सन्यास को कहते है, किसी कर्मन्तिर ग्रहण को 
नही । श्रौत सन्यास चाहे विविदिषु हो, चाह विद्रत्‌, दोनो हो भ्रव- 
स्थाश्रो मे सवंकमंसन्यासलश्प हीदहै। यहा तक कि भित्ञाचर्या 
श्रवण, मनन श्राद्धिभी उसके लिये टष्टफलक हीह, श्रदष्टफलक 
नही । सारे भ्रष्ठ फलो को छोडने के कारण ही वह शिखा, यज्ञोप- 
वीतश्रादिकाभी व्यागकरताहै क्योकिये भी श्रद्ष्टुके प्रयोजक 
डरी है स्नान, श्राचमन, शौचश्रादि सभी उसके लिये दृष प्रयोजन 
वाले दैः श्रहष्ट प्रयोजन का कोई भी कमं वह नही करता । इसका 
मुख्य कारण है किं सभी श्रहृष्ट प्रयोजन के लिये देह्विशिष् ्रात्मामे 
श्रभिमान करना श्रावश्यक होताहै । कर्मो का विधान केवलं जीव के 
लिये कही नही किया सया है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, ्रादमी, श्रौरत, पति, 
पुत्र, नागरिक, राष्ट्र श्रादिमेदोकोलेकरकेही कमं का विधान द। 
इन सभी भेदो से श्रतिरिक्त जो प्रपनेको समभने का प्रयत्न मी कर 
रहा दहै, उसके लिये भीकमंका विधान बनततानही तोजोश्रपने 
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को इनसे भिन्न समभताहो, उसकेलिये तोकर्मोकी प्र्िहयोही 
कसे सकती है । इसोलिये उसे किसी भी स्मातं श्राश्चमो मे नही रखा 
जा सक्ता । यहा श्राश्मातोत कहकर इसी बात को ध्वनित कर रह 
है। सवंकमंसन्यासी भ्रौर वेदिक परमहस दही ब्रह्मज्ञान का मुख्य 
भ्रधिकारहै।) लिगवारण श्रादितो दृष्ट प्रयोजकहो भी सकते है, 
परन्तु उनमे श्रहष् प्रयोजकता स्वीकार करने पर स्मातं सन्यास सिद्ध 
हो जाता है । अति पूजायाम्‌ जो चीज पूजा के लायकहोतीदहै, उसे 
प्रति शब्दसे कहा जाता है । श्रत पूज्य श्राश्रम हाने से भी इसकी 
म्रत्याश्चमं कहा गया । कृष्ण यनुद भी तानति वा पतानि श्रवराणि 
तपांसि न्यासं पवात्यरेचयन्‌ न्यास इति बह्म के द्वारा यही प्रति- 
पादित करतादहै किबाकी सब तप निष कोटि केतपहै। सन्यास 
ही श्वष्ठुतप है। वस्तुतस्तु सन्यासी ब्रह्महीरहै। नारायण श्रपनी 
दीपिका मे अन्स्याश्चरमिभ्य एसा पाठ मानतेहै) तब तो तात्पय 
होगा कि चार प्रकारके भिश्षुश्रामे जोश्रतिम परमहस गिना गया 
है, उसका यहा ग्रहण है । परन्तु धरुतियो मे कही भी इस प्रकारके 
सन्यासो कोकहाभी नही गयारहै एव लोकमे भी इन सन्यासोको 
स्मातं सन्यासी मानागयाहै।! सवंज्ञ शकरतोस्पष्ठही भाष्यमे 
लिखते है कि इदम्‌ एकमेव पारिवाञ्यम्‌ वेदोक्तम्‌ भ्र्थात्‌ वेद मे कहा 
हुम्रा परमहस एक ही सन्यास दहै। बाकी सब इससे भिन्न स्मातं 
सम्यास है । श्रत स्मातं सन्यास का विनियोग ब्रह्मज्ञान मे भ्रावश्यकं 
नही है। यदिनारायणकापाठही टीक मानाजये तौ भो स्मतं 
परमहस सन्यास एवं श्रौत परमहस सन्यास मे कु घर्मो कौ समा- 
नता लेकर इसका प्रयोग हो सकता है । श्रथवा वेदो के चार प्राश्रमो 
मे सेयह श्रतिम भ्राश्रम होने से वेदिक परमहस सन्यास का ग्रहण 


हौ सक्ता है । 
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जब तक ससाघन कमंसन्यास नही किया जाता तब तक श्रहु- 
कारका श्रनुवतंन रहहीजाताहै। श्रहुकार के श्रनुवत्तित होने पर 
ईश्वर प्रसादक प्रापि श्रसम्भवदहै। ईश्वर प्रसादके बिनाज्ञानकीं 
सम्भावना नही । तत्प््रंहै किदो प्रकार सो ब्रह्यान्वेषण मे प्रवृत्ति 
हो सकती है एक जीष के शुद्धसू्पको जानने के लिये एव दूसरी, 
ब्रह्म के शृुद्धस्यको जानमेके लिये। इसमे जीवके शुद्धसू्पको 
जानने के लिये प्रवृत्त का सवंथा श्रपना ही सहारा मिलता है, ब्रह्म के 
यथाथ ख्पका जानतेमे जो प्रवृत्त होताह, उसको परमेश्वरकी 
कृषा प्राप्रहोनेसे शोघ्र सखहारेको प्रापिहोजातीहै। स्वंज्ञ शकर 
भगवत्पादोने भी इसीलिये ब्रह्यरूपानुसधान भ्रौर स्वात्मरूपानु- 
सधान इस प्रकार दो साग प्रतिपादित क्यिहै। ब्रह्मसू्ोमे भी श्रह्य 
जिन्नासासे प्रारम्भमकरके ब्रह्महीक्षाररहै, इस प्रकारकेमागंको 
विस्तृत किया है । उपनिषदो को देखने पर भो यह प्रतीत होत है 
कि अरधिकतरस्वलोमे ब्रह्य का विवार करते-करते उसका श्रपरोत्त 
प्रात्मा से एकम प्रतिपादित किया गयादहै, एव कही कही ही भ्रप- 
वादरूपसे जीव का विचार करते हुए उसे फिर ब्रह्य रूप प्रतिपादित 
किया गया है । एतिहासिक ृषठिसे देखने पर साख्यवादी श्रौर योग. 
वादी जीवतत्त्व के विचारमे प्रवृत्त हुए श्रौर भ्रततोगत्वः केवल 
जीवचेतन्य मे श्रटक गये प्रौर बहुपुरुष वाद को मान गये वेदामे 
भी जहा-जहा साख्य का प्रभाव श्राया; क्हा-व्हा एसी प्रवृत्ति देखी 
जाती है । परन्तु वास्तविक दृष्टि से देखने पर वेदात ई्वरवादी है; 
श्रत" श्श्नर के तत्व का विवेचन करते हृए ही वेदाती इस बात को 
जान पाताहैकि वह्‌ ईषवरर्मैदही ह । यही राजमागं है) जत्र मनुष्य 
इस प्रकार ईश्वर की तरफ प्रवृत्त होताहै श्रौर सन्यासके हारा 
उसकी श्रहता नष्टहो जाती है तब ईश्वर उसमे शक्तिपात करता है 
नौर इसीसे ज्ञानकी दढता होती है। श्रत. श्रति भ्र्थातु जाग्रत 
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स्वप्नः सुषुप्नि को श्रतोत करके जहां पर स्थित्ति हो जाये, वही श्रत्या- 
श्रम दहै, विदत्‌ सन्यास्तकीदृष्ठि से स्थिति श्रौर विविदिषु सन्यास की 
दृष्चि से स्थिति के लिये श्रम, इस प्रकार वेदिक सन्यसकेदोनोही 
लक्षण यहा घट जतिहै) परमेश्वरकी कृपा की सहिमासेही ्रपने 
शरीर श्रादियोमे एव जीवन, मरण, भोग श्रादि सबमे प्रनास्थाहो 
जाना ही सन्यास का बाह्य लक्षश है यदि इस प्रकार वेराग्य पणं 
रूप से उदय नही होतः तो वेसग्यम्‌ पुष्कलम्‌ न स्यात्‌. निष्फलम्‌ 
ब्रह्मदशनम्‌ ! तस्मात्‌ रत्तेत विरतम्‌ बुधो यत्नेन सवदा इत्यादि 
स्मृतियो के श्रावार पर ब्रह्मद्ंन ही निस जीवन्मृक्ति फलकोदेने 
वाला होता है" वह्‌ प्रतिबद्ध हो जाता है । श्रत भरयत्नपुवंक यह खर 
चणीय हि । श्रग्यत्र भी कहाहै 
यदा मनसि वेरग्यम जायते सवेवस्तुष । 
तदैव सन्यसेत्‌ विद्धान्‌ अन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥ 

मनमे समग्र ससारके भरति वराग्यहोने परदही सन्यास करना 
उचित है श्रन्यया ्राश्चरम मर्यादामे गिरजातादहै। स्वेज्ञ शकरभी 
बेरुग्यस्य फल बोध बोधस्योपरति फल के द्वारा यहौ बताते है कि 
नैराग्यज्ञानकेभ्रागे श्रौर पीये दानो तरफ रहता दी है । इसका पर- 
स्पर उपकार्य-उपकारक भाव सम्बन्धदहै प्र्थात्‌ जेैपे-जैसे वेराग्य 
बढठताहै वंसेवेसे ज्ञान पृष्टहोतादहै श्रौर जैभे-जैसे ज्ञान बढता है 
बेसे-वेरो वैराग्यपुष्टहोतादहै। इसद्ष्िसे ही इसको श्रत्याश्चम कहा 
मयाहै। 

भास्कर प्रादि भ्राचायं तथा श्रन्य श्रतेक लोगभी परमहुञ 
सन्यासी को शिखा यज्ञोपवीत श्रादि रहित देखकर वंदिक स्वीकार 
नही" करते । प्रत्यन्त श्रुतियो को भी वहू प्रक्षिपत मानने जैसा जघन्य 
श्रपराघभो करते है। इसका कारण केवल परमहस श्रा्रमसे 
विद्रेष के श्रतिरिक्तश्रौर कु नही है । कर्मोकी प्रापि जिस प्रकार 
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विधिसे होती दहै, उसी प्रकारकर्मोका त्यागभी विधिसेहीहोता 
है । पुरुषमेध के श्रतमे भी यजुवंदमे स्पष्ठत कहा है कि शिखा यज्ञो- 
पवीत प्रादि का त्याग करके जगलमे चला जाये श्रौर वापिस लौट- 
करन श्राये। यहा भी श्राध्याल्मिक तात्पयंजो भी रहाहो, परन्तु 
स्पष्ठ श्रुति तो यज्ञोपवीत श्रादित्यागकी मिलहीजातीदहै। श्रम्ति 
होत्र श्रादिके बारेमेभी जिसप्रकारदोवषेयातीनदिनिकाभी 
विकल्प मिलता है तब यावज्जीवेत्‌ अग्निदोच्र जुह्यात्‌. इत्यादि 
श्रुतियो मे व्यवस्थित विकल्प माननाही पडताहै तो फिर केवल 
परमहूम के लिये इन श्रुतियो के सकोच मे स्वीकृति न देना विद्रष- 
मूलक हठ्घमिता के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ नही है । जब तक परम- 
हस भ्राश्रम को ग्रहण नही किया जायेगा तब तकं श्रदृष्ठमूलक कर्मों 
कोन करना प्रत्यवायका जनको जायेगा । कमद्धिद्रोमेब्रह्यका 
प्रन्वेषण करकं ब्रह्मसस्थना प्राप्त करना श्रसम्भवदहै। कत्तृत्वभ्रौर 
प्रकत्तत्व एक दूसरेका बाधक होनेसे दोनो का सहसमुच्चय 
प्रसम्भव दहै) मन कोद बिजली का बटन नही है कि जब चाहो दबाश्रो 
प्रौर जब चाहो दौड दो । श्रत यदि श्रकपुत्व भाव दृढ होता जायेगा 
तो कमं ठीक प्रकारसे नही कर पायेगा श्रौर यदि कतृत्व भावे दृढं 
होगा तो म्रपने को श्रकर्ता नही समक पायेगा। तपण, देवपुना 
इत्यादि कमं करता भी रहै श्रौर ज्ञान की स्थित्तिभी होती रहे, यहु 
कंसे सम्भव है । भत्ता इत्यादि दृष्रफलक कमे हैँ एव शरीर सधारण 
मात्रके लियेहै। श्रत जिस समय प्रारञ्ध जबरदस्ती कतृ त्वभाव 
का श्रापादन करता है तब कर लियाजाताहै। श्रपनेसे कतुत्व 
भाव को बनाना नही पडता, उल्टा बने हुए कतृ त्व भाव का बाघ 
करना पडता है। इस प्रकार से प्रारब्ध कमं जबरदस्ती सध्या श्रश्ति- 
ह्रत्र के समय मे प्रवृत्त करं यह्‌ सम्भव नही" है । यदि रेषा होतातो 
संभी ब्राह्मण स्वत श्रगिनिहोत्र भ्रादि करते लम्बी शास्त्रीय विधि 
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की श्रावश्यकता नही होती। भोजन श्रादिमे तो पञुश्रोकी भी 
प्रवृत्ति होती है, श्रत उसमे किसी विधि की श्रपेक्ञा नही होती। 
सन्यासी के भोजन श्रादि के व्यवहार से उसमे भ्रन्य किसी भी प्रकार 
के विहित कर्मोको प्राप्न कराना इसीलिये स्वंथा निषिद्धिहै श्रौर 
त्यायविरुढ है । श्रवण भ्रादि तो .उसके सन्यास का उदहेश्यहोनेसे 
ही एव वहा पर भी विधि अ्रघीनतान होकरके ईश्वरकेगुणोसे 
मुग्ध होकर प्रवृत्ति होने से विधि दोषसे दृष्ट नही है। इसपर कुं 
लोगो को सदेह होतादहै कि क्था तीन श्राश्रमो को लेकर के ही चतुथं 
भ्राश्रममे प्रवेश यहा श्रत्याश्चम पदसे कहागयादहै? उत्तरदहैकि 
यदि ेसा इष्ट होता तो प्रन्त्याश्रम पाठ ही स्वीकृत होता या तुरीया- 
श्रम कहा गया होता । भ्रत्याश्रम शब्दके प्रयोगसे ही बता रहे 
कि यहा चतुथ भ्राश्रम तीन प्राश्चमो के श्रनन्तर होने बाला नही 
कहा जा रहादहै। श्रुतितो इस विषयमे स्पष्ट ह बह्मचर्याद्‌ पव 
भरतरजेत्‌ भ्र्थात्‌ ब्रह्मच्यश्िम के बादही सन्यास तेना चाहिये । बाद 
मे विकल्प कियादहै कि गृहस्थाश्रम प्रौर वानप्रस्थ प्राश्रमसेभो 
किया जा सक्ता है। श्रत्तः मुख्य सन्याक्त तो ब्रह्यचर्यश्चिम से सीधा 
सन्यास लेना ही है । वस्तुतस्तु स्वाध्यायः; भ्रध्ययन के बाद मनुष्य 
के सामने दोनो रास्ते खुलते है या धमं जिज्ञासा करे एव गृहस्थाश्रम 
मे प्रवेश करके धमपालन करे, इसे प्रवृ्तिमागं कटते है । श्रथवा 
ब्रह्मजिज्ञासा करे एव तदथ सन्यास श्राश्वममे प्रवेश करे । इसे 
तिवृचि मागं कहते है । प्रवृत्ति श्रौर तिवृत्तियेदोही वेदिक धमं 
एव सान्ञात्‌ या परम्परासे तिश्वेयस्‌के रस्तेहै। यद्यपि मनुने 
कहा है- 
ऋणानि च्रीरयपाङ्कटय मनो मोत्ते निवेशयेत्‌ । 
श्रनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो जज्ञत्यध. ॥ 
पितुऋएा, ऋषिक्छण प्रौर देवक्ण तीनो ऋणो को चुका कर 


यथ शवैतारवतरोपनिषद्‌ 


केही मन को मोक्तमे लगावे। पुत्रोत्पत्तिके द्वारा पितु ऋण, यज्ञ 
कै द्वारा देव ऋण चुकता है एव वेद के श्रध्ययन-ग्रध्यापन तथा तपंण॒ 
भ्रादिके द्वारा ऋषिऋशणं चुकताहै। इन ऋणोको चुकाये विना 
मोज्ञकीत्तरफ जाने वालानरककोजातादहै। पुराणोमे इस प्रकार 
के श्रतेक दृष्ठात भी दिये गये है परन्तु सान्ञात्‌ श्रुति का विरोध होन 
के कारणा ब्रह्मा के श्रवतार भगवानु सुरेश्वराचायं वार्तिक मे लिखते 
ई कि- 

प्रस्यक्षवेदवचनप्रामार्यापाश्चयादत । 

श्रादौ सन्यासससिद्धि ऋणानीति ह्यपर्मरति ॥। 

्रत्यक्ञ श्रुति के वाक्य श्रौर प्रमाणसे निराकृत होनेके 
कारण ब्रहाचयं श्राश्वमसो ही सन्यास सिद्ध होजतादहै। ग्रतः 
मनु का ऋणानि इत्यादि वाक्य श्रपस्मृतिहै। प्रथत भ्रमः 
प्रमाद भ्रथवा विप्रलिप्सा दोषके द्वारा लिखा भ्याहै। भगवानु 
पद्मपादाचार्य भी यही लिखते है णापाकरणद्धारेणापि नियमेन 
पूवद तसम्‌ प्रत्युक्तम्‌ इस प्रकार ब्रह्यचय से सन्यास लेने वाला मृख्य 
श्रधिकारी ही ्रव्याश्चरम परदका वाच्यहै लेकिन तत्समानवर्मी हने 
से गृह श्रथवा वन सो सन्यासाश्रम मे जाने वाला भी गौवृव्या वेदात 
का श्रधिकारीहोतादहै। 

१३ जैसा कि इस उपनिषद्‌ की व्याख्या को पठने मे स्पष्टो 
मया होगा करि वेदात के सार, विषय, साधन सभी इसमे बता दिये 
गये है । प्रत वाच्याथं, लदयाथं, युक्ति; चित्त एकाग्रता के साघन 
सभीका वणन करने से इसको सम्यक कहना टीकदही है) जिस 
प्रकार मनुष्यको परमात्मा करा श्रपरोन्न हो जाये उसी प्रकार का डप- 
देश करना ही सम्यक्‌ कथन है 1 इसके द्वारा गुर की उपदेशकुशलता 
कोभी बता दिया गया । काकाच्चिन्याय से सम्यक्‌ शब्द का ऋषि- 
जंघजुषम्‌ के साथ मी श्रन्वय हो सकता है तब तात्पयं होगा कि 


षष्ठ अश्याम ४८६ 


ऋषिसघ के द्वारा भ्रात्मरूप से मली प्रकार प्रेम का विषय बना हृभ्रा 
ब्रह्य । भ्रथवा सम्‌ प्र्थत्‌ समीचीन स्वय प्रकाश प्रानदात्मा को श्रचति 
गच्छति प्राप्र करतादहैः श्रत उसे सम्यक्‌ का गया । इस पक्मे 
यह ब्रह्मज्ञान काही विश्चेषणदहै। तात्पयंहै कि वामदेव, सनकादि 
ऋषियो के द्वारा सम्यक्‌ रूपसो श्रानदंश्रौर प्रियतम हौनेके कारण 
भ्राधित किया गया 


१८ दयाद्र चिच्च होकर नसारस्रागरसे परे जानिके उपायको 
कहा । तान्पयंदहै किश्रन्य लोग कोईभी उपदेश किसीन किमी 
साक्ञात्‌ या परम्परासे स्वप्रयोजनकी सिद्धिके लिये करते है) 
भ्रात्सन्ञानी के सारे प्रयोजन पूर्णंहोने के कारण उपदेश श्रादि कत्तं 
व्यो मे उसका स्वप्रयोजन कुद मी नही है, फिर भी शिष्य के उपर 
करुणा करके श्रहैतुकी दया करते हए उसो ससार सागरसेपारले 
जाता है) यही प्रकषं है। यद्यपि यहा इत्िहाम रूप से इवेताशवतर 
महि का वणन है परन्तु जैसा कि भाष्यकार श्रन्यत्र भी कर जगह 
कहते है कि श्राख्यायिका वेदोमे प्ररोचनकेलियेदहीहोती है) ्रत 
वास्तविक रहस्य तो यह्‌ है कि दस प्रकारका भ्रात्मज्ञान प्राप्न करन 
के बाद योग्य शिष्यको प्राप्त करने पर श्राचायंकं लिये भी यहु 
नियम है कि वह्‌ शिष्य को ससार समूद्रसे पार उतारे । जिस सम्ध्र- 
दाय प्रम्परासे श्रपनेको ज्ञान प्राप्न हृश्रादहैः उसके उच्छैदको 
वचाने फे लिये प्राण जाने कौ भी चिन्तान करे। सक्तेपशारीरकके 
श्रतमे सर्वज्ञात्म महामुनि मभौ यहीक्रहतेहै किह गुरुदेव श्रापकं 
बिना यह्‌ प्राप्न ज्ञान भी मेरे लियेश्रप्राप्तसाथा । श्रत जब तक एकं 
भो श्वास श्रवशिष्ठ है तब तक श्रापकीसयेवामेही लगा रहूगा। युर 
ज्ञानरूप दही होते है ! श्रत ज्ञाने सम्प्रदाय काप्रचारप्रसीर ही वास्त- 
विक गुरुसेवा है । जब तक ज्ञान की प्रापि नही होती तब तक ज्ञान 
रूपी गुर का परिचय नही होता । श्रत सगुण ब्रह्मरूप गरु की 
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शारीरिक सेवा भो की जाती है। परन्तु वास्तविक सेवातो गुरुके 
ज्ञान देह की हीसेवाहै। भगवानु श्रोकष्णभी इसीलिये श्रपनी 
सर्वोत्कृष्ट भक्ति का वणंन करते हुए कहते है कि 
य इम परमम्‌ गद्यम्‌ मद्‌ भक्तेष्वभिधस्यति। 
न च तस्म.न्‌ मञुष्येष कश्चन्मे पियजृत्तम ॥ 
जो मरे इसन्ञान को मेरे भक्तोमे स्थापित करेगा, उससे श्रधिक 
मेरा प्रिय कायं करने वाला तीनो लोकोमे कोई नही! भरतः 


प्रोवाच कं द्वारा इस सम्प्रदाय परम्परा की श्रनवच्छिच् प्रवाहताकी 
विधि भी कर देते हे), 


२२ 
भ्रात्मज्ञान का उपदेश किस श्रधिकारी को करता चाहिये, इसका 
निदंश करते हं - 
वेदान्ते परमम्‌ गुह्यम्‌ पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ । न अरप्रशा- 
न्ताय दातव्यम्‌ न अपुत्राय अशिष्यायः वै पुनः॥ 


पुरा = पुव न= नही 

क्पे = कल्प मे दातव्यम्‌ = देना चाहिय" 
परमम्‌--परम पुन = फिर (नियम करतेह कि) 
गुह्यम्‌ = गोपनीधः वन्=निश्ितसरूपसे 

वेदान्ते = वेदान्त मे° छ्मपुत्रायन=जो पुत्र नही है" 


प्रचोदितम्‌ = कह! गया- (तत्तव) | आंशष्याय ~= जो शिष्य नही है," 
प्रशान्ताय =श्रप्रशात व्यक्ति के | न=(वह्‌ भी भ्रधिकारी) नही दहै) 
लिये 


१ पुराकद्पग्रचोदितम्‌ इति तु शकरानन्द्‌ । 
२ नापुत्राय नाशिष्याय इतिवा पाड । 
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३ वा इति विवरणे पाड । 


४ पूवं श्र्थात्‌ प्राचीन । भ्रथवा पूवं शास्त्र जैसे उत्तर मीमाता 
भ्रोर पूवं मीमासा। 


५ कल्प शास्त्र । शास्त्र का वह्‌ श्रग है जिसमे मतच्र श्रौर ब्राह्मणो 
के श्राघारपर किस प्रकार किस कम॑को क्रमश करना चाहिये, 
उसका निरूपणा किया गथा ह । श्रत प्राचीन कल्प सूत्रो के श्रनुसार 
इस वेदात विद्या को परम गुह्य माना गया है, यह कहा जा रहा है 1 
यहा कल्य का भ्रं कालवाचो नही लिया जा सकना जो यद्यपि 
लौकिक सस्छृत मे प्रसिद्ध है परन्तु वैदिकोमे वेदागसूपरो कल्प की 
श्रधिक प्रसिद्धिदहै। यदि यहा कल्पका श्रथं पूवं कल्पले लिया 
जायेगा तो फिर वेद नित्य होने से यह मत्र जिस समयमे भी कहा 
गया, उस समय मे भी उसके पूवं कल्प मे कहा जये, सा अनवस्था 
दोष प्रसक्त होकर प्राप्मज्ञान का उपदेश कमी भीकिसीकोभी तर्ही 
बन सकेगा । ग्रथ च पुराक्पे श्रगुद्यम्‌ के साथ भ्रन्वय करने से पहले 
गृह्य था परतु प्रब गुह्य नही रहा, श्रत सबको प्रकाशित कर देना 
चाहिये, यह्‌ भ्रनुरोच प्राप्न होगा । यदि कल्प का श्रं कालवाची करने 
मेदहीश्राग्रहटो तो श्वेताश्वतर महूषि का वाक्य मानकर यहं श्रथं 
हो जयेगाकिश्राज से पहले यद्यपि यह्‌ तत्तव भ्रत्यत गुह्य था परन्तु 
मेते इसको सरल करके स्पष् करं दिया है, यह भाव होगा । वस्तुतस्तु 
कल्प निय मवावक ग्रन्थो को कहते है । श्रन पुरा कल्पे वेदान्ते एसा 

्रस्वय कर लेना चाद्ये । श्र्थात्‌ प्राचीन उपनिषदो के भ्रन्दर इस 
त्व का प्रतिपादन किया गया है । प्रष्न हो सकता है कि श्रुति किंस 
को प्राचीन कैग । यह्‌ समभर लेना चाहिये कि श्रुति भविष्यमे भ्राने 
वाले ्रन्थो को दष्ठिकोण मे करके कहती है कि भ्रात्मन्ञान का साधनं 


तो पुराकल्प वेदात ही है भ्र्थात्‌ जो वेदो मे श्रये हुए उपनिषद्‌ है, वे 
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ही है, परवर्ती भ्रन्थ वेदात के साघन होने पर भी साक्ञात्‌ ब्रह्मज्ञान की 
उत्पत्ति करनेमे भी साघन नही है। तब स्पष्ठभ्रथंहो जायेगा कि 
प्राचीन उपनिषदोमे ही इस गह्य विद्या का उपदेश किया गयाहै। 
श्राध्यात्मिक दृष्टि वाले कुदं विचारशील पुष्षोकी तो यह्‌ मान्यता 
हैकिवेदातोमे सृष्टि इ्यादिकी प्रक्रियाही पुराकल्पहै क्योकि 
उसमे कल्प के श्रादि का वणन है प्रप्येक उपनिषद्‌ मे सृष्ठिकेभ्रादि 
का विस्तार से वणंन किया है जिसकेदो नतीजेहोजतिहै। एकतो 
उन ग्रन्थोमे सृष्टि प्रक्रियाकी बहुलता से सारे विचारक उपनिषदो 
की सृष्टि प्रतिपादक मानकर सुष्िज्ञानके लिये उसमे प्रवृत्त होकर 
उसमे चि हए शूप से बताये हुए जीव शिव णेक्यजानको नहा देख 
पाते । थही दूसरे विवेकी सृष्टि प्रक्रियाके द्वारा समग्र जगत्‌ का 
कारण प्रात्माको सममकर श्रात्मिष्ठटाभी प्राप्रकरलेतेहै। इम 
प्रकार मानो सृष्टि प्रक्रिया शवा कल्प प्रक्रियामे वेदाती का रहुस्य 
चि हुभ्राहै। श्रथवा प्राचीन कालसे ही प्रवृत्त कल्पनाग्रोमे 


( पुराकल्पे ) जो जीव शिव फी वास्तविकता काज्ञानदहै, वह्‌ चिपा 
पडाहै। 


६ यद्यपि वेदो मे श्रनेक विद्यां रहस्यमयी होने से उन्हे सबको 
बताना निषिद्ध है परन्तु सबसे अधिक गुह्य ब्रह्मज्ञानी हं क्योकि 
योग्य श्रधिकारी के पासन जाने पर वहू स्वयं श्रपनी भो हानि करता 
है श्रौरसमाजकीभी हानि करता है। प्रनेक गोपनीय विषय केवल 
व्यक्ति की श्रपनीही हानि करते है) गीतामे भी भगवानु ने इसीलि्े 
इसे गुद्यतमम्‌ प्रवच्यामि कहकर निर्देश क्ियाहै। किच, गुह्यका 
प्रथं रहस्य भी होता है" तब तात्पयं है कि यह्‌ भ्रत्यत एकान्त मे बैठ 
कर केवल गुर श्रौर शिष्य के बीचमेही प्रादान प्रदान की चीजहै। 
जहा चित्तवति की थोडी षी भी एकता कम हुई वहा इसका ज्ञान 
प्रसम्भव हो जायेगा । श्रथवाजो गुहामेहौ, उपे गह्य कहते है । 
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हृद्यरूपी गरफामेही हसकाज्ञानदहोने से इसे गु्य कहा जाता है ¦ 
वस्तुतस्तु गुहा उसे कहते है जिसमे प्रवेशका रास्तातो हो परन्तु 
दूसरो तरफ दरवाजा निकल न गया हो दूसरी तरफ निकल जानं 
पर उसेसुरगनामदेदियाजातादहै। इसी प्रकारतब्रह्यमेप्रवेशतो 
किया जा सक्ता ह परन्तु फिर उसका कभी भी बहि्भंमन नही 
होता । श्रत वह्‌ वास्तविक गुह्य है । 


७ वेदात भ्र्थात्‌ वेद का सिद्धान्त । ब्रह्य बेदके द्राराही जाना 
जाताहै श्रौर यहीवेदका रहस्य; यहा वेदातमे जातिमे एक 
वचन समना चाहिये । भ्र्थात्‌ समी उपनिषदो मे । पूवं मत्रमे जो 
शिशिषण कह गये है, वे साध्यश्रादिफलोमे भीद्ने सकते ह । श्रत 
वेदात के द्वारा उसकी ग्रत्यत भ्रसाघारणता बताते है। वेदानाम्‌ 
श्मन्ता प्राप्यानि म्र्थात्‌ च्छ्क्‌ भ्रादि शाखाभेदोमे भिन्नजोप्राप्र 
करने के योग्य पदाथं, वह्‌ वेदात है। यद्यपि वेदातोमे भीहजारो 
उपासनाये विस्तार से बताई गईहै परन्तुवे सब साघनस्पसरहै, 
साध्यसरूपसोनही । ब्रह्यही वैदातोका साच्यदहै। प्रथवावेदके 
श्रतिम भाग मे निलने के कारण इसको वेदान्त कहा गया है, यहु बातत 
यद्यपि श्राशिकष्पसो ही सत्य है तथापि ईशावास्य, मह्‌ातैत्तिरीय, 
बृहदारण्यक, छादोग्य इत्यादि कु बहत्तम उपनिषदो के बारेमे तो 
यह बात सव्य है ही 1 इनसे उपलक्षणा श्रन्य उपनिपदो की भी कर 
लेनी चाहिये । परन्तु यह मत कृं सगत प्रतीत नही होता क्योकि 
मत्र सहिताश्रो मे इतस्तत श्रतेके मच्र वेदात के है एव रुद्रसूक्त, 
पुरुषसूक्त, नासदीय सूक्त, शिव सकल्प सृक्तश्रादि पूरेके पूरे सूक्तदही 
वेदात प्रतिपादन करते है । श्रत भ्राधुनिक भाषा मे यह्‌ श्रथं प्रचलित 
होने पर भी विद्वानों को सगत प्रतो नही होता। वेद का भथंज्ञान 
भोहोताहै मरत वेदातक्रा रथं श्रतिमज्ञान भी सम्भवदहै1 तब 
तात्पयं ब्रह्माकारवृत्ति से है । भ्र्थात्‌ ब्रह्माकार वृति ही वास्तविक 
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वेदात है एव उसको उत्पन्न करने के साधन शब्दसमूह को भी वेदात 
कहु दिया जाता हु । यह्‌ भ्रथं स्वंज्ञ शकर एवं सुरेश्वर दोनो को इष्ठ 
है । जहा-जहा जीव ईष्वर की एकता का वचन मिलता है, वे सभी 
वेदवाक्य वस्तुत वेदातदहै। यही मत्र, सूत्र, पद, वाक्य, प्रमाण, 
पारावारियो का श्रभिमताथं है। 

= सम्प्रदाय परम्पराकेद्वाराबतानाही प्रकषंदहै। श्रथवा पुरा 
कल्पक्पेण प्रचोदितम्‌ प्र्थात्‌ प्राचीन कालमे कत्तव्य ूप से विहित 
किया गयाथा। यद्यपि ब्रह्यज्ञानका व्रितान बनता नही है परन्तु 
यहा वेदात श्चव्ण की विधि समभ्रनी चाहिये । तात्पथं है कि प्राचीन 
काल मे जब्र तक त्रेतायुग नही भ्रायाथा, तव तक लोग बाह्ययज्ञ 
म्रादिका विस्तारन करके वेदोके श्राध्यात्मिक रहुष्य को समभकर 
उसी का पालन करतेथे ताति धमाणि प्रथमाति श्रासन्‌ श्रादि बेद 
वाक्य इसमे प्रमाण हं । बाह्य यज्ञो का विस्तार त्रेतायुगमेहृभ्राहे। 
इसे भी श्रथवंवेद मे कहा है तानि भेतायाम्‌ बहधा सततानि । यद्यपि 
वेदो मे काल विभागनही है, श्रत. यहा त्रेतायाम्‌ का भाष्यमेवेक- 
ल्पिक प्रथं भी किया ह परन्तु वहा भी तात्पयं वही है । जब मनुष्य 
परमेश्वर की तरफ चलता है तब उपे कृतयुग या सत्परयुग मे मानां 
जात्ता है । उस्र तरफ चलने के पुवं खडे होने की श्रवस्था को तरेता 
कहते है । श्रत परमेश्वर को तरफ चलते समय श्राष्यात्मिक श्रथं 
श्रौर भ्राष्यात्मिक ाधनाहीको जाती है। जब तक उसपथका 
पथिक नही होता तब तकत्रेतायुगमे होने के कारणा बहिर्य॑जञो का 
भ्रनुष्ठान करना पडता है । घमेसूत्रकारो ने मी श्रात्मयाजी भ्रेयान्‌ 
कहकर इसी तत्व का प्रतिपादन किया है । श्रथवां कत्प के श्रादिमे 
हिरस्यमभं के लिये ईश्वरने इसका प्रचोदन प्रर्थात्‌ उपदेशं किया 
था! भ्रथवां प्रचोदिचम्‌ का श्रथं सस्यक्‌ क्षातम्‌ भीहो सकता है 
क्योकि ज्ञानभी एक प्रकारक प्रेरणाही दहै) दहरेपासना श्रादि 
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की श्रपेक्ता दसकी श्रेष्ठता होने से चोदितम्‌ न कहकर श्रचोदितम्‌ 
कहा है । 

पुराकस्पभ्रचोदितम्‌ पाठ स्वीकार करने परतो पुराकल्प श्र्थात्‌ 
श्रथ॑वाद, जो पाचप्रकारकाटहै। सष्ठ, लय, प्रवेश, नियमन भ्रादि 
पाचो प्रकारके श्रथंवादोमे एकमात्र परमेश्वर का प्रतिपादनदही 
कियाहैश्रौरये पाच प्रकारके श्रथंवाद प्रकषं रूपसेब्रह्मकोही 
उपादेय बताते है । श्रत श्रथंवादके द्वारा उक्छृष्ट रूप से उसकी तरफ 
जनैकी प्रेरणा की गई श्रत. उसे पुराकस्पप्रचोदित कहू दिया 
गया वैसेभी श्रथेवाद स्तुति करने वाला वानेय होता है एव 
नियम है कि यत्‌ स्तूयते तद्‌ विधीयते जिसकी स्तुति की जाती 
है, उसका विधान होता है । भ्रथवा पुराकट्पप्रचोदितम्‌ प्र्थात्‌ 
प्राचीन कालसे भी सम्प्रदाय परम्पराके द्वारा ही यहु तत्तव उपरदिष् 
होता रहादहै। इसप्रकारसे सम्प्रदाय प्रदशंन के लिये यह्‌ पद 
दिया है। 

& श्रव भगवती श्रुति श्राग्रहु पूवंक उनको विषय करके नियम 
बनाती है जिन्होने ब्रह्मज्ञान प्रप्र कर लिया है प्रकर्षं हू्प से जिनका 
मन शान्त नहीहो गयाहै वे इस ज्ञानप्राप्चिके भ्रधिकारी नही 
भ्र्थात्‌ जो शम, दम श्रादि से युक्त नही है, उनको श्वेताश्वतर महषि 
दारा कहे हुए वेदसार सवंस्व श्रतिम पुरुषाथं श्रौर श्रात्मन्ञान का 
दानवैसेही होगा जेपे कृत्ते काश्राद्धकी खीर खिला देना । पाठान्तर 
मे तो प्रशान्ताय पुज्ाय पव प्रशान्ताय शिष्याय एसा श्रन्वय नही हं 
पाता, श्रत वहा श्र्थंहो जाताहै किजो पुत्र होकर के शिष्य बने, 
वही इस ज्ञान का भ्रधिकारीहै। यह प्रथं छांदोग्य ब्रृहदारण्यक 
इत्यादियो से विशुद्ध पड जाता है, इसीलिये हमने उ पाठ को स्वी- 
कार नही किया है । स्वीकृत पाठमेतो जो पुत्र या शिष्य प्रशातहो, 
वही इस ज्ञान क्रा श्रधिकारीदहै। समग्र राग श्चादि मलो से रहित 
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चित्तकाहोनाही प्रशम्तदहै। तत्पयंदहै किश्रशात चाहेपृत्रहो 
चाहे शिष्य, उसको स्नेह श्रादिके कारण ब्रह्मविद्या का उपदेश नही 
देना चाहिये । कु लोगोने तोपुन शब्दके श्राधार पर यहापर 
विधि मानकर इस प्रकारके उपदेश करने वालेको प्रत्यवायकी 
प्रत्चि मी स्वीकार करलीदहै। परन्तु ब्रह्मवेत्तामे विचि स्वीकार 
करना सर्व॑श्रूतिविरुदध होनसे प्रमान्यहीहो सकतादहै। फिर यदि 
ठेसा श्रथं माना जाये तो भी उसका तात्पयं पहीहोमा किजो व्यक्ति 
ठेपा कायं करेगा, वह्‌ ब्रह्मवेत्ता हो नही सक्रता एव ब्रह्मवेत्ता न होने 
पर ब्रह्मज्ञान कहने की इच्छा करने वाला गुर भ्रवष्य प्रत्यवाय का 


भागी होता है! 


१० यद्यपि देने काश्रथं यहा कहना दही हो सकता है परन्तु केवल 
मूष सो कहने से होता नही । गुर जव तक प्रपने हदय मे दक्षिणा- 
मूलि को स्थापित क्रक स्पार्णी, च्षुषी, वेधो या मानसिक दीन्ता 
के द्राग शिष्यके हदय मे ब्रह्मवित्राका सचार नही करता, 
तब तक ब्रहमविधाकी प्रापि हत्ती नही 1 जिस पभरकार एक दीपक 
दूसरे दीक का जलाताहै, उसी प्रकार ब्रह्याकार वृत्ति स्पी 
दीपशिखा जब तक शिष्यके श्रनकरणको उरहीप्रन करे, तत तक 
वहा वह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता नही । इसीलिये यहा दा घातु का प्रयोग 
करलिया इसीको तत्रकी भाषामे शक्तिपात कहा जाता है। 
भ्राजकल जो मन श्राये जैसा उदलना कृदना शक्तिपात साना जानें 
लगाहै वहतो एकतरहको भूतलीला मात्रहै। ब्रह्िद्याको 
बताने वाला गुर दीचंकाल तक शिष्य को श्रपने पास रखकर उसकी 
भली प्रकार परी्ता करके उसमे शिष्यके सारे गुणो को जबदेखले 
था सराघनान्तरो से उन गुणो का श्राघत कराले, तभी उसको ज्रह्य 
विद्या दे, यह्‌ भाव है । श्रन्यत्र भी श्रुति ने भूयस्तपसा ब्रह्मचयण 
अद्धया संवस्सरम्‌ भर्थात्‌ एक वषं पयेन्त तप, ब्रह्मचयं भौर श्रद्धा के 


३२ षष्ठु अध्याय ४९६७ 


साथ रहै, इत्यादि कहा । श्रन्यत्र भी श्रुतियो मे इन्दर ने प्रजापति के 
समीप १०१ वषं का ब्रहाचये का पालन किया, इत्यादि प्रसिद्ध है। 
पुराकश्पे का श्रथं यदि पूवं सृष्टि माना जाये तो पुराकब्णे प्रवोदितम्‌ 
का तात्पयं हो जायेगा किपूवंसृष्टिमे भी यही चलाश्राया है । श्रत 

भ्रनादि परम्परासिद्धदहै, इस श्रनादि परम्परासिद्ध ज्ञान का दानं 
किस प्रकार हो, इसे बताने के लिये दातव्य कहु दिया । क्योकि जा 
चीज बिना किसी मूल्यकंदी जाती है, उप्ते दातव्य कहते है । विद्या 
प्राप्तिकद उपायहै । उनमे यहाकेवलं पृत्रया शिष्यही शान्त 
होने पर गृहीत है क्योकि श्रात्मज्ञान केवल ईश्वर प्रौर गुरभक्ति सो 
ही भ्रघ्र हो सकता है, भ्रौर किसी उपाय से नही । यह्‌ श्रगले मत्रमे 
स्पश्र कहेगे । 


११ प्रशास्त हाने पर भीजो पुत्रनहो, उसे उपदेशन दिया 
जाये । ब्राह्म विवाहं से केवल परमात्मप्राप्ि के निमित्त गृहीत पत्नी 
के द्वाराजोभ्रौरस पुच्रहोतादहै, वहु पुत्र कहाजातादहै भ्रौर वही 
हमारे पितृलोक के जय का कारण बनताहै। एसे पुत्र मे पिता मरते 
समय हूदयालभन के द्वारा ज्ञान प्रतिष्ठापन करतादहै श्रौर कहता है 
कि मेरे चित्तमेजोज्ञान है, वह्‌ तुम्हारे चित्तमे भी भ्रा जाये, भ्रौर 
मेरे सभी व्रत तुम्हारे व्रत बन जाये । इस प्रकारका पुत्रही यहा इष्ठ 
है । श्रथवा यहा पत्र दृष्ठात है भ्र्थात्‌ जैसे पुत्र मे स्वाभाविक श्रनुरा 
होतादहै, वंसाही श्रनुराग यदि किसी भ्रधिकारी को देखकर हुदयमे 
उत्पन्नहो जाये, तमी वह्‌ श्रनुशाप्तन कं योग्य होता है। जहा इस 
प्रकारका प्र॑मन हो, उसके प्रति क्ियाहृश्रा उपदेशभी व्यंहो 
जाता है । शास्त्रो मे इसीलिये गुरुशुश्रूषा पर इतना बलं दिया गया 
है क्योकि शुश्रृषाके द्वाराही गुम इसप्रकार कौ वृत्ति उत्पन्न 
होती है श्रौर वह्‌ वृत्ति उत्पन्न होने पर हीब्रह्मविद्याका उपदेश 
कियाजा सक्तादै। प्ाजकल एक घण्टे का सत्सग सुनकर भथवाः 
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अन प्रादिके दारा कु सहायता करके लोग ध्रपने भरापको बहयविद्या 
का श्रधिकारी समभने लग जातेर्है। ब्रह्मविद्या माग के नरह मिलती । 
जव तक गुरुके हृष्टयमे पत्र की तरहं उसके प्रतिप्रेम न उत्पन्चहो 
जाये तब तक उसका देना नही बनता । भ्रथवा पुम्‌ का भ्रथं नरक होता 
है! नरकसेजो चाशा करे, वह्‌ पुत्र है। तात्पय है कि जिस व्यक्तिन 
श्रपने को नरक रूपी पापसे बचालियादहै, वही व्यक्ति ब्रह्मविद्याका 
ग्रधिकारीहोताहै) भ्रथवाजो गुरुके कष्टौका निवारण करतेमे 
लगा रहता है श्रौर इसमे किसी कष्ट को कष ही नही मानता, उसके 
ऊपर गुरु की कृपा होती है । भाचायं श्रानन्दगिरि एव भ्राचायं पदुम- 
पाद इसके ञ्वलन्त र्त है । 

१२ शम, दम प्रादि भ्रधिकार सम्पत्ति युक्त भी हो, उसके परति 
प्रम भी हो परस्तु वह शिष्य भावसे ब्रहाविद्या के लिये इच्छुकनहो 
तो भी उसे उपदेश देना ठीक नहीहै। बिना इच्छाके दिया हुश्रा 
उपदेश व्यथं हो जानादहै। भरत प्रशान्त; दीघंकाल तक सेवा करने 
वाले जिज्ञासु शिष्यकोही यह्‌ प्रात्मज्ञान देना चाहिये । ्रनघि. 
कारी को देने पर विद्या वीयंहीनष्टो जाती है, यह हमेशा याद रखना 
चाहिये) प्रजन के प्रति भगवानु का पुश प्रेम होने पर भी, श्रनेको 
वर्षो तक एक ही बिद्धौने पर सोने पर भी जब तक उसने शिष्यस्तेह 
शाधि मां इस प्रकार शिष्यत्व ग्रहण नही किया, तब तकं उसे जगदु- 
गुर कृष्ण ने भी भ्रात्मविद्या का उपदेश नही दथा । प्रथना शिष्य 
धद से यहा भिन्ल-भिन्न शास्त्रो मे कहे हुए शास्वीय चक्तणो का यथा 
योग्य सग्रह कर लेना चाहिये श्र्थात्‌ जहा शिष्य के लक्षण मिले, एसे 
पुत्रको ही उपदेश देना चाहिये, श्रन्यथा नही । सयोग विभागसं 
जिसमे प्रशान्तत्वन दहो, एसे पुत्र शिष्य को श्रथवा जिसमे पुत्रवत्‌ 
प्रमनहो, एसे प्रशान्त शिष्यको श्रथवा जिसमे शिष्यकेगृणन 
हो, एेसे प्रशान्त पत्र को ब्रह्मविद्या देने के निषेधोकी प्रापि करलेनी 
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चाहिये । पुन शब्दको किसी श्रथंमे भरपि सममः लेना चाहिये श्रौर 
किती श्रथं मे एवं । श्रथवा भिय (वे) शिष्यमभीहो फिरमभीभ्रप्र- 
शान्तहोतो भी उसे नही देना चाहिये । श्रधिकारी पुत्रवत्‌ ्ियक्ो 
ही देना चाहिये, यह्‌ सारे मत्र का तात्पयं हुभ्रा । 
२२ 
यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुसै। 
तस्य एते कथिताः हि अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 


यस्य न= जस (साधक) की तस्य = उस 

देगे= महादेव मेः महात्मन = महारमा को, 
एरा = पराः पेये 

भक्तिं = भक्ति है, एव * कथिता. = उक्त 
यथा--जेसी मर्था ==विषय 

देने = महादेव मे हि = निश्चय रूप से" 
तथाव प्रकाशन्ते = ज्ञात होते हे * । 
शरौ = गुरुमे दै“ 


१ परमात्मामेपरा भक्ति दहोना स्वय परमात्माकीक्ृपासेही 
हेता है । परमात्मा प्रौर गुरुमे भक्तिवालोको हो गुरुकं हारा 
कही हुई विद्या श्रनुभवमे भ्रा सकती हं । बृहदारण्यक भाष्य मे सवज 
फ़करने लिखाहै कि ईष्वरकी प्रसघ्तताका रूपही यहदहैकि 
परमेश्वर मे श्रद्धाहो । श्रत यहा साधक का श्रथं वह्‌ उक्कृष्ठ कोटि 
का सायक है जिसमे तीन्र शक्तिपातदहोचकाहै। 

२ यहा सगुण श्रौर निगुण, परमेश्वरकं दोनोही भावोका 
सग्रह्‌दहे जो इस उपनिषदूमे प्रतिपादित दहै। अखण्ड एकरस परः 
ज्योति शिव मे ही वास्तविक पर प्रेस सम्भव है। पूवं मत्रमे कहा 
गयाथा किजो शिष्य उपसन्न हो, उपे श्रात्मविद्या देनी चाहिये । 
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परल. प्रश्न हो सकता था कि यहा उपसंत्ति क्िसिप्रकारकीहोतीहै 
श्र्या इसका प्रयोजन क्या होता है! उसी को बताने वाला यहु मत्र 
है । उपस्ति हमेशा किसी न किसी भ्रारोपित रूपमे सम्भवहै। 
उपसत्ति का श्रथं होतादहै कि यह्‌श्रारोपित ह्पही मेरेको सारे 
पुरुषार्थो को दैदेगा एव इसके सतुष होने परमै कृतकृत्य हो 
जाऊगा । ध्रथच, इसके श्रसतुष्ट होने पर मेरा सवेस्वं चला जायेगा । 
इस प्रकारकी दृढ भावनाको उपसत्ति कहते है । इसका प्रयोजन 
स्वय परमात्मा ही हृभ्रा करता है । जिस प्रकार शालिग्राम मे विष्णु 
का श्रारोप किया जाता है, उसी प्रकार अह इस स्फुरणं मे उस महा- 
देव का श्रारोपण किया जाता है। यदि तीत्रतर शक्तिपात के प्रभावं 
से निगुण परमेश्वर मे निरुद्‌ श्य प्रेम उत्पन्न हो जाये, तब तो बिना 
श्रारोप के भी साक्षी भावमे स्थितहुश्रा जा संकतादै। मरत दोनो 
प्रकारका श्रयं यहा ग्रहण कर लेना चाहिये । यपि कु लोम 
भगवानु श्रौर भगवदह की समानरूप से चिदानदमयता का प्र्ि- 
पादन करते है, पर रूपमे किसी भी प्रकार कं ब्रह्मत्व की कल्पनान 
श्रतिसिद्ध है, न विचारसह । श्रुति स्पष्टही कहती है कि विकारो 
नामधेयम्‌ नाम मात्र ही विकारहै। युक्तिकं भ्राघारपरजोभी 
रूप होगा, वह्‌ श्रवश्य परिच्छिन्न होगा श्रौर पररिक्च् को ब्रह्य 
कहना तो वदतोव्याघात है। इसी हृष्टि से नित्य श्रौर चित्मपी 
लीलाश्नो का कथन भी सगत नही होता । वस्तुत इन सबको श्रारोषं 
ही स्वीकारं जा सक्ता है। श्रारोप मानकर उसके प्रति प्रेम करने 
मे कुद लोग यहु दोष बताते हैँ कि भ्रसत्य पदाथं से प्रेमनही हुश्रा 
करता । परन्तु यह शका भ्रति तुच्छदहै। प्राय. करके मनुष्य श्रपनें 
केि्पित शूपसेही प्रेम करतादहै। लोकमे एकही वर एक कन्याको 
पसम्द प्राता है श्रौर दूसरी को नही । भ्रथवा भ्रपना पुत्र टेदी नाक 
वाला होनें पर भी सुन्दर लगता है। इसी प्रकार प्रारोपित धर्मोमे 
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ही प्रेम होता है। विचार दृष्टि से शोभनाध्यास्‌ ही श्रनुङकल वेदनीयता 
काकारणहै। पदाथं की शोमनतादी भ्राकरषंण के प्रति कारणो 
्टुसा नियम नही है । इसलिये भक्ति के लिये इन चीजो को भराव 
क्यक मानना स्वधा श्रकारण दही है। तत्पयं यहीहैकि चाहे भारो. 
पित भावसे उस महादेव मे, चाह शुद्ध भावस उसी मे तोत्र शक्तिः 
पातके कारण यदिप्रेमका उदय होया तो श्रधिकारकोप्राप्नि 
हो गयी । 

३ निरुपचरितदही पराह । प्रचचलता भ्रौर श्रद्धा इसकी बाह्य 
प्रतीति है! तीव्र शक्तिपातको ही षरा भक्ति कहा जा सक्तां, 
वस्तुत परमात्मा के प्रति जीव स्वय किसीमी प्रकारसे गति करने 
म भ्रसमथं है, जब तक उसमे प्रातिभ ज्ञान उप्पश्चनदहो जाये  इदय 
जे सकं ्रथवा शुद्ध विद्या का प्रकाश होना ही इसका रूप है । इसके 
द्वारा शिव मे निश्चल श्रौर निश्लं प्रेम उत्पन्न होता है एद भ्रनुभूल 
बरत्व को स्वायत्त करने की सामथ्यं श्राती है। एव कभी जो शास्त्र 
नही पडा, उसक्रा मी धथंज्ञान हो जाता है । विवेक की वृद्धि से यद्यधि 
श्ननेक सिद्धिया प्रकट होती है परन्तु चित्‌ भाव मे उपरामता होने के 
कारण उन सिद्धियो के प्रति राग नही रहता। वहं लडको के ज 
भ्रथवा स्वन्न के समान प्रतीत होता है । जिस प्रकार छोटे से दर्पेण 
भे सारे पवंत का प्रति्िम्ब पडजाताहै, वंतेहीप्रातिभज्ञानक 
श्रालोक मे श्रनतकोरि ब्रह्माण्ड प्रतीत हो जते है । सारा विश्व प्रानः 
न्दघन की तरह भान होने लगता है । हेय उपादेयका ज्ञान नदी 
रहता । शाप तथा श्रनुग्रहु की सामथ्यं स्वभावत हो जाती है । परन्तु 
प्रतिभकायोगहोनेके कारण बिना परमात्मा की श्राज्ञा के इनका 
प्रयोग वह कभी नही कर पाता) 


४ यद्यपि गीतोक्त प्रकारसे चार प्रकार की भक्ति मानी गई है 
लेकिन उसमेसे तीन प्रकारतो भ्रपराभक्तिहि।! परा भक्तितो केवलं 
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ज्ञाननिष्ठा को ही कहते हैँ क्योकि इसी को भगवानु ने श्रपना भ्रभिन्न 
रूप बताया है। क्ञननिष्ठालक्षणया अक्सया इत्यादि शाकरभाष्य 
इसमे प्रमाणा) प्रश्नहोसकताहि किज्ञान उत्पन्न होते ही जब 
भ्रज्ञान की निवृत्ति करदेतादहैतो फिर यह्‌ ज्ञाननिष्ठा कम्‌ सरूपदहै। 
प्रावृत्ति रूप मानने पर तो प्रसदख्यानवाद प्राप्न हो जायेगा जो वेदात 
सिन्त को मान्य नही है । बम्नुतस्तु ज्ञान उत्पन्न होन ही यद्यपि 
श्र्ाएको नष्करदेनादहै परन्तु यह्‌ श्रसम्भावना श्रौर वपरीत 
भावना स्रस्तं होन के कारण श्रषते फल नित्यानंद की स्थिति नही 

करा पाता। श्रत ज्ञान के परिपाकके सहकारी कारण शुद्ध रत 

करण के साथ सवकम सन्यास के प्रवरथानकोही यहा भक्ति शब्द 
से कहा गया है । जिन प्रकार गगा सागर को जाने काल व्यक्ति एवं 
भृगुकच्छ को जाने वाला व्यक्ति सर्वया विपरीत मग के पथिक होते 
हे, उसी प्रकार भ्रविक्रिय प्रत्यगात्माके स्वरूपमेनिष्ठा करमेकी इच्छा 
वाला व्यक्ति, एवं ससारके प्रति जो क्रियास्वरूपता उसकी तरफ 
जने वाला व्यक्ति एक मागं के पयिक्‌ नही हो सकते । प्रत्यगासम- 
विषयभ्रच्ययसंतानपरिणामनिवेश क्षननिष्ठा कहकर सवज शकर 
यही बताते है कि प्रत्यगात्मा की प्रतीति के सततत बने रहने मे श्रभि- 
निवेश करना हो ज्ञाननिष्ठा है! उसके लिये जब-जब बाह्य पदार्थो 
की वृत्ति बनेगी, तब-तवब उन्हे निवृत्त करने मे स्वत्तं प्रवृत्ति होगी 
एव यदि भ्रविद्यालेशके बलसे स्वत नहीदहोगी तो नियमविधि 
तो श्रवश्य ही हो जायेगी ! श्रत॒ यहा पराभक्तिका प्रमली भ्रं 
प्रत्यगात्मा की सतत वृ्तिको बनानाहै जो केवल परमहसमेदही 
सम्भव दहै) 


गीता मे भगवानु ते परमगुरुकी सेवारमै कर रहाहुः एसा 
समकर उनके सिद्धान्तका प्रचार ग्रौर प्रसार करना परा भक्ति 
बतायी है । भ्रतः यहा षर उसका भी सग्रहुसमफ लेना चाहिये । 
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४ गुरुश्रौरदेवमे एक्ताकी बरुद्धिही यहा बताईजारहीदै 
क्योकि वेदात सिद्धान्त मे ब्रह्मनिष्ठ गुर सगुण परमात्मसू्पदहीहै) 
यह्‌ पने भी प्रतिपादित कियाजाचुकाहै। देवभक्तिश्रौर गुरुभक्ति 
को भ्रतरग साघन बताना इस मत्र का प्रधान नात्पवं है । प्रास्तिक्य 
बुद्धि से युक्त होकर शरोर, इन्द्रिय, मन, को दृषठमे समप करना 
ही वास्तविक भजनक्रियाहै। ब्रह्मज्ञान उपदेष्ठा ही वास्तविक गुरु 
पद का वाच्य होताहै। जिस प्रकार सिरके ऊपर भ्रगारा जल रहा 
हो तो जलराशिके भ्रन्वेषणको छोडकर श्रौर कोई दूसरा उपाय 
करने मे मनुष्य प्रवृत्त नही होता । उसी प्रकार भृखा व्यक्ति मोजन 
को छोडकर श्रौर किसी साधन को करने मे प्रवृत्त नही होता । जैसे 
ये दोनो द्रात है, वैसे ही परमात्म प्राप्ति की इच्छा वाले मुख्य श्रधि- 
कारी सावककी गरुकीकृपाको छोडकर ्मौर विसी साधन मे प्रवृत्ति 
नही होत्ती । सस्षार तापसे तपने वाला व्यक्ति भी छोटी चीजो की 
` तरफ प्रवृत्त न होकर कै श्रात्मज्ञान को बताने वाले श्राचायं की तरफ 
ही प्रवृद्ि करता है क्योकि उसके सिवाय श्रौर किसी उपायस ब्रह्य 
विद्या दुलेभरहै। उत्तमसाधकको ही ऊपर कहे हुए श्वेताश्वतर 
महात्मा कवि के उपदेश स्वानुभव को उत्पन्न करने मे समथं होति हृ, 
यहु तोस्पष्टहीह। तात्पयं यह्‌हो गयाकि जो महानुभाव इस उप- 
निषद्‌ मे बताये हुए ज्ञान को प्राप्रे करना चाहे, उनके लिये महादेव 
रूप गुर्‌ विषयक निरुपाधिक भक्ति ही प्रधान रूप से कर्तव्य है । गुर 
कायं का साघनही वास्तविक टष्टिसे श्रातरिक सेवा) देवे र्ट 
गुरुस््ाता गुरौ रुष्टे न कश्चन इत्यादि वाक्यो के भनुस्तार महादेव के 
रहो जने परमी गुर त्राणा कर सक्ते हे, परस्तु गुर के रष होने 
पर महदेव भी त्राण नही कर सक्ते । श्रत. देवकी श्रवज्ञा करकं 
भी गुरुको श्राज्ञा का पालन करना चाहिये) स्पष्ठही श्रनादि काज 
से परमात्मा विद्यमान है परस्तु गुर के प्रभावमें ससार गधन को 
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निवृत्ति नही कर पाता । श्रत इस प्रकार की गुरुभक्ति ही उपाय है 
एव उपर कहा हृभ्रा तच्व उपेय है | 


£ भ्रात्मज्ञान को प्रत्यक्तषकी तरह जो श्रनुभव करना चाहता 
धर्थात्‌ श्रात्मा जिस ज्ञान का विषय है एव मोक्त जिसका प्रयोजन हैः 
दस प्रक्रारे का श्रपरोक्त सान्तात्कार करना चाहता है, उसे ही महान्‌ 
ग्रनुभव वाला होने के कारण महात्मा कहा गया दहै यहुरेसाहीरहै, 
इस प्रकारका दृद निष्चय तभीपैदा हो पाताहै। यही वस्तुतः 
प्रकाश कहा जाता है । श्रथवा गवं श्रादि रहित होने से महान्‌ जिसका 
भ्रत करण है, उसको भी महाल्मा कह दिया जाता है । 


७. इस उपनिषद्‌ मे जो साधन श्रौर साध्य बताये गये, वे 
सभी इस सवंनामसे ग्रहण कर लेने चाहिये । यद्यपि सारेही वेद 
भ्रात्मतत्त को ही प्रतिपादित करते है परन्तु वेदात तो स्पष्टत इसके 
प्रतिरिक्त श्रौर किसी चीज का प्रतिपादन करताही नहीं! एमीके 
वृक्षपर उगे हए ( शमीगभं ) पीपल के वृन्त की पूवेमूख या उत्तर 
मुख या उपर को फली हई शखाको पैकी श्रोर ताके बिना 
काटकर उस लकड़ी से श्रियो का निर्माण किया जत्ता टै | प्रणी 
को लम्बाई २४ श्रंगुल, चौडाई ६ ्रगुल प्रौर ऊचाईण भ्रगुल होनी 
चाहिये । इसमे पहला भाग चार भ्रगुल मस्तिष्क, नेत्र, कान श्रौर 
मू माना जाता हैः दूसरा भाग चारश्रगुल गदंन छाती प्रर हदय 
मानाजातादौ एव तीसरापेट, कमरश्रौर वस्ति अ्रगूल तथा 
चौथा दो श्रगुल गृह्यं स्थान हौ । पाचवा चार श्रगुल दोनो जाघें ह। 
तथा जिस भागमे दोनो घुटने श्रौर पैर वाले चार श्रगुल है, दो प्रगुल् 
वाले योनि स्थान का मथन करके श्रग्निको उहीप्र किया जाता ह। 
प्रथम मथनकेलियेही यह नियम है) बाद के मथनो के समय स्थान 
विशेष का विचार नही किया जाता । जिससे देहु शुद्धि, इन्द्रिय णद्धि, 
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श्रहकार शुद्धि श्रौर चित्त शुद्धि भ्रादिहोतीहै, उन्ही को यश्च कहा 
जाता है । कमंसेजो यज्ञेश्वर की प्रस्रताहोतीरहै, वही प्रमृत दहै। 
न्याग प्रौर ग्रहण ही कमंकेदोश्रग ह। प्रकृति राज्य मे सभी पदाथं 
साकय॑ दोष से युक्त रहै! यहाएेसा कु नही, जो बिल्कुल निमेल हो 
श्रथवा केवल मल हो । जिसके हारा यह्‌ सारासार विवेचन किया 
जाता है, वही चैतन्य शक्ति है । यज्ञीय परिभाषामे उसी का प्रति- 
निधि सुसस्कत भ्रग्नि है । मनुष्य देहात्मपरम्परासे ही निम्नतम 
भूमिमे स्थित है । जाग्रत्‌ शक्ति सवंप्रथम घ्रात्मबोध को देह से हटा. 
कर सम्या महा समष्ठिकीश्रोरनले जाती है । पचाग्नि मे महायज्ञ 
के प्रारम्भ मे जठरानल मे श्राहायं की ध्राहुति देने से प्राणाग्निहोच्र कं 
प्रभावसेसप्तमघातुका विकास होता है । सामान्यत बिम्दुकीभ्राहुति 
देना श्रसम्भव होने से वहु मृत्युका कारण बनती दहै महाभारतकी 
प्रदीप दीकामेश्राचार्यं नीलकण्ठ ने लिखा हं कि मनोवहा नाडी भ्रन्न 
रस द्वारा हूदयातर वृत्ति मन को श्राप्यायित करती ह, यही प्रप्र 
की सूम सत्ता सम्पूर्ण देह मे तेज कं कूप मे सचित होती है जिसे 
देह मे काति, सौन्दये, लावण्य, धृति, स्वास्थ्य श्रादि गुणो का विकास 
होता है । चित्त मे कामना, उदय होने पर वहु तेज उन्तप्र होकर वीयं 
स्प मे परिणत हो जाता ह । तब वही मनोवहा नाडी उसे सारे शरीर 
से खीँचकर घनीभूत करके श्रपने बहिमुख वेगसे देहमे रहने नही 
देती । सहर्ष भ्रति को श्रन्न, रसव कामना हीन मनोवहाहोनेसे 
त्रिबीजकेश्रभावसूपहोनेसे दी श्रि कहागया ह्‌ । प्राय इस बिन्दू 
काारण देहके कालाग्नि कुरडमे हौतादहौ एव उसकं फलस्वरूप 
नरा, मरण, विकार, मालिन्य प्रादि उत्पन्नहोतेर्है। यदिषेसान 
किया जाये तो वह शुद्ध हुभ्राहुभ्रा क्रमश सहश्लार के मध्यबिन्दुमे 
पहंवकर सादाख्य कला के कूपमे परिणत हौ जाता हं । भगवान्‌ 
सुरेश्वराचायं ने इसीलिये कहा है भूषध्नि सचियुते खुधाम्‌. शखिनी 
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नाडी मूर्वामे श्रमृत का सचय करती हं । यदि यह्‌ ज्ञानपुवंक किया 
ाताहे तोब्राह्मी स्थिति होजातीहं। श्रन्यथा श्राशिकषरूपसे 
चरण की सम्भावना बनी रहने के कारण स्वप्रकाशमय स्थिति नही 
हौ पातो । बिन्दु कीसामान्यरूपसे श्राहुति द्वितीय श्रग्नि मे पडती 
ह । उसकासार भाग प्राणमयकोशकोपुष्ठकरताहं । मनका धमं 
कल्प श्रौर विकत्प ह । श्रत वह निर्मल नही हं । साधारणत जोव 
दसो विकल्प कँ परभोनहै। चतुथं श्रग्निमे इसकी श्राहति होने पर 
मन से विकल्प भ्रश हट जाता है, जिसे विज्ञान कहते है भ्र्थात्‌ विशुद्ध 
सकल्यमात्र ही विज्ञान हे । विज्ञान भूमि का जोव सत्यपतकश्पतावश 
योगसि है । बहा मनोवहा नाडी निष्क्रिय हो जाती हं) पुराण श्रादि 
मे उसको ईश्वर भी कहा गया है । वस्तुत यह ईश्वरमय जीव कौ 
भूमि है । विज्ञानमयमे श्रनुङ्कलता श्रौर प्रतिङ्कलन्ग दोनो है । प्रति- 
कृलता विज्ञान का मल है श्रत जब विज्ञान की भीश्राहृतिदी 
जाती है तब वह्‌ शुद्ध होकर प्रानन्दरूप मे परिणत होती है ज पचम 
प्रमृत है । यह भमृत मरौर प्र्तय है यही श्रानन्दहूप सवित्‌ है । इसकी 
भ्राहूति नही देनी पडती 1 परन्तु सूच्मद्ष्टा लोग जानते है कि श्रान- 
न्दमय कोश भी कोशमे ही गोपनीय है। इसलिये उसका भी श्रति- 
म करना पडता है! यहा भ्रपने को रिक्त करना पडता है, इसका 
नाम ही भरात्मसमपंण दहै भ्नौर यही पं श्रात्मस्वूप मे प्रतिष्ठा का 
साघन है । यहा पहुंचकर भ्रमत भाव श्रौर निर्मल भव पणं हौ जाता 
है जब तक यह्‌ नही हेता तब तक श्रद्रय, विशुद्ध चेतन्य मे स्थिति 
नही होती ) हढ ब्रह्यानुभवी इस बात को जानते है कि श्रानन्द ही त्रिय- 
तम परमात्मा को उपहार देने के लिये एकमात्र योग्य वस्तु है । सन्य 
जितनी भी श्राहतिया हैः वे तो तब तक हँ जब तक इस श्रानन्द को प्राप्त 
नही किया । श्रत जिस मलिन प्रानन्द को भ्रानदं सममते रहैः उसको 
लादेनाहीदहै। मोटी भाषामे क सकते है कि प्रथम पचाग्निमें 
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भ्रानन्द के साथ श्राति शूप से निरानन्दका हीभ्रपंणहोताहै एव 
इस मलिन प्रानन्दके श्रं करनेसे ही श्रानदका निमंल कूप 
स्वायत्त होतादहै। चरम ्राहुतिमे उ निमल प्रानन्दकारएेसा 
समपंण करनेपर स्वरूपस्थिति की प्रा्चिद्योतीटहै। श्रविद्याग्रथि घ्र 
हो जातीहैश्रौर दच्ातोत परम समाधिम प्रतिष्ठापितो जता है। 
सक्तेप मे कहु सक्ते है कि उन्हे मृत्युभी देनीहोगी, प्रसृत भी देना 
होगा । दुखभी श्षिबको ही श्रपितं करना पडगा भ्रौर उसके बाद 
प्रानन्दभो उन्हे देदेना होगा| हेय श्रौर उपादेय दोनो उन्हे देते 
होगे । तभो निमंल प्रकाश का उदय होगा तभी श्रह्ितीय सत्ताजो 
प्रानन्दकू्पमे प्रत्यत दृशिगोचर होतीदहै, शिवे रूप अन जायेगी । 
प्रमृत, मृत्यु" सुख, दु ख सभी वहही है । लौकिक था श्रलौकिक किसी 
भी म्रग्निकी साम्यं नहीहै जोउस चरम भ्र्थात्‌ पृणं श्राहुति का 
गहण कर सके फ्रोकि वह्‌ तो शुद्ध निमेल भ्रमृत है । एकमात्र विशुद्ध 
चैतन्यश्रग्निमे ही उसनिमंलसोमको धारण करने की सामथ्यं 
है। वहा ्रग्निह्प सोम एक्राश्रहोजातादहै। यही शिवरशक्तिका 
सामरस्य है, यही परिपूणं सत्य है । यद्यपि यहा याज्ञिको कीदृष्टिसे 
पचाग्निका ही उल्लेख हं एव उपनिषद्‌ मे मी पचारिनि विद्याकाही 
वणन है, तथापि यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि श्रग्तियो कौसख्या 
दसये बहुत श्रधिक है । भगवान्‌ सुरेश्वराचाये ते मानसौोल्लासमे 
कालाग्नि, वाडवाग्निः विहिताग्नि, पृथ्व्याम्नि, सूर्याग्नि इत्यादि भेदं 
से श्रनेक भ्रग्नियोका बडा निकूपण कियाहै। वेदोमे मर्ताग्ति, 
च द्राग्ति, शोभनानि, हृताग्ति; प्रशनाग्ति, हव्यवाहन, साहसाग्नि, 
व्रताग्नि, मृदाग्ति, जठराग्नि, करभ्याद श्रग्नि, सवतंकाम्ति, पावक प्रादि 
ग्रग्नियो के श्रनेक भेद बतायेहं । वस्तुत एक ही स्तरहीनं श्रखण्ड 
सत्ता सवत्र विराजमान दैः उसमे श्रनत स्तरोकी कल्पनाकीजा 
सकती है श्रौर फिर. समभने के लिये उनका कोटिकरण ((४68०- 
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1521107} भी किया ला सकता ह । जब सभी श्रम्नियोकी क्रिया 
समाप्रहो जातीदहै तोश्रग्निका श्रात्मामे श्रारोपहो जाताहे। 
उसी प्रकार श्रात्मभाव ्रनाट्म सत्तासे हटकर द्रष्ठाके स्वरूपमेदही 
स्थित हो जातां) 


सुषि रहस्य श्रत्यत विचित्र हुं । यहा म्रमरतः श्रौर मृत्यु, श्रानन्द 
म्रौरदुख, श्रच्छाश्रौर बुराहमेशा साथ-साथ ही लगे रहतेहे' 
भ्रात्मबलि श्रौर यज्ञके द्वारा उसमेसे निमंलश्रशको ग्रहण करकं 
उपर उठा जाता ह एव श्रशुद्धिका त्याग करना पडताह। शने 
श्नं वहा पहु॑चते ह जहा मृत्यु समप्होजातीहं ! दुख का लवलेश 
नही रहता, भ्रसार वस्तु तुच्छ हो जाती हं । यही महाज्ञान का उदय 
हं । उस समय म्रनुक्रुल श्रौर प्रतिकूल पृथक्‌ रूप से नही रहते । तब 
खगताहे किप्रकाशकी भूमिकापरप्रकाशही खेल सेन रहाहं। 
सब कू श्रपने मे ही विराजमानहे । नकु बाहर ह, न कु भीतर । 
वस्तुत्त श्रपरोक्त शिव तत्त्व उदय भ्रस्त से रहित, श्रत श्रकमे है । यही 
श्रग्नि वस्तुत गृहाहित कही गई है । भ्रात्मविस्मृति, सदेह भ्रादि 
भावो से श्रवच्छिन्च जीव इस मध्य बिन्दुसे दूरहो जाताहंश्रौर 
इसी लिये शुद्ध, चित्‌ का भ्रज्ञान हौकर कत्त त्व की भावना, शक्तिका 
संकोच श्रादि ध्रविद्याके परिणाम सामने श्राजतिह। भ॑तर्मे जब 
इन्द्रिय को सुक्‌ बनाकर शिवहूपी श्रम्नि मे शक्तिरूपी प्रगिति ज्वालाभ्रो 
के मुव के हारा परिच्छिन्न चिदात्मा होता बनकर सवं भ्रनुभूति गो 
की श्राहृत्ति देतां है, तब पृथक्ता रौर भेद नष्ठ होकर श्रमृतभवि का 
भ्रातिभाव होता हे । इस प्रकार की बोधेद्धा वृत्ति से दन्द्यो के श्रभ- 
ह्राता देवता श्रमृत का मोग करते हुं! देवता भी तप्त होकर प्रानंद- 
बोघ के साथ भ्रभिन्नहो जते हे, यही पणेता महा स्वत्तश्र एव प्रहत 
भाव है । परशुराम कल्पसूत्र मे इसीलिये कहा हं स्वम्‌ वेदम्‌ ह्यम्‌, 
इन्द्रियाणि सुव , शक्तयो ज्वाला ; स्वात्मा शिव , पावका स्वयमेव 
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होता । श्रासमा ख गिरिजा मति सद्वा प्राणाः शसैरम्‌ गदम्‌ ¦ 
शुजा ते विषयोपभोगस्वता तथा प्रणाम संगेश खुखमखिलमात्मा- 
्णुडशा । सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ इत्यादि के द्वारा 
स्वंज्ञ एकर भी इसी बात का प्रतिपादन करते है। श्रत प्रभारत्रति 
निरंतरमेघमाने मोद्दाधकारपरिणधथिनि सविदभ्नो । कस्मिशचि 

इद्शुतमरीचिविकासभूम्ये विश्वम्‌ जुद्योमि ब्ुधादिं शिवावसानम्‌ । 

दप्यादिके द्वारा इसी का प्रतिपादन कियागयादहै। 


८ दस समग्र उपनिषद्‌ का वास्तविक श्रथं जीवश्रौरशिवको 
सजातीय, विजातीय, स्वगत तीर्नो भेदो से रहित एकता दही है । शिव 
निरतरजीवकी भावना कररहादहै परन्तु जीव शिव की भावना 
नही कर रहा । इसीलिये जीष को कत्तव्य का उपदेश देना पडता, 
पिव को नही । मवुष्याधिकारत्वात्‌ शास्रस्य इत्यादि ब्रह्मसूत्र 
भाष्य इसी बात का प्रतिपादन करता है । शिव श्रपनी शक्तिसे जीव 
को श्रानद भोग प्रदान करता रहता है परन्तु शिव प्रदत्त इन भोगो 
को बिना उसे ्रषितत क्थिहूए दही जीव भोग करके ऋणी बनता 
जाता है । श्र्थात्‌ जीवगत भावं से भ्रपने को परिच्छिन्न मानता हुभ्रा 
एक छोटे से शरीर, मन के सघात की कामना को पुत्ति के लिये रात 
दिन प्रयत्न करता रहता है । तुच्छ श्रहुकारके वशमे हुभ्राकभी 
प्रशुम कर्मोके द्वारा इन कामनाश्रो कौ पूति करना चाहता दहै कमी 
शभ कर्मोकेद्वारा। यद्यपि शिव उसेभोग देताहै, परन्तु उसके 
लिये उन्हे चिता करते को श्रावश्यकता नही है क्योकि वह्‌ तो स्वय 
ही भ्रपनी चिता कर रहा है । परन्तु जो श्रपनी चिता छोडकर शिव कं 
श्रातरिक सम्बन्धको समभलेताटहै, वहु श्रनन्य चित्त होकर केवल 
शिवकादहीष्यान करतादहै। वह्‌ अपनी चिता नही करना, इसलिये 
उसके भोग श्रौर मोक्तदोनोकी विता केवल शिवही करते दहै। 
तात्ययं यहु है कि जिसके हृदयमे सरो की विता लगी हृदहै, इस 
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भावसे नहीकरिवे दुसरे है, परन्तु माक्तात्‌ श्रपना हौ श्रात्मस्वरूप है, 
वह मगलमय जगत्‌ चक्र हपी यज्ञ को हाता बनरुर्‌ के जगत्‌ चक्रमे 
से बाहर निकल जाता है । इष्द्रियागम व्यथजीवन जालं ठ्-क्ति कै लिये 
विश्वसस्थान मे भस्म हाने के भ्रतिरिक्त दूसरा उपाय नही है। वह्‌ 
केवल खगोल चक्र मे पिसा जाकर जन्म, मरण, सृष्व, दुख, रोग, शोक 
ग्रादिके श्रावतंमेपडाहृ्रा कमी-कमो क्षणमात्रं वणे -्हूदकी एक 
बूदकेभिठसकोहोटों पर चाट करञ्चणनेभ्रापको कृतापंसा मानना 
रहता है । एमे लोगो को विपय करने के ही भ्रयरववेवेदने जहा 
है कि जिन कर्मो मे मनृष्य क्म॑द्ियो, ज्ञनेन्द्िसो, प्राण, मन, बुद्धि 
श्नौर श्रहुकार इन १८ सू्पोके भरोसेही काम करनादहै प्रौर इनके 
लिये ही सारी प्रवृत्ति करताहै, वर्हश्वुन पुन मसार चक्रमेहो 
घूमता रहता है । 
प्लवा देते श्रदड्ा यज्ञरूपा श्षएटादशोक्तम्‌ श्रवरम्‌ येष कमे । 
पतच्छु यो येभिनन्दन्ति मूढा जरामृच्युम्‌ त्ते पुनरेवापि यान्ति ॥ 

समग्र उपनिषदो का यहीस्रारहे एव इन स्पनषदोमेभी ब्रह्य 
चक्र इत्यादि कं निरूपण के द्वारा इसका स्पष्ट प्रतिपादन कियाहै। 
यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि बहिमुख मनुष्यके लिये जो वृत्ति 
गधन का कारण बनतीदहै, ठीक वही श्रतमुखं व्यक्ति के लिये पर. 
मातम शक्ति का विलास बन जाती है! बहिर्मुखस्य मनस्य चृत्तयो 
या. प्रकीर्तिता । ता पवान्तसु खस्यास्य शक्तय परिकीर्तिताः 1 

६ जिसकी ईश्वरश्रौर गुरुमे भक्ति है, उसको तत्वज्ञान न हो, 
यह वैसे ही भ्रसम्मव है जैसे सूयं के उदय होने पर दश्नरधकारकानाश 
न होना । भक्ति तारतम्यके कारण इसमे देर-प्रबेर हो सकती है । 
परन्तु यस्मिन्‌ कले तु गुरुणा सिर्विकद्पम्‌ प्रकाशितम्‌ । तदैव किल 
मुक्तोऽसौ यन्ञस्‌ तिष्ठति केवलम्‌. इत्यादि के द्वारा यह स्पष्ट ह कि 
गर जैसे ही भ्रात्मन्ञान का उपदेश देताहैः उसी रण जीव मूक्तहो 
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जाता है । उसकं बाद वहु यही भ्रनुमव करता दहैकिमेरा शरीर भश्रौर 
मन केवल उनके द्वारा परिचालित यत्रम्च्रहै। यत्रीतोवेहीहं। 
जिस प्रकार श्रावाज ढोलसे निकलतौ है परन्तु वही भ्रावाज निकलती 
दै ओ बजाने वाला तिकालरहाहै। यदि परण्त्माकौ श्रथवा गुह 
कीइसकृपाकोहूदयमे भ्रनुभव कियाजातादह ता जीवन्मृक्तिकी 
प्राप्निहो जाती है। भ्रष्यथा प्रवि्यलेश श्रौर प्रारब्ध क प्रतिय के 
कारण इस श्रानन्द से वचित रहूना होता है । 

१० प्रमारागत, प्रमेयगत श्रौर प्रमातृगतत दोपे कें कारण ज्ञान 
की पृणता नही हो पाती । गुरं प्रमाणगत प्रमेयगत तथा प्रमातृगत्त 
सशयो को निवृत कर देते है । वेद जीवेष्वर की एकता का प्रति- 
पादन नही करते, यह्‌ प्रमाणगतं सशय दहै । वेद प्रतिपादित होने 
पर भी क्या वस्तुत जीवश्रौर ईश्वर की एकता है, यह्‌ प्रमेयगत 
सशयदहै। पापोसे भ्रावृत हृश्राहृभ्रा जीवइसरू्पको देखलनेमे 
समथ नही हो पाता, यह प्रमातुगत दोषहै। इन तीनोदोषोकी 
निवृत्ति गुर ईश्वर की भक्तिसे हो जाती है। भ्रथवा यहां शस्वका 
तात्पयं बता रहै है । श्रत पराभक्ति वाले श्रतकरणमे प्रमाण श्रौर 
प्रमेयगत सश्यतोश्राही नही सक्ते श्रौर जब वहही मेरे भ्रन्दर 
बेटा हुभ्राहैतोपापादि स्पशं भी कंसे कर सकते है, यह्‌ भाव प्रसातुगत 
सशयकोभीदूरकरदेतार्ह । ईश्वर की कपा के विना बुर कृपा उप- 
लन्ध ही तही हयो सकती क्योकि शास्त्रकाचरम रहस्य कि ईश्वर 
ही गूर मूति धारण करके तत्वज्ञान का उपदेश देते है । जहा श्रसत्‌ 
गुरुमेभीश्वद्धा देखी जाती है, उसके पीञेभो महामहेश्वरकाही 
सकत्प है क्योकि जब तक साघकमे पृणेञ्ञानको ग्रहण करने की 
सामथ्यं नही श्राती तब तक ब्रह्मनिष्ठ गरक द्वारा उपदेश सफल 
नही" हो सकता । जैसे विशेषज्ञ चिकित्सक कं पास जाने के पूर्वं 
सामान्य चिकित्सक के हारा इलाज कराना पडता दह एवं उसके 
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माध्यमसेहौी वहा षहंवा जा सकता है । उसी प्रकार प्रसत्‌ गुरुके 
मध्यम से सद्गुरु की प्रापि होती हू। वास्तविकं विचारक इसीलिये 
घह्‌ जानते दहै कि एकमात्र वह्‌ महामहैश्वर हो भ्रपनं प्रबण्ड यकल्य 
से सभीजीवोकोपूर्णह्ाकीपभ्रारलेजा रहाहु क्योकि वहूस्वयह्‌ः 
तो डन सभो जीवल्पोमे चेल रहा हं एव भ्रपन ्न(परको बद्ध श्रनूभव 
कररहाहं। सभीकालक्रमसे परिपक्वहूुएहुएपूर्णताकौश्रारही 
जारहैदहै। श्रत मेरीश्रद्धाटठीकहुं या नही भ्रयवा किप दूसरेको 
्रद्धाटीकहंया नहो, ये दोनो विचार भ्रधगत होसे सर्वह्पो मे 
स्थित्त परमात्माही सारी क्रोडाकर रहाहं यही रतिम प्रकाश 
सप्रततमहे इस प्रकाशके होने परही फिर श्रौर कोई कर्तव्य शेष 
तही रह्‌ जाता । 

प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार श्रतिम सत्रके श्रतिम पादको 
प्रथवा समग्र मव्रको दोबार पाठ किया जाताहं, यह्‌ ग्रन्थ की 
समापिका द्योतक होताहं। 


गद्‌(न्तसहरूपाय नचृरूपण्य पिलाकने । 
परत्यगात्मात्मभूताय निमंलाय नमो नम ॥ 


